-भूर्भि्काः 


[ह्यास्मीत्यादिवाग्यं तमसि तदिति वावाक्जातं प्रमाणं । ` 
्द््ानेति वक्यं कथयति जगतो बऋ्यणोनन्यरूपम्‌.॥ 
वं येश्ञानदोषादषिुनि कवने स्वधा युकः । 
मेषां मोहापनोदे निगमपथयुतं ह्याय्यंभाष्यः मदीयम्‌ ॥ , 
(2): 
्आमेवाभूदयदा सव, मिथ्यादृश्यप्णाशतः ५ 
तत्केन क पिजानीयात्‌, फेन को श्श्यतेतदा ॥ 


+ तस्वमस्यादिभिव्यित्रषाऽ्धेतं षिवक्तितं । 
शा्भरमतमादाय प्रवदन्ति मनीष्िः ॥ 


केचिच युक्तिभिः प्राहुमिथ्यातं शक्तिरूप्यवत्‌ । 

वेदोपनिषदां ततं मिथ्याखेन समञ्जसम्‌ ॥ 
२१ | ) 

अ्थामासं समित्य बास्याभासं तथेव च । . 

कथयन्ति दहि ते स्वे महामोह विमोहिताः ॥ 


| (६) 
एतेषां तत्बोधाय वि्नाय भ्रोतमाशयं | 
ान्दोग्यायाय्यंभाष्यं तु सुनिनेदं विनिर्मितं ॥ ` 


दोहा 
अस्तिं भाति परियं सिन्धुम नाम सपं ससार। 
५ भर्मरीविका समः नहीं यको , कें परिचारं ॥ 


२.. - ~ उपनिष्दाय्यमाप्य, ` 


मायावादी" नेहनानास्तिकिश्चनः बृहदा० ४। ४ 1 १६ इस 
वाक्य पर्‌ निभेर करके यह कथनं करत रैकिइस सम्पूणं ससार कौ. 
तीनो कालं मरे सत्ता नहीं अर्थाद्‌ शशाभृङ्गादिकों के समान इसका अत्यन्ता- 
भाव ह सो ठीक नही, वोक्षि..जिस पदाथ का जहां अत्यन्ताभाव. दता . 
है बह पदार्थं बहा तीनो कालो में. नीं होता आर्‌ चहान होनेसेदी 
उसका न्नत्यःतांमाव कदा जाता, या यो कहो कि“ स्मनादिरनन्तोऽभावोऽ- 
यन्ताभावः ॐ. अर्नादि. तथा अनन्त ` अभवि ह्ये जसर्का नाप 
“त्यन्ताभावः है धदिंसार का तीनो कालो मेँ अत्यन्ताभाव होवा 
तो इस भरपञ्च की कदापि उपलब्धि न दोती परन्तु होतीरे श्रोर इस ` 
उपलब्धि फो ` मायवादी मी मानते हं पर्‌ वदेः इस.दपः का परिहार 
इस भकार करते. ह कि .उक्त बृहदारण्यक वात्य: प्रमारूप . सृ .जगत्‌ का 
तद्य ये अमाव कथन करता है अर्थाद्‌: यह जगत्‌ तीनो कालों मेँ नह्य के 
समान सद्रूप नदीं, ञ्रौर जो तीनो कालतो ये नाग.को श्ाप्न-न दो उसको पर- 
मार. रप से सत कहते रै, सत्‌ तथा-त्रिकालावाध्य व्ह दोनो एकायेवाची 
शज्द्‌ है, यचपि वरैदिकमतं मेँ प्रकृतिं मीं नित्य कटी जाती ई, वर्योकि 
उसका भी नाश कमी नदीं दोता केष स्वरूप का परिवतंन . दौजात दं 
तथापि उसको कूटस्थ नित्य नहीं कदसक्तः ईटस्थ नित्य केवल चेतन ही 
होता है नड नदीं, इस भकार परिणामी नित्य तथा. इटस्थ नित्य मेद्‌ से 
नित्य दो भकार का माना गया है अस्तु,.यहां प्रकार मेद केवल शन्न की 
प्रक्रिया के वोधनाथं लिखागया, . परकृतं यह हक जिसक्रा ध्वस न ही बह 
५ नित्य #-कडलाता ३, इस लक्तण मे अतिव्यािरूप यह दोष आता रै कि 
ध्वंस का ध्वंस कमी नही होता, क्याकि जव घट फूट कर उसका भध्वंसा- 
भाव होनाता है उस ध्वंस का नाश शाल्चकार नदीं मानते, इसलिये उक्त 
लक्षण को दोपरहित करने के लिये यह लक्षण करना. चाहिये कि 
“ध्वंस॒मिन्नवेसतिधसाप्रतियोमितं निलयम्‌? नो पदाथ स्वयं 
ध्व॑सरूप. न दहो श्र न ध्वंस का पतियोगी हो उसको ^“ नित्य॒ *. 
कमते हे, यहां . अभाव वलि प्दायं का नाम ^ प्रतियोगी "है, जैसाकि 
भदत मे षटं अपने प्रध्व॑साऽमाद्‌ क परत्ियोगी हैः सो नो इसं भकार अपने 
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अम।वकाप्रतियोगो न हो दह “जित्य हाता है, यहं लक्ण- 
ससारम न घट सकने से संसार प्ररमाथंरूप. नीं किन्तु प्रातिभासिक 
रज्जु मे सपं तथा शुक्ति मे रजत के समनि प्रतीतिकाल 

मँ होने से मिथ्या है यह उक्त उपनिषद्राक्य का तात्पर्य्यं जानना चाहिये ॥ 
मायागादियों का यह कथन इसलिये. ठीक नहीं फि संसार कापर 
माथरूपसे ब्रह्य मेँ होना किसी को भी अभिमत नहीं किन्तु सव. शाखकार 
यह मानते दहै कि संसार तीनों कालो मे नित्य तदी, इ्ी भावं को 


^“ सूय्यांचन्द्रमसो धाता यथा पूरवेमकर्पयत्‌? ऋग्‌०८।८।४८। 
धाता = परमात्मा ने सृय्यं तथा चन्द्रमा को पूवेसष्टि के समाने वनाया, 
इत्यादि म॑ मे वणेन किया है फि सूय्ये चन्द्रमारूप जगत्‌ नित्य नदी, इस- 
लिये परमार्थरूप से जगत्‌ का ब्रह्न मे अभाव कथन करना सिद्धसाधन रै 
अतएव उक्त वाक्य का यहं अथं कदापि नदीं ॥ 
श्रौर जो मायागादी सव पदार्थो का त्र्य में अत्यन्ताभाव मानते 
हे, यद इसलिये टीक नदीं किं जय महालय होता है तवर ष्टि का परध्व॑सा 
भाव .होजाता है अथात्‌ यह सम्पूण स्थुल जगत्‌ उस समय अपने कारणरूप 
धकृति में ज्य होजाने से इसका प्रध्वंसाभाव कदीजाता है, वास्तव मेँ बात 
यह है कि जो सादि तथा अनन्तहे उसको “ प्र्वंसाभाव = करते दै, या 
यों कहो कि सृष्टि के प्रलय समय यहं अभागं उखन्न होने से स।दि श्रौर 
नाश का नाशन होने से अनन्त है, इ. भकार ष्टि अनित्य ठहरती है 
मिथ्या नदी, इससे सिद्ध है क “ तेहनानास्ति फिड्न्‌ ” बा्य को 
संसार फ मिथ्या होने में लगाना ठीकनंदी।॥ ` 
ञ आर युक्ति यद ह कि जो पदाथं इन्द्रियादिकां के दोष से भतीत षो 
उसको “ गिध्या » कहते ह, जैसाकि मरभूमि मे जल अथवा रच्छ मे 
सपंकाभान होता है वास्तव मे वह पदाथे वहां नहीं होता, यदि. 
संसारमभी एसा दी होता तो उसका ज्ञान से अवश्य वाध दोनाता परन्तु 
नदीं होता, हं कं से इसका वाध देखा जाता है, जेसाकि सच्चे सपे को 
जव त्क परसे वाहर न ष्क दियाजाय अथवा लादीसेन मार दिया 
- नाय तवतक उसकी निष्टत्ति नही होसक्ती, एवं जव जीवं फे पारब्धकमं 
~ भोगद्रारा तथ होजाते है तव उसके शरीर का नाशहोने से-संसार भी 
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को ररा ना शो महत क्य जाता है, इत्र भकार शष्ट -के उत्पतति 
भय रबर कौ कृति से ते है किसी भरम से नदी, एवं ' निनि नेतिः 
बुएदा० ३1 ६।२६ इस वाक्य का तप्पव्यं मिध्यात मे नही किन्तु 
ईश्वर के सजातीय भेद के निमेष भर तातपव्य है कि अग्यादि जड़ दवो से 
परमात्मा स्वथ भिम है अर्थाद्‌ उक्त पदाथ कदापि उसकी इतना नद्य 
करसंक्तेः इस पाषथ से पूर्व यह भकरण है कि रे याङवल्वय ! यह दिशाय 
किसमे भतिषठित हे १ याज्ञवल्व्य ने उत्तर दिया कि परमात्मा मे, भेला 
इस स्थल मे संसार के मिथ्या होने का क्या भकरण, इसी भकार यह लोग 
«न्‌तत्ररेणान रथयोगा ” इद्दा०४।३] १० इस याक्य 
सेभी संसार को मिथ्या सिद्ध करते ह परन्तु यह वाक्य स्वप्नावस्था का 
वणेन कंरताहै संसार के मिथ्या होने का नही, यदि उक्त बाव्य का 
रालप्यं ससार ॐ मिभ्या सिद्ध करल मे होत तो ५ सव्र वयवहारस्यैव ` 
प्रार्‌ प्रतिबोधात्‌ ” शं भा० २।१। १४ जाप्रत्‌ मे आने से 
मयम्‌ स्वमन्यवरह्षर्‌ ॐ समान यह संसार है, इस भकार उपनिषत्कर भी . 
स्म का इषान्व देकर संसार को मिथ्या सिद्ध करते परन्त॒ उपनिषदों कै 
किसी स्थलमें भी स्म कान्त देकर संसार को प्या सिद्ध नरीं 
क्य गया ओर यह होदी कैसे सक्ता दै, क्योकि स्वसक्तान ऊवल 
नागरि पदर्यो का अन्यथा इान है, इसलिये इस वाक्य से संसार 
मिथ्या सिद्ध नहीं होता, र्यो इनके मत मे मिथ्या बह कडलाता है जो 
भनिवेचनीय = सत्‌ असत्‌ से स्या व्रिलचण हो, जिसका निर्वचन न 
शसक. उको यह लोग अनिर्वचनीय नही मानते किन्तु एक्‌ मकार कै 
अनादि सान्त भाव पदा ओ अनिरंदनीय मानते है ॥ = 

, ओर ्रनादिसान्त भागाव्‌ भौ हे अयात्‌ जरा अमी कारय्यं॑इत्पन् 
नहीं इश्रा उस कारण पे जो काय्य का श्रमाव उसका नम श्रागेभाव 
ह! ससीलिये इन्दोने माया ङे लक्तण मे भाव पद्‌ का निवेश किया किः 
अ अनादिः सान्त तथा भाव हो उसको यह माया, रान तथा अविधा 
नाम्‌ च कयन करते तया ५ संसार का उपादानकारण मानते हे 
प पदाथ इनके मते अनिर्वचनीय है, ओर जव शअनिदनीय रच का ` 
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ब्रह्य मे भाव हुश्या तो वह किस नाम से कहा जायगा, इस विषय सें इन 
का यह मन्तव्य है रि कल्पित प्रप॑ंच फी निरृत्ति ब्रह्म ये ध्व॑सरूप है, या यँ 
कहो फि प्रपञ्च का व्रह्म मे भध्वंसाभाव है, एसा मानने से यह दोष आता 
है कि प्रध्वंसामाव तो अनन्त होता है अर्थात्‌ पध्वंसाभाव का 
नाश नहीं रोता, एवं एक ब्रह्म श्रौर दुसरा भध्वंसामाव होने से इनके मत 
मे यह अनिष्टापत्ति हुईं कि दो पदाथं सिद्ध होगये अर रसा रोनेसे 
यह द्रेतवादरूप दोष को अपने मत से निय नदीं करसकते, इसका उत्तर 
इनके मतत मे यह रै कि यास्कञुनि निरूकतकार ने (१) जन्म (२) 
सत्ता (२ ) द्धि (४ )`विपरिखाम (४ ) अप्यय (६) विनाश, यद 
षट अनिवेचनीय पदाथ फे विकार माने रै चौर यह सभी जन्भादिकों के 
समान क्षणिक रै, जिस भकार प्रथम क्षण में ^ जायते ? यह बुद्धि अर . 
दवितीय क्षण में “ जातः ” यह बुडधि होती है इसी प्रकारषट का प्रध्वं- 
साभाव भी क्षणिक है, क्योकि प्रथम चण में “ नश्यति » = घट नाश 


को प्राप्त हेता है, यह बुद्धि भौर द्वितीय तण मे “विनष्टो घटः = 
घट नाश को पाप्त होगया, यह भतीति होती है, इससे सिद्ध है कि क्षणिक 
होने से प्रध्वंसाभाव भी विनाशी है, इनक्रा यह कथन इसलिये ठीक नहीं 
किं जैसे “ प्रागभाव नाश को प्राप्त होता है यह वाक्य घट की उत्पत्ति 
के अभिमाय से प्रारभाव में अथुक्त दै इसी भकार “ विनष्टो घटः? यह 
घट के अतीत कालत के अभिप्राय से प्रध्वंस के क्षणिक होने मे मतीत होता 
है वास्तव में प्रध्वंसाभाव में त्षणिक व्यवहार नीं होता, क्योकि यदि 
श्मभाव में ्षणिक व्यवहार होता तो अमाव को शच्भावन कह नता, 
सी अभिप्राय से महिं कणाद ने कथन किया रै कि “ नित्येष्वभा- 
वादनिष्येषुभाव।तकारणे कालाख्यैति" वैशे २।२ ।.९= 
श्मनित्य पदार्थो मे दी कालकृत ्षणिकादि व्यवहार होते ह नित्यो मे. नदी, 
ञ्नीर दोप यह रैकि ध्वंस के नाश माननेसे फिर संसार के जन्मन्जन 
की श्रापत्ति होगी ? मायावादिरयों ने इसका .यह उत्तर दिया-है किं निस 
भकार मागभावाभाव घट के नाश से फिरभागभाव का उन्पजजन नदीं होता 
इसी भकार प्रध्वंस के नाश से भी फिर परपंच का उन्मलन न होगा, उनका यह 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि धर प्रागभाव का अमाव नदीं किन्तु भागमावं 
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का अभांब सरूप है जो अनन्त है फिर घटध्वंस से देत कीं . सिद 
कैसे १ वास्तव में तस यह है किश्रदरेत की सिदधि-के लिये इनको एसी २ 


कई एक कलिष्ट कल्पनाये' करनी पडती दै, कदी ध्वंस मानना पडता हे ` 


कहीं ध्वंस को त्षसिक मानकर एक शअरत्यन्ताभाव्‌ . मानना पडता 


है ओर कीं उस अलयन्तामाव फो माया का.काय्यं होनेसे विनाशी : 
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मानना पडता रै, जो युक्ति तथा च्रनभव से सवथा पिर टै, क्था कि श्रत्यन्ता- ` 


भाव उस स्थल ये होता है जहां ` प्रतियोगी की तीनों काल मेँ सन्ता नदी 
होती, इक्षो अभिप्राय सेः कुमारिलम्‌ ने लिखा रै किः-- 
शिरसोऽवयवा निम्ना इद्धिकाटिन्यर्वाजताः। 
शंशक्गादिरूपेण सोऽलयन्ताऽभाव उच्यते ॥ 
श्थं-शशणुङ्गादिरूप सेजो पदाथ का अभाव हो उसका नाम 
« त्यन्तोमावं ” ह, ओर यह संसार इन मत मे शशभृङ्गादिको फे 
समान तुच्छ नदीं किन्तु भावरूप हं फिर प्रपञ्च काब्रह्ममें.अत्यन्ता- 
भाव कैसे ? ओौर दोष इनके सत में यह हैकषिजव यह अत्यन्तभाव्र को 


नादि अनन्त मानते है तो फिर एक जह्य की सिद्धि कैसे १ यदि यह'कहें 


किश्चस्यन्ताभाव ब्रह्मरूप हेतो भावा भाव मी एकता नदी होसक्ती, इससे सिद्धः 


है फि इनका ब्रह्य भी अत्यन्ताभावरूष दी हे, इत्यादि. युक्तयो से इनकी ` 


उक्त प्रतिन्ना कदापि सिद्ध नदीं होती कि अस्ति सद्रप, भाति = भकाशरूप 
तथां भिय = आनन्द्रूप वेद्य सखिदानन्द मं संसार श्रमपत्र ओर बह्म 
ही सत्यरूप है, इनकी इस प्रतिन्ना कां खण्डन हमने इस भकार कियाहै कि 


'भरुपीचिका सम नरी" = संसार मरुममि के. जलसमान नदीं , 


किन्तु अपनी अवस्था तथा च्रपने देशकाल मे सत्य हे | 


माव यह है फि यह संसार अपनी -अवस्था भोगकर नाश को परप्च : 


हि । 


होजाता है, इसको शास्त्रीय परिभाषा ये अनित्य . कहते है, इस प्रकार ` 


. संसार के नित्य होने. से इसका भध्वंसाभाव होता है अत्यन्तामावे नहीं| ' 
: ::: "ओर जो मायावादी.“ तुच्छर्मसि" बाक्य.से यह. अर्थं सिद्ध .करते 
है पि ^ वह्‌ वरह तू है” अथात्‌ चार्दोग्य के इस वाक्य से.जो' यह जीर 

ह्म की. एकता सिद्ध करते हँ सो इसलिये दीक नदीः किः इत . प्रपाठक पं ` 


* ~ 
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उक्त वाक्य से पुव कीं थी ब्रह्म का भकरण नहीं आया, यह सम्पूर्णं 
वाक्य इस,पकार है कि “ एतदाल्यमिदं सर्वं तस्यं स. आला 
तच्मसि श्वेतकेतो? बान्दो° ६। ८1 ७ = इसी आता का यह सव 
चमत्कार दहै ओौर उसी के अपहतपाप्मादि भमोको धारण कर्ने से 
तू बह हे" यह श्रथ उक्त वाक्य का है अथवा उक्त वाक्यमे नो सुचमरूप चेतन 
कथन किया गया है “वह्‌ तू है” इस भकार चेतन फे साथ सामानाधिकरण्य 
के अभिभाय से उक्त वाक्यका कथन है जीव ब्रह्मःफी एकता के 
अ्रमिप्राय से नदीं । 

रौर जो उक्त वाक्य के यह अथं करते है कि इस वाक्य में जीव के 
बरह्मनिष्टहोने के अभिभाय से “ त्त्वमसि ” कथन क्रिया गया है, वह्‌ 
` इसलिये ठीक नदीं कि इसी भपाटक के १६ व खणड पे यह वणंन 
किया है किः-- । 


जीव पितं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो प्रित इति। स॒ य एषोऽ 
णिमैतदाम्यमिद सवं तस्सत्य <स रासा तंखमसि खेतफेतो॥ 


अथं -यह शरीर जोवात्मा से रहित होने पर ही मृतक कजात दै 
जीव नहीं मरता, यह सव इसी आत्मा का भाव है ओर हे श्वेतकेतु वह 
आत्मा तू है, इस उपसंहार वाक्य से तत्त्वमसि के अथं ब्रह्मनिष्ठ होना नदीं 
वनते, क्योंकि इस वाक्य यें जीव के साथ सामानाधिकरण्य वंन किया 
_ गयां है ब्रह्मे साथ नदीं । 


ओर जो स्वामी रामायुजाचाय्यं का कथन है कि ८ सत्‌ » पद्‌ पूष 
षदरृत ब्रह्य का वाची रौर “ त्वं पद चिदचिदशरीरविशिष्ट बह्म का वाची है, 
या यों को कि जीव तथा जइ के साय मित्ता हुखा जो नह्य उसका वाचक 
उक्त पद ३, इस प्रकारे दोनों पद एफ ब्रह्म के वाचक होने से इनके सामा- 
नाधिकरण्य मेँ कोई दोष नहं गौर अद्रैतवाद के अर्थं इसत्तिये दीक नहीं कि 
जघ उनके मत पं एक ही ्रात्मा है तो फिर “तत्त्वमसि?” वाक्य ने किसके 
अभेद का उपदेश फिया, मौर मेदबादियों के मत मेँ यह अभेद बोधक 
वाक्य इसलिये नही घटसक्ता कि उनके मत सँ जव जीव ह्वर का 
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भेद है तो सामानाधिकरण्य कैसे 1 एवं उक्त आचाय्यं ने भेद, अभेदं 
भेदाभेद सवे मतो मे दोष देकर स्वमत विशिष्टा्र॑त “सिद्ध किया इ, वह 
इसलिये ठीक नही कि जो. दोष अरैतवादियों के. मेत मे --आते दे; 
वही इनके ग्रतमे भी आति है, क्योकि यदमी नाम से च्रमेदवांदी 
हेजो तीन पदार्थो को स्वरूप से अनादि तथा परस्पर भिन्न कथन 
करके फिर भी विशिष्टाद्रैत नाम रखते है, उनके मत क्रा विस्तार 
पूर्वक खण्डन ^ वेद्‌ान्तास्य॑भाष्यभूमिका ?'दवितीयातति मे कषियागया है 
विशेषाभिलाषी वां देखते, भकृत यह हे कि “तत्वमसि” के अथं जीव 
व्रह्म को भिन्न २ मानने बालों के मत में दी दीक वनसक्ते दै, जैसाकिं 
उपर वणन कर्ये है कि हे जीव !-तू उस अन्तयामीरूप स्वामी चालला 
है, एवं “ यमात्मा ब्रह्य “ ददा २। ५1 १९ के अथं भी भेदवाद्‌ . 
ने ही सङ्गत रोते है फि “यह ्रात्मा बरह्म है”, एेसा समाधिस्थं योगी ही 
अनुभव करता-है अन्य नही, इसी भकार “प्रज्नानं ब्रह्म ” पेत ४।३= 
त्र ्ानस्वरूप हे, यह घाक्य भी द्ैतवाद मे ही संगत. दोता है, अव रहा 
“इहु ब्रह्यास्मि"" इषदा० १। ४।.१० = यै बरह्म हूं, यइ जीष समाधि 
दारा बह्यस्थ होकर कथन करता है, वास्तव मेँ जीव को ब्रह्मवोधन करना 
इस वाक्य का तात्प्यं नहीं, कर्योि यद वाक्य जिस प्रकरण में आयार 
वां साधर्म्ययुक्त निकटस्य होने के अभिप्राय से उक्त कथन किया है । 


आर जो हमने कई एक स्थलों मे स वाक्य के यह अथ किये रै कि यह 
बरह्म के सवर अनुभव विषयक कथन दै, यह हमारा लेख एकदेशी समना 
चाहिये अथात्‌ यह लेख आचाय्ये फे मन्तव्य को -भकारंन्तर से सिध 
करने कं अभिप्राय से है, ठीक अथं इस वाक्य के यही प्रतीत होते रै कि 
जव जीव ब्रह्य कं अपहतपाप्मादि गुणो के समान -अपने गण वनां लेता 
है तव ब्रह्म फे निकटस्थ होने से. अपने आरापको बद्यरूप से कथन करता 
है, इसी प्रकार “ तत्वमसि ” {के अथेमी इसी भार से जीव के किये 
गये हँ कि है प्वेतकेतु उक्त भावों वाल्ला होने से“ वू. बह है» 
अर्थात्‌ तदन्तरयामी वाला तू है, श्रौर फिर. नववार जीव -के स्वरूप : 
करो अविनाशीरूप से बोधन करने के लिये; बार २ कथन किया गया है, 
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इस धकार हमारे अर्थो का दैदिकथमं के चास्यं से विरोध नही, शेष 
रहा “ अयमात्मा ब्रह्य ” बृहदा° २। ४। १६ इसमे ^ चात्मा » 
शब्द ब्रह्म के लिये आया है । समाधि घ्रवस्थारमेँ उसका सात्तात्कार करकं 
जीव एसा कथन करता दै, चहुथं महावात्यं “प्रत्नं बह्म” रेत० ५।३ है, 
यह वाक्य ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप कथन करता है, जीव फो ब्रह्म नहीं, एवं 
उक्तं चारो वाक्य जिनको मायापादी मेद वाक्य कहते है, इनसे जीष बह्म फे 
एकत्य फी सिद्धि कदापि नदीं दोस्ती, वेदवाक्य तथा पहावाक्य नापर, 
इन्होने अपनी शरोर से रखलिया रै बास्तच मे यह उपनिषदों के. वाक्य है, ` 
अन्य किसी ऋषि युनि ने इनो प्रह्राक्य नहीं कदा जिन्ह अर्थाभास द्वय 
स्वमत के पोषक समकर एकमात्र पायावादियों ने ही इनको मद्वाक्य की 
पदवी दी है अस्तु, प्रकृत यह है कि उक्त वाक्यों से इनके अद्रैतवाद की पुष्टि 
नहीं होती, -व्योकि उपनिषद्‌ जीव, ईश्वर त्था प्रकृति के मेद को स्पष्रूप 
से वर्णन करते है ओरं एण्य पाप की व्यवस्था के लिये इनको भी यह 
भेद मानना पडता है, इसी अभिमायसे श्रीस्त °शहराचा्यंनी ने 
« भरयोजनवस्वाधिकरण ? मे जीव तथा जीवो के कर्मो को अनादि माना 
है, इतना दी नहीं किन्तु उक्त व्यवस्था फे सिये इनके अद्ुयायी षट्‌ पदार्थो 
को अनादि मानते है, जैताकि ( १) शुद्धेतन (२) जीव (३) ह्वर 
८४ ›) अविद्या (४ ) अविधा चेतन का परस्पर सम्बन्ध (६) इन अना 
दियो का परस्पर भेद, प्रथम तो जीव,.ईश्वर तथा प्रकृति इन तीनों से 
पृथक्‌ उक्त षट्‌ पदार्थो का अनादित्व . सिद्ध नहीं होसक्ता, पयोकि शद 
ब्रह्म ` तथां श्रविया के सम्बन्ध से ही इनके मत में ईश्वर जीष्र वनते रै 
दौर जव शद्ध चेतन मायोपदित होता है, यायो कटो फि जवमायाके 
साथ परिलता है तव षह ` ईश्वर कहलाता रै रौर नवर उक्त चेतन अनिव्रो- 
पित होता रै तव जीवर कहलाता है, एषं उक्त दोनों का खरूप पायिक= 
माया बना हुंशरा होने के करिण दोनो अनादि न ररे, शेष रदी अिचरा 
तथा अमिव्रा का सम्बन्ध, यह दोनो . इसके अनादि नही. होसक्त कि 
ञ्जनिया, अज्ञान तथा पाया यह्‌ इनके मत मे एकी पदाथ के नाम हे आर 
~ वह अङ्गानरूप पदाथ ब्रह्माभित दीने के कारण अनादि नदी कटे 
भनासक्त; क्योकि रह संदैष हानस्वरूप है, इसलिये अविद्या तभ ब्रविद्या , 
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का सम्बन्ध यह दोनों अनादि न रदे, ओर इन सव का खण्डन होनेसे 
इनका मेद भी अनादि न रश, इनके मत मरं केवल एकमात्र ब्रह्म ही च्नादि 
अनन्त सिद्ध होता है चौर श्न्य पांच सादि तथा सान्त सिद्ध होते द्‌! इस 
पकार एकमात्र च्य फे अनादि मानने से संसार मेँ ऊ'च नीच खूप वेषम्य 
की ढ्‌ मी व्यवस्था नदीं सेसक्ती, इस दोष की निदत्त के लिये मर्धि 
व्यास ने यद कथन कियाहैकि५न्‌ कृमांविभागादिति चेन्नाना- 
दिवत्‌ न° मरु १।२।१०=पथम एकमात्र न्दी न इससे 
सिद्ध है कफिकृमं परथमन ये, इसका उत्तर ऋषिने यह दिया है कि यह ठीक 
नदी वरयोकि कमं पवाहरूप से अनादि ह, इस स्थल से स्व शङ्रा- 
चा््यंनेभी जीवको स्वरूप से अनादि मानाहै, ईस मकार स्वरूपसे 
्ननादि केवल भकृति, जीव तथा अ द्य यह दीन पदार्थं दी ठईरते है रौर इन 
कं माने हुए अव्रि्या, अविद्या का सम्बन्ध, मायोपदित ईश्वर ओर इनका 
भेदं यह चारो अनादि सिद्ध नदीं होसक्तं ॥ 

ओर जो इन्होने उक्त षट्‌ अनापियों का इस रकार समर्थन किया 
है क्रि मायिक् के अर्थंमायाङृत के नहीं किन्तु माया फे अधीन स्थिति काले 
के दै, इस भकार उक्त पट्‌ पदाथ स्परूप से नादि सिद होसक्ते है १ इन 
क। यह कथन इसलिये रीक्‌ नहं कि यदि माया के अधीन जीवर, ईश्वर, 
मायिक सम्बन्ध तथा मेदे की स्थिति मानीनाय तो फिर भी एक माया 
तथा दुसरा व्रह्म यह दो दी अनादि ठदरते रै ओर इनके मत भे माया 
का व्रह्मविषयक्र अत्यन्ताभाव दै, जैसाकि हप पूर्व दर्शं चाये है, इस 
लिये माया जनाद नहीं रती, क्योकि अभाव का भतियोगी अनादि 
भाव मनानाय तो मध्वंसाभाव की सिद्धि होती है यत्यन्तामाव की कदापि 
नरह, यह विषय गूदम होने से यहां इसका अधिक विस्तार नदं कियाजाता, 
यजं केवल इतना ही दर्गाना उपयुक्त है कि इनके उक्त अर्थ की सिदि 
उपनिषदां से नही होती, क्योकि उपनिषदो ` का तापस्यं संघार ऊँ मिथ्या 
रोने वथा अदवतवाद्‌ भ नदं किन्तु सतक करके बह्मलोक की भातनिरूय 
. शक्त पदको भाप्ठरोनेरे रै, जैसाकि उपक्रम तथा उपसंहर दारा पया 

जाता हे अर्थात्‌ अन्दोग्य के ्ारम्म मे जो उएसना् का वर्खन श्राया १ 

१६ पराचीन काल मे वेदिकं उपासनाये थीं किसी भतीक वा किसी देवता- 


` भमिकां , . १ 


विशेष की उपासना को विधान इस उपनिषद मे अंशमाज भी नह, सैसाकि 
भाष्य के देखने से पष्ट तीव होगा, यही नदीं किन्त॒ अनेक शिताः का 
बणान इन उपमिषदो मे माया, हैः निनको निङ्गास स्वयं स्वाध्याय द्वारां ही 
भानसक्ते है उनमें से कतिपय शिततां को.हम यहां दशति है । 
`. चऋन्दोग्य भयम पपाटक चतुथं सखण्ड मेँ यह आख्यायिका है कि एक 
समय मृत्यु से भयभीत ` दोकर देवों ने -ऋगादि वेदौ कां आ्राश्रय . लिया, 
` जब षां मी उन्हें गृतयु ने आपंकड़ा तव उन्होने वेदप्रतिपाच स्वतःप्रकाश 
बह र ्ाभ्रयण किया फिर उक्त ब्रह्मपद को लाम करते ही देव सर्वथा 
निर्भय होगये, कथा बहुत विस्तारपूर्वक है पर सार यह रै कि अभय पद 
का कारण ` एकमात्र ब्रह्ममति ही रै जिसको यख्य उदेश्य समभाकर 
उपनिषदकत्तां ऋषिथो ने वणन क्रिया है ॥ 
~ इसी प्रकार “ सत्यकामनाबाल ” तथा ^“ सयुग्वारेक ” - इत्यादि 
अनेक महात्मा के उपदेश मनोहर कथा द्वारा वरित रै जो मनुष्य - 
फो वास्तव भँ सत्य के विषय मेँ सतयुग का दृश्य दंशति है, यायो कदो 
फिःजिनको परकर पुरुप दैधीसस्पक्ति के भावों वाला होजाता दै, .षिस्तार 
के भय से यहां उनका पुनरत्र नदीं ` किया जाता पाठक श्रायोपान्त 
पटुकर स्वयं विचार ॥ 
बृहदारण्यक मे सबसे परसिड गाथा राना जनक की. है, जव राना 
जनक ने पदि यावल्क्य से यह कथन. क्षिया कि “अतउष्वं विमो 
त्तथैव जहीति? = ३ भगवन ! अव श्राप मोक्त का मेरे भरति उपदेश करं, . 
| -तब याह्ृवल्क्य ने यह उपदेश किया किं -हे राजन्‌ {. जिस पकार यहं जीव 
` स्वप्नादि अवस्था से विचरता दुखा .षुश्चि अवस्था को भाप होकर सवं 
 दुभ्लो से हट नाता `हे इसी भकार शक्ति मेँ सव दुःखो से दूटकर ह्म के 
 श्नानन्द को भोगता है इसीलिये यह पुर श्चसङ्ग कदलाता है, ईसं ब्रह्मान- ` 
.न्दाफ़तं को पान करके जनक फिर बोले फिं हे भगवन्‌ ! घंभको क्ति का 
मौर मी उपदेश करे तव नि ने कंश कि हे राजन्‌ { यह जीवं स्म से, 
सुषि श्नोर ुषुपति से जाग्रत को माप्त होकर स्वकमाचुसारं घंखं -दुःख 
भोगता इमा. भारन्धं कर्मो को भोगकर ज्ञानं . तथा ` भसंख्यानं हारा फिर 
-डसःधुक्तिरूप परमपदं कोः. भि. होता हं ॥ न 


` १२ ` `  उपनिषदव्यभाष्य 


जाने कहा कि.मगपन-युभको अर उपदेश करे छनि बोलते 
` हे राजन्‌ { जिस पकार .बड़ा मत्स्य नदीकी लहरो मं दोनो किनारोंपव्यन्त . 
तैरता है.एवं यद रुष जाग्रत्‌; खस, चुषुप्त्यादि वस्था शरोर घुक्त्यादि अवस्था: 
रूप दोनो किनासे ये अनादि काल से विचरता दै परन्तु यह श्रभय पदको तभी | 
भाप होता रै जयं क्ति अवस्था को पालेता रै अर्थात्‌ परत्रह्म का साक्ताकार 
कर लेता है, उस अवस्था मे इसको कोई शोक मोह तथा भय.नदीं रहता; ` 
यह्‌ बह परमपद है जिसको पाश्र अन्य कोई पराप्यस्थान ` शेष नहीं रहता, 
यह बह पद है जिसकी भानि के -्िये जीवं को मयुष्यजन्म . मिलता : रै 
यह वदं ` प्रद्‌ है जिसको पाकर पुरुष संवेथा निभेय. होजाता, ₹ै, इसी 
च्मभिाय.से नि नेः कहा कि दे जनक | अव तूः अभय पद को 
प्रप्र हेगया है। 


यी पद्‌ उपनिषदों का. मुख्य च्य हे, यही पद `हे जो महाकाल, 

को अकालं वना देतां है अर्थात्‌ जिसपे महाकाल का. भय भी अकिञ्चि- ; 
तर होजाता है, इसी कारण भाचीन समय मे ऋषि लोग पदपुरूप रोम 
की एकपात ओओपषंप उपनिषह शास्य को दी मानते धे, क्योकि इसके पंठनः 
पाटन करने वालो को मृत्युं नद्य सताता था, नौर ब्रह ओपनिषदं ज्ञान के-. 
प्रभाव से इ संसाररूप महासागर मे इस . पकारं विचरते ये "कि . 
त्था महां मलस्य उमे शूलेऽवुसथरति पूवंचापस्येवमेवायं . 
पुष एतावुभावन्तावदुसक्चरति सप्ान्तं च बुद्धान्तं च.” . 
बहदा० ४।२ । १८ = जंसे महामत्स्य महासागर में निभेय. होकर विच : ˆ 


रता है इसी पकार यह पुरष उक्त ज्ञान के भभाव से. इस . भवसागर तः ` 
निभेयता से विचरसक्ता है ॥ र, =, । 


इसी अभयपदं के कारण इस ब्रह्मवरिया रूप उपनिषदेवी को 
स्वदेशी तथा विदेशौ सथर सिर खुकाते ये, इसी भाष से नैक्समूलर,, . 
परालव्यूतन तथा भौमहारादि सव विदेशी बिद्रानों ने उक्त देवी ङी दिव्य - 
` "शक्तियो को अजुभव करके. अभय .पद लाभ. किया, . यह ओपनिषदं आव . 
फाल के निम्नलिसित.पमाव से निर्भय बनाता है, नैसाकिः-- ^." 


काल कुला संग सेलत है अरं दिव्य बनावत द सब रगा। 


~ भूमिका `. `. : .१8 
“कंग पहाड़ कह थल है मर नीर अगाध पहे कं गंगा ॥ 
कजप्रभा हग दह जगम कहु है जख्मपन ठग दंगा । 
चूतन रूप अनूप फहु कहं दोय गये सब के सव भगा ॥ १॥ 
` ये सथ भाव मिटेतब दही जब कोविद की नर संगति पा । 
भाष्य शरीर आदि पटे कठ केन कथा मति संग मिलावे ॥ 
साधन योग समाधि करे यम नेम. निस्तर लत्य बन । 
` जह्य हि ह्य चिग्‌ देखत या रपि से पद निर्भय पे ॥२॥। 
उक्त अमय पद्‌ भाति के लिये वेदिकङ्ञान का भाण्डार एकमात्र 
“उपनिषदृशाखच” दी है परह इन पर भाय; सव -मतवादिर्यो के 
भाष्य होनेसे जिङ्गाञ्को अमयप्द, म्तिकीतो क्था दीक्या किन्तु 
श्लौर भी अधिक महामोह बट नाता है, इस दोष करी निटत्ति फे लिये हमने 
“उपनिषदा््यभाष्य” . का निर्माण क्षिया है जिसमे उपक्रम तथा 
, उपसंहार को मिलाकर उपनिषदोः का सत्याय -क्िया गया दै, इसलिये 
जि्ञाञजन इसको पटर उक्त यभयं पदं क अधिकारी भने ॥ 
दर्दिस्केत्तर प्रान्त मे, “बकर यह प्रम । ` 
किया प्रसिद्धशभकाम से, - धटुषथाी के नाम ॥ १॥ 
` धूनुषधायै वमां किया. त्ञानकार्ड परस्वार । 
` सदव्यय कीना दव्य का, सुयासत्य विचार ॥२॥ 
वापी कूप तडाग. पुन, मठ, मन्दिर, चशाल । 
. काल पाय धिर. ना रहँ, यही जगत की.चाल ॥ ३॥ 
` .उदय असत तक जो र्द नित्य निधि सो जान । 
` एसा निश्चल. जगत भे, उपनिषदन को ज्ञानः ॥ ४ ॥ ` . 
आय्य॑मुनिं 





ध [= 
91/10 


(नि 


5 (कः 
ध ९ ॥ 106 


~^ 


बिषयसची 





प्रथम प्रपारक 
विषय .. 4 „न 
उद्वीथोपासना का घरणन ५ 
«श्रम्‌, पद्‌ की व्युत्पत्ति ... 
भ्रतीकोपासना मे दोष छ 
्मोङ्कः(र प्रतिपाद्य बरह्म के सवोंपरि होने का धरण॑न ... 
उद्रीथ दारा ब्रह्मप्राप्ति का कथन ०७७ (४ 


ब्ह्मश्ाता का फलप्र्सि 
्रस्यांयिका दारा श्राध्यास्िक उपासना का वर्णन र 
भारूप ब्रह्म के उपासक को फल की प्राप्ति का वणन  ,.. 
अहम से वदहिंल पुरुष की गति का वर्णन ४ 
श्रधिदैवत उपासना का कथन ... . 
+उद्धीथ ›' शब्द्‌ का प्रत्येक त्तर ब्रह्म का प्रतिपोदक 
शेनेकावरैन ` 7 
देश्वर प्राप्त्यर्थं वेदं के स्षाध्याय कां वशंन 
.्ास्यायिकारूप से ब्रह्मप्राप्ति का वरन ... 
` विद्धान्‌ श्रविद्धान.सव के लिये ब्रह्मपाति कां 
समानाधिकार बरन ... । 
प्रणव तथा उद्ेथ के पकाथं रोने का वर्णन 
श्राध्योत्मोपासना का कथन ,.. » ६ र 
. श्धिदैवतोपासना का वैन क ,. 9 
दु्यादि देवो पे ब्रह्म की व्यापकता का वणेन  ..-* ` . 
श्रोखल्यायिकां द्वारा. उद्वीथवेत्ताश्रौ का इतिहास धरन ` 
` गयक्षादिकमो के शनपू्वंक शरसुषठेय होने का वणेन 
शयांपद्धम्म- म॑ उषस्ति छषि क्री श्राख्यायिका 
उक्त क्षि का राजा के विस्तारित यज मे जानाः भोर 
उद्चतादिकोौ को निरततर. करने का वशेन ... ` 


आख्यायिका द्वारा पभूतश्रन्न के लाभार्थं सब जीवो की पाथना 


. -स्तोभाक्तर जो स{मगान मे भ्राते हं उनका रदस्य अयेन 


„४७२ 


` ५३ 


थ 


६० ` 


२ विषयद्ुची 


दवितीय प्रपारक 


[1 


विष्य = „^ च 4 


बह्प्राव्सय्थं गनि वाके स्तोम फा दरौन ... 
सामसखस्शन्धी विचार ... ल =^ 
पंचविधसाम कौ उपासना कावरौन 
बृष्टि द्यप पंचविध साप काविवार ... 
जलो मे पंचविधं साम काविचार ... 
च्तुश्रो से पंचविध खाम का विचार ... 
पथुधिषयक पंचविधं साम का विचार -.- 
प्ररदिषयक पंचदिध ससर का विचार . 
सविध सामोपाखनां का वरन + 
उक्तं साम के विचारने बालेको फलविधान ... 
श्रादित्य श्चौरसघ्विध साम की समता का चर्खन 
"हिङ्कारः विधि का दीन न 
£ स्तावः" विधि कावर्रान 8 > 
*श्रादिः विधिक्ा कथनं > , 2 
“उद्रीथः विधि का वसने 7 
“प्रतिहारः विधिक्तावरैन ... 
“उपद्रः विधि स्ता चर्सन 
“विधतः विधि कां वर्तन 
"गायन साम का वरौन ध 
स्यस्तर साम का कथने ४५ 
"वामदेव्यः सामे का वर्णन 
“ङहत्‌” साम का वरन. 
"देन्य, साम क्ता वीत 
दैराज्ञ" उपप का वर्तन 
"शक्वसः साम ऋा वर्णान 
"रेवतीः साम कावर्णन , ... 
+ यज्ञायज्िथःः साम्‌ कां वर्णन 
"संजय" साप्र का वसुन 9 = 
सम्परं ब्रह्मारडौ मे ्ोचधोत सामका वरन 
खापगान के उपदेषटाश्रोके नामतथ( उनकी प्ररूति 
स्वादि चर था उनके उपदेष्टान्नौ.का वरेन 
न्मे के स॒ख्य स्कन्धो द्वारा जह्लि का वरन्‌ 


9० 


981 


क्के 


का चरन 7... 


७० 


11, 1; 


विषयसूची 


। ५ 

9 स पष्ठः ,' पंक्ति 
लोकलोकान्तर तथा वेदौ की उत्पत्ति का व्यान =; ˆ 6६ २ 
परमात्मा की स्च॑ञयापकरता का कथन ,.. &७` १ 
अक्षानी यजमान के लिये यक्ष का निषेध तथा क्षानी के ज्ये विधान ९८ ` १२ 
यश के पात्‌ यजमान की भार्थना का वरन - „„ € ३१. 
माध्यन्दिनि सवनकोौ विधिकावरन ,. `. .. १०० , १२ 

तृतीय श्रपाठकं ^ 
ऋग्वेद के मननकर्ताको फलपाप्ति .. . „ श्छ ५ 
यजचवेद के मननकचां को फलभाण्ति = „  .. „. १०६ ६ 
सएमवेद्‌ फे मननकर्ता को फलपाप्ति = ,..  .. ९०७ . १९ 
श्रथवंवेद्‌ के मननकरन्तां को फलगप्राप्ति = ,.. ,, ` १०८ , 
“वछुसंक्षक" व्रह्यचारी की'गति कावरंन ...  „. ,., १९० शद्‌ 
“द्रसंक्फ" ब्रह्मचारी की गति का वर्णान... „^, „~ ११२. ३ 
“'्रारित्य" संज्ञक ब्रह्मचारी की गति काणेन ... .. ११२ २९ 
““भररुतः सक्ष ब्रह्मचारी की गति कावर्सन .. .. ९१५ १२ 
“साध्य, पद्‌ प्राप्त बह्यचारी की गति,का कथन -. ११६ १६ 
बह्यक्षात्ता को फल का विधान. .. ~ ^ ~ -११६ - २ 
बरह्मक्षानोपदे्टा फेक्ियेनियम .. „^ „= ,,. ११६. ३० 
गायत्री का महत्व वशेन ... .. न = ^ १२०. -६्य 
श्नात्मचिक्षान का वरणेन ... .„ , , १५५.. २४ 
शमविधि द्वारा परमारमा कीडउपासनो का वरन ~ १२६ . ३० 
परमात्मा की सुदमता का कथन = “श्र १४ 
परमारमपरायण पुख्पं के लिये दु्लाभाव काघरणैन ... , १३७ . ४ 
भूरादि तीनो श्याहत्तियो का वणेन ५, ; १३१ - -१४ 
प्रधम, मध्यम तथा उत्तम तीन प्रकार के ब्रह्मचारि फे प्रातःसवन, 

माध्यन्द्निस्रवन तथा तृतीयसवन का कथन ..~ ~ १३२. - १६ 
्रह्मचस्यं काफल वणेन ... द - 4 + 2१६ ३ 
अहाचारी के लिये दीक्तादि नतौ. का वणेन  ... =“ १३६ २४ 
भरणकाल मे ब्रह्मचारी को सदुपदेश कावणैन ... ` „= षदे १२ 
श्रष्याम तथा श्चधिदैवत उपासनाका वन „~ ~ १३६ , २८ 
भकृति के श्चादित्यादि कायो का महत्वे वेन... “~ ` ६४ १४ 
| चठुथ प्रपाष्क ध 5 

जानश्चति की श्राख्यायिका द्वारा संवादि विचाश्रौ का बर्णत ` १४४ .“ ` ६ 


¢ विष्यसुची | 
विषय पृष्ठ 


गोयं श्रादि भेट लेकर जानश्चति काःसयुग्बारेक फे समीप जाने 
का चरणेन 9 ५ १७६ 
पिका राजा को उपदेश करने कावणेन ... ... १७८ 


उक्त विषय मेँ शोनक तथा श्रभिप्रतारी की श्राख्यायिकां का वर्णन १५० 
गुरा कमं स्वमोवाुकूल चह्यविद्या मे धिकार कथन करने केलिये 


५ सरथकामजावाल » की श्राख्यायिका का षणेन ... १५२ 
सत्यक्षाम को उपनीत कर गश्च के साथवनको 
भेजने का वरणेन + ` १४३. 
सत्यकामं का वन से श्राचा््य॑ङ्लः{को रने कवन .. १५४ 
माम॑ मे षम ऋषि दढारा सत्यकाम कौ ब्रह्म के “प्रथम 
पादः का उपदेश ... .... १५६ 
श्र्चि- षि द्वारा “दवितीय पाद्‌" काउपदेश ... , „~ १५७ 
हंसच्छषि दारा “तृतीय पाद का उपदेश ... , १५६ 
महगु ऋषि दारा "चतुथं पाद काउपदेश .~ ` १६० 
सत्यकाम का श्रावार्य्यङल को पाप्न रोकर मामेसम्चन्धी 
चृत्तन्त ्ाचाय्यं को सुनाने कां वरन `... १६२ ` 
उपक्षोसल की श्राख्यायिका द्वास श्रनधिक्रारी को समावर्तन 
संस्कारे निषेध कादणैन ... १६२ 
उपक्षोकश्षल को श्रग्नि का ब्रह्मविषयक उपदेश करने का कथन १६७ 
उपकोसल को गाहेपत्यान्नि का उपदेश : ~ ~ १६५ 
दक्तिसाच्चि का उपदेश ... .. .. ..“ „ल १६६ 
श्राहवनीयान्नि का उपदेश = .-- „~ ... ,, १६७ 
उक्त तीनौ श्रियो का मिलकर उपदेश ... १६७ 


उक्त विषय मे च्राचाय्यं श्रौर उपकोखल का वार्वालाप 
* शद 
ऋपरवेदादि निमित्तक यशो के पत होने पर भूरादि व्याहति दार ` 


प्रायश्ित का विधान १७४ 

ब्रह्माविष्यकः चरणन १७ 
पचम प्रपाठक 

प्राणविद्या का वर्सन १७७ 
भाण को सवोंपरि कथन.करने के लिये इन्द्रियो क 
र ले ¶ परस्पर चिवाद्‌ 
पाणकेव्खकावर्खन ... ६ क ् 
बरमास्पप्रान्ति का उपाय न 4 ध | 


पक्ति 
२६ ` 


२८ 


२१ 


७ 


` ३१ 


>७ 
१४ 
२8 


रवे 
१४ 
शट 


विषयसुची ५ 


विषय ~... ~. च = ~ ~ पष्ठ पक्ति 
पंचा्भिचिदया का चरणेन करने फे लिये एवेतङ्ु तथा जेवलिप्रवादण 

का सवाद्‌ 9 ॐ न ५ १ १८५ १५ 
गोतम का उक्त विदा के श्रध्ययनार्थ ज्ैबलि पवादण के निकर जाना 

शरोर रजा का उपदेश करन। न ~ „^ श्घ्दे रेष 
पचात्रिवि्याकाफल षणेन =... ~ ^ „~ €} _ ३० 
प्राचीनशाल श्रादि पांच वेदवेत्ताश्रो कापकचित होकर न्रह्य तथा 

शछ्ात्मा विषयक विचार ... 1 १६५ २३ 
५५ प्राणाय स्वाहा » इत्यादि श्राहुतियो इरा प्राण तथा व्यानादिको 

की त्िक्ाघणैद ... 2०8 २६ 


श्रषिधिपूवंक हवन का निषेध नौर विधिपूरवक का कर्तव्य बसन २९० ७ 


नियमपूरवंक श्नग्निदोश्र करने काफल वणेन =... „= २१० १८ 
षष्ठ प्रपाठक 

उदाक्तक तथा पवेतकेतु के संवाद द(रा ब्रह्मविया का वरणेन ... २६२ ४ 

उदालक का पुत्र एवेतकेतु के प्रति उपदेश... „~ -“ र सम 


खष्टि से पूर्वं एकमात्र सत्‌ था उक्ते जल श्रोदि तीन भुतो का 
श्राचिभाि 1 ^ "4 + 4१ 0 9 
ब्रह्म की इच्छा से न्रिभूतौ फा चिदृतकरण शरीर नामरूपात्मक खष्टि 
का च, ४ ५ ज ०४६ ४४४ २१६ २२ 
भुक्त शन्न तथा पीत जल का तीन प्रक्षार से परिणाम जणंन २९० २७ 
उदालक का जीवात्मा को षोडशकलं कथन करना भौर एवेतकेतु 


का १५ दिनि व्रत 9. ~ ..„ ~ रर २४ 
जीवात्मा कै श्रस्तित्व में दन्त... ~  . ~ र श 
उदाल्षक का श्वेतकेतु ® प्रति ¢ तत्वमसि » का उपदेश ... 2२७ १२ 
मधु ृष्टान्त से “ तत्त्वमसि " का उपदेश ... _ ~ = रर १३ 
नदी समुद्ध के द्टान्त से “ तमसि» का उपदेश .. २०६ २० 
चृत के र्टान्त से “तत्वमसि ” का उपदेश .. = रदे रय 
वरवीज के दान्त सै “ तस्वमसि » का उपदेश .. .. २३२ & 
लवण के दछान्त से “ तच्वमसि» का उपदेश ... २३३ १५ 


गन्धार देश से श्राये हृषः पुरुष कं दष्टान्त से “तत्वमसि” का 
उपदेश व ८. "1" ^ ` ४ ९ 
्ासन्नस्यु पुरुष कफे दृष्टान्त से “ तस्त्वमक्ि” का उपदेश ... रदे (~ 
चोरके रष्टान्त क्ते “तरधमसि” काउपदेश  -. = २३७ १५ 


६ विषयसूची 


सप्तम प्रपाञ्क्‌ , 
विषय प ४ पृष्ठ 
नारद्‌ तथा सनत्कुमार के संव।द्‌ मे नाम द्वारा अरह्मोपासना का चरेन २३६ 


५५ 


उक्त उपासना का फल वरन ... ०० २६० 


नाम से बाणी, चाक्‌ से मन, मन से संकर्ष श्रादि की उत्तरोत्तर 


विशेषता कां वरौन ॥ ... २९१ 
सव फे अन्तं मे खनत्छ्रमार का नाष्द्‌ के प्रति खत्स्वरूप ब्रह्म का , 
उषप्देश ... “2 = रपद 
सनत्कुमार का नारद्‌ के प्रति मनन काडउपदेश ... -.. . २५६ 
खनत्छरुमार का “ भूमा” को बिजिक्षासित्य कथन करने 
का वणन ,.. = -ध भ + 
भूमा का स्वरूप वणन ॥ 7 0 ^ 
भूमा विषयक महिमा का वणेन ह ~ रद्र 
भूमा = परमात्मा का सवे पदाथ के श्नाधाररूप से णीन ... २६३ 
उक्त विषयमे परमाणु ... ` ... ध ह ०, २६४ 
अम प्रपाठक 
दहराकाशवाच्य ब्रह्मोपासना का वणेन .. - ... -.. ` २६७. 
द्र पुण्डरीक मे बरह्मोपासना का षणौ ... „~ „ २६८. 
सुक पुरष का एेश्वय्यै वणेन  .. ` == ` „~ २5 
परमात्म्रापत्ति की परतिवन्धक श्रधिद्याकाचरैन ... ... २७२ 
५ श्रात्मा »का निकषेन . ... „+; ष .„ -२७े 
ह्य के ^ सत्य » नाम कानिचन ... . „., 
परमात्मा का खेतुरूपसेवणेन ... „.. .. „. २७५ 
अह्मचय्यं करा मादाद्म्य दरसन श अ 2. - "ण 
बरह्मोपासक की गति का वर्णन ,.„ . ` २७८ 
इन्द्र तथ विरोचन का प्रजापति के निकट जाकर बह्योपदेश 
प्राप्ति काकथन .,. = , `. ८6 
पजापति का श्रक्तिगत पुरुष विषयक उपदेश ६ । 
इन्द्र र विरोचन को जलपाञ मे श्रात्मदर्शन श्रौर देह को | 
्ात्मा समकर षिरोचन का स्वस्थान कों गमन २८३ 
देहगत चछायारुप श्रत्मा मे दोष देखकर इन्दर का पजापति क 
अति पुनरागमन श्रौर २२ वर्षं बरहमचर्यपू्ंक वास २८ 


भरजापति का इन्दर फे प्रति स्वा पुरुष का उपदेश. शरोर उसमे 
समे दोषं 
देखने से पुनः. ब्हयचर्यपू्ंक -3२ वषं घास षे २८७ 


यर्‌ 


४ 


श्प 


शय 
ए 
२० 
२४ 


१३ 


दद 
२७ 
५. 


--. १४ ` 


१७ 


„ १८ 


२४ 


 -१३ 


विषयसृची 


विषय _ -... इ 
इन्द्र के प्रति सुषुप्त पुरुष का उपद्रेश 
इन्द्र॒ का पुनरागमन शोर भ वं पर्य्यन्त अरहमचर्थपू्वक घासं 
प्रजापति का इन्द्र के प्रति श्स मर्त्यदे से भिन्न ब्रह्मोपदेश 
उक्त विषय भं ट्टान्त \ 
श्रास्मश्ानी की पाथना 
श्राकाश नापर से ब्रह्म की प्रार्थना 
अंत मे साधनो सहित सुक्ति का कथन 


शय्य 
२८३ 


२8२ 


पक्ति 





ओम्‌ 
अथ छन्दग्योपनिषदाय्यंमैष्करर्भ्यते 


= "प क प्व, 





सङ्ति-शशादि रार उपनिषदौ के श्नन्तर समानाधिकरण वाक्य प्रधान 
सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ का प्रारम्भ किया जाता है शर्थात्‌ तैत्तिरीयोपनिषटू 


म वर्णित “ृहमन्नपहमन्नमित््ादि वाक्यो के श्र्थो को स्पष्टकरने के 
लिये इसका प्रारम्भ क्रिया गया है, इसकी सङ्गति समानाधिकरण वाक्यो फे साथ 
भली्भाति पाई जाती है, क्योकि दस्मे “तुखमस्यादिः वाक्यो का पृं सैति 
से विचार क्रिया गया है, ्तप्व उक्त उपनिषद्‌ का भारस्भ करते हप पथम 
“उट थः? शब्द वाच्य ब्रह्मोपाखना कौ बश॑न करते है - 
ओमित्येतदक्तसुदीथमुपासीतोमिति- 
हयदरायति तस्योपम्याख्यानम्‌ ॥ ९॥ 
श्रथ-५ श्मोदम्‌ » यद परमात्मा का सुख्य नाम है जो श्रविनाशी है, धसी को 


उदुणीथनचाणी क! श्राघ(रमानकर उप(सौीत~उपाखन। करे, क्योकि दस नाम से 
द्यी परसारा का गायन करते हँ उस यद्‌ उपञ्याख्यान = विग्रेषव्याख्यान हे ॥ 


भव्य-“्रवति रत्ततीद्यो म = सबैस्कक होने से परमात्मा का नाम 
“रम्‌ है, नोर यदह मङ्गलार्थ भी है इसलिये सव वेदौ के प्रारस्म में इस 
का प्रयोग होता है, करई एक स्थलो में व्यापक होने फे श्रमिभराय से भी इसका 
प्रयोग क्रिया गया है, यह ब्रह्म का मुख्य नाम है भौर सब उपनिषत्कार दसी की 
महिमा को वन कसते, जेखाक “शुतदालम्बनं शरे्ठमेतदालम्बनं परम्‌? 
कट० २। १७ यदी श्रालम्बन धरेषठ है, यद्धी सर्वोत्तम है ओर खी को जानकर 
` पस्य व्रहालोक मे पूना जत हे “यः पुनरेतं भिमात्रेणोमित्येतेनेग- 
त्रेण परं पुरुषमभिध्यायीत? पल ५ । ५= जो पुव ^ भोरम्‌ ” 
दरस तिमाजिक श्रत्तर ढारा ध्यान करता है वहं तेजोमय प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
को प्रात देता है “प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ह तल्लच्यञुच्यतेः खड” 


२1 २।४जिक्ञाखु को उचित है किं चह प्रणचरूप धञ्ुष को लेकर संसछत मन 
द्वारा विषयरूप प्रमादं से रदित एक्राच्रचित्त होकर बह्मरूप लदय का बेधन 


२ उपनिषदास्यभाष्ये 


क्रे श्नोर किर बह्मकारडत्त द्वार श्रषने श्रापक्ते तन्मय करदे श्र्थात्‌ पेखा 
तिदिध्यासन करे कि उसकी इत्ति विजातीयप्रत्ययरदितं होकर ब्रहएकार दोजायः. 
शसम आव को गो० २७1 २२ मे इल भकार दर्शन क्वि हे कि 


ञं तत्सदिति निदेशे बरह्मणि विधः स्छतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः ५ 


शध" श्रोश्म्‌ तत्‌ सत्‌ » इन तीन नामो से ही परमार्सर का निदेश. 
किया जाता हे श्रौर र्स्य चिवि जहानि से जाह्यणएदि चणे,. वेदौ 
उथा यदौ का विधान क्षिया गया है, इसलिये. परमास्मप्रति का यही प्कमातर ` 
श्रवलम्बल है, इत्यादि अतेक स्थल मे श्रोज्ार करे ही उपासना का विधान है. 
छ्रतपएव इल स्थल मे सी श्चौज्जारपरतिपाद्क्त जह्य कौ उदूगीथरूप से उपासना 
कथन कीरा है “उुीयतेदयुरीथः” = जो उच्चस्वर से गायाजाय उसका नाम 
“पुथ्‌” दै, शस भकार उदुगीध धमे का ओङ्ारदिषयक कथन क्िियागया हेदि 


“आओमिव्येतदक्तसुदीधरुपासीतः न कूच कसते ले लम यह दोप - 


था कि उक्त चाक्य से केवल उद्धीथरूप शब्द की ही उपाखन पाई जाती, इसकी 
निदृत्ति ॐ क्षिये उपनिषत्कार ने ओज? त्तो त्तर का विभ्ेप्य दियो है कि 
“त्ुरतीत्यक्तरम्‌" = जिसका नात वथा श्नाविभाव श्र तिरोभाव नही होता , 
उसका नाम *इगृत्तुर्‌ः है, इख परार श्रत्तर श्वच्ड यहां बह क वोधरू है, यदि ` ` 
यहं यह श्राशङ्धा कौजाय कि उच्छ्र से गान सो शब्द का रोता है जह्य का , 
नहं ? इसा उत्तर यह है कि उपांसन्म काल मे जह्य का उञ्चस्वर से गान 
क्षिया जाता है, यदपि उता धर्म शब्दयत है तथापि तद्धशच्यतया उपचार से 
ह्य को भौ उदुगीधरूप से कथन किया हे शौर श्खो अ्रसिप्रय से श््तर व्रह्म, 
क्पे उहुणीथरूप से उपासना कथन ष्सीग है ! 

कट एकः श्तोग यह शङ्खा चरते है न्ति '्डोरम्‌ः हे साथ "इति" शब्द 
एदुना इख वाच को सूचित करता है क्ति इ, ऊ, म्‌ इर व्॑जया्मकः. श्नोड्र की ` 
उदूगीथरूप खे उपारना करे ? इसका उ्ठर यह है कि यदि चर्भचयात्पक श्योर 
दी यहां उपानः क! दिष्य होता तो “मितिः शतनं कथन करना हयी शरोङ्ञार- ` 
रूप शब्द्‌ क ऽाखना को स्पष्ट सिद्ध करता था फिर क्षर विन्ते देने की : 
च्या छस्यलत्यत्ता धः, त्तर विषेण इस बात को स्पष्टतयः! सिद्धः कर्ता दै 
कि “इति ब्द शोङ्ञार क लत्त्य नहीं करता जन्तु शोज्ञारवाच्य जह्य को `` 
निददै्च कर्ता है । व 
„ शरौर जो वर पक भाष्यकार स्स वाक्य कते मतोकोशासना विषयक लगते 
है उनका य अभिमाय हे क्ति शोङ्ार नामकं उपासना इत चास्ये कमरे हे, ` 
चा यो को कि “छेदम्‌” शच्दं ह्म रती अठीक ह श्चौर भ्रतीक? के श्रं, यहां , ` 


चान्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके मथमखदः ३ 


अङ्ग श्रथवा प्रतिनिधि के है १ उनका यह.कथन इसक्तिये रोकः नहीं किं -यदि 
उक्तं वाक्य का श्रभिभायतीकोपासना से होता तो श्नोङ्गार को श्रत्तर का 
विशेषण न दिया जाता, क्योकि ्ोरम्‌” अप्तररूप से सर्ज परसिद्ध है फिर 
अतर विशेषण्‌ देने की कया श्रावश्यकता थी, हमारे मत भै तो श्रोद्धार शब्द की 
व्याघतति के लिये श्रक्तर विशेषण दिया गया है जिसे निराकार बह्म की 
उपासना सिद्ध होती दै किसी वसं श्रथचा प्रतीकविशेष की नदीं । 


. भ्रतीकरवादियौ के मत मे अरन्य दोष यद मीडे कि ब्रह्मणि ब्रह्य. 


ष्यानुसन्धानं हि प्रतीकोपासनम्‌ ” =जो रह्मन दो जसा परह्ि छे 
ध्यान करने का नामं प्रतीकोपासना » है, प्रतीक्ोपासना, मूरिपूजो 


ओर साकासेपासना, यद प्कार्थवाची शबद है, उक्त लक्षण से स्पष्ट सिद्ध 
हे कि प्क प्रकार की भिथ्यादषटि का नाम प्रतीक्ोपासनां है श्रौर द्सोलिये 
शास्त्रकार ने इसको शअ्रष्यास भाना है जिसको मिथ्याबुद्धि भी कहते 
हे, यदि “श्रोरम्‌" इख श्रक्तर में उपनिषत््रार को मिथ्याबुद्धि से बह्म मानना 
श्मभिप्रेत होता तो उक्त ्रध्यास का निषेध भीं श्रागे किलो स्थल भे. अवश्य 
कियाजाता परन्तु इसकी तिदत्ति कही भौ कथन नहीं फी, इससे लिद्ध है कि 
यह प्रतीकोपासना का कथन नही । 


ओर यक्त यद दै क“ एतस्य वा अकतरस्यपरशासनेगामि सूर्य्या. 
चन्द्रम विधतो तिष्ठतः % चह० ३।८)& दत्यादि स्थलो- मे उपनिषरकार 


ऋषियो ने परमारमा की श्रत्तररूप से उपासना कथन की है किसी सूति वा प्रतीक 
.¶रा नही, श्रतप्व उदुगीथोपासना से श्रक्तर बरह्म की ही उपासना अभिप्रेत ह 
भरतीकोपासन नदी, उक्त श्रत्तर व्रह्म की उपासना मे श्रन्थ युक्ति उत्तर चाक में 
यदह है क्षि “श्रोमिति ”› ईस रप से अच्तर ज्म का गायन किया जाता है इसलिये 
भी श्च्तर से तात्पय्ये यां बह्म का है श्रौर “श्रोरम्‌, यद तस्य = उस श्रत्तर रहा 
का उपरयार्यान = विशेष. व्याख्यात है ॥ | 

से०--अव श्रोद्धारपरतिपाय ब्रह्म को सर्वोपरि कथन करते हैः-- 

एषी भूतानं परथिवी रसः प्रथिव्या अपो रसोऽ्पामोष- ~ 

धयो स्स ओषधीनं पुरषो स्सः पुरुषस्य वाग्रसो "वाच 


. ग्रसं ऋचः साम स्सः साम्न दरीथो सः ॥ २॥ 

, श्र्थ-- हन तत्व का पृथिवी रस = सार है, प्रथिवी का जल खार दै, जक्लौ 
का श्चोषधियें सार है, श्रोषधियोौ का पुरुष खार दै, पुश्ष काचाणी सार 
है, वाणी का ग्वेद सार है, ऋवे का स।मचेद सार है श्रौर सामवेद का 
खट्गीथसरारहै॥ ~ / -- `“ "आ ° 


ट उपनिषदास्य॑भाष्ये 


भाष्य-च्फकाश, वायु, तेज ओरौर जल इन चार तत्थौ का पृथिवी क. 
धरात्‌ चह चारो पथिवौ मे पाये जाते दँ इस कारण परथिवी. सव भूते 
का रस कहलाती है! या यौ को कि दश्वराक्षा दाया भरति के रजो- 
गुण श्रधिक्य होने से अभि दासा सन्तघ् होकर पथिकी दचोभूत दोती 
है उसके द्रवीभूतं होने फे कारण यहां पएथिवी को रखरूप से कथनं किया 
गया है, परथिवी के धनीभूत होने से जल श्रपने स्वर स्यान पर नियत 
होगये, इसी अथिप्राय से जलौ को पृथिवी के रसरूपं से कथन किया गया 
है, टवं जरल का सार अनस्पतिरूप श्रोषधियें, श्रोषधिर्यो का सपर मचय, 
मेष्य का सार वाणी साहित्य, साहित्य का शर्वोपरि तत्व बेद्‌, वेद 
फा तत्व यह्‌ है कि उसके तात्पय्यं मे मग्न होकर सङ्गीत करना शर्थाद्‌ साम 
गीति चनौर सास क्य तत्व श्मौकार है 1 

तास्पच्यं यह है ज्नि उक्त चारो तत्व जिनके करमशः शब्द, स्पशव, रूप, रस यह 
चार गुण है इन सबका श्राधार पुथिवी होने;से उसको खव भूतो कारख कथन 
किया है, एृशिली का रख जल श्रौर जल का रस श्रोपधिये =यव शेष रादि 
खत्य पदाथ है, भ्यौ जल की सहायता से ही शरोपधियो कौ उत्पत्ति श्रोर 
पालन होता है, ओषधियो का रख पुरष है, व्यि श्रोषधियो से ह पुखष की 
इद्धि होती है विना श्रोषधियो के पुर छा जीवन नहीं रहसकता 
न्थषा ओपधियो से पुरुप की उत्पत्ति होने के कारण भी पुरुप को उनका रस 
रथन क्षिया है, पुरुष का रस चाग्‌ अधुर भायण ह, मधुराया चाल ही 
पुरुष संसार मे उच्चपद को भात होता है रौर उसीको मलुप्यजन्म फे फल प्राच 
दोते है, वाद्‌ का रख ग्‌ है अर्थात्‌ सम्पूं वेदिक छन्द वारौ का रस ह, ऋग्‌ 
का रस साय है शर्थात्‌ वेद मे जो गानयोभ्य ऋचा हेउनसे यहा साम का तार्प्यं 
दै, जैखाकि मीमां० २।६३६ मै वसन किया हैक “गीतीषु सामास्य 
गाने योभ्य ऋचा का नाम ¢ सुप्‌? है, अधिक कवा चाक्र का जो भान 

है वह मानों उलका रस ह श्र साम का रस उदूगीध =श्रोक्कार है, या याँ 
को कि स्पूं सामवेद के तत्व का सारभूत केबल जह्य ही है । 

भर वात य दै कि "रस शब्द यदं ततव कै अभिप्राय से श्राया है जिसका 

भारय चह हे करि यदि इ प्राकृत चराघर अहयाराड़ कै कारणभूत परति 


को च ठ व नद्योती तो व जल अओपधिये' भी कदापि न दोसक्ते 
उनकः च्माव से पुटप भी न होता शौर पुरुष को । सच्छा- 
1 पुरुष # प्रभाव होने पर वेदादि सच्छा 


छ द सारभूत ओङ्कार की तो कथा हय कया, -छ्ोक पे 
ङ्कार को सर्घोपरि सिद्ध करते हय यद्‌ सिद्ध प्विया ह 


सार साहित्य =ललितसाषा है जिसको भरत सै वेदिकमाषा कथन किया है, 
ज पुष उक्त भाषा नदी जोनते वह नाममा कं पुखष हे, क्यो क्षि-पुरुष का 


युश तमी पायाजाता दै जव उसमे पुरुपा हो, साक “विपत्तिपूस्यति 


न्दोग्योपनिपदि-पथमप्रपाठके प्रथमःखश्डः ५ 
स्व न्यूनतां सु पुरषः = जो श्रपनी न्यूनता को पू करता है बह “पुरुषः 


दै, वह न्यूनता चार भकार की है अर्थात्‌ धर्मामावरूप न्यूनता, अथाभावरूप 
न्यूनता, सन्तत्योसावरूप पिट ऋछणरूपी न्यूनता श्रौर परमात्मानन्द्पािरुप 
मोत्तधमे की न्यूनता, जो पुरुष उक्त चारो प्रकार फी न्यूनताश्चौ को पू करलेा 
हे बह “पुष्‌” है, शौर यौ तो शरीरमाजधारी होने से पुरुष सभी कदे जाते है, 


ययपि“पुर्‌षुःशन्द के अथं यह मो दँ कि ‹ "परिशेते इति पुरषे एस 
देह मे शयन करेडसका नाम^पुर्‌षःहे परन्तु यद श्रथं परमातमा मे घटते है, 
क्योकि निखिल ब्रह्माण्ड मे वही शयन करता है मनुष्य की योग्यठा उक्त विध 
व्यापकः होने फी नही, यदि देहमात्र मे शयन (करने से यहां पुरुष $ र्थं लिये 
जायं तो ठीक नहीं, ्यौकरि उक्त श्रथ परम पुरुष ईश्वर मे ही घटसक्ते है अन्यन्न 
नही, सभ्पूरं ब्रह्मारडो मे शयन करने से एकमान ईश्वर ही पुरूष कदलासक्ता 
हे, श्रोर जीव के श्रथ पुरुषार्थं करने से हो पुरुष के है न्यथा नहीं । 

भाव यद दहैकि पुरुष का सार वेद्वासी नर वेदरूपवाणी का सार 
उदुगीथ है, श्रतप्व श्रोङ्कार के श्रथ॑रूप ब्रह्म की उदुगीथरूप अर्थात्‌ वैदिकल्ञान 
रूप साधनो से उपासना करनी चाहिये, यदी इस न्छोक कासारहै ॥ 

सं°--छव उक्त उद्गीथ को ब्रह्म की उपासना का स्थान कथन करते हे :- 


स एष रसानां रसतमः परमः 
पराद्धर्योष्टमो यदुदरीथः ॥ २॥ 


शर्थ-जो उद्गीथ है वह सम्पूणं सारभूत पदाथो मे अत्युत्तम सार दै, 
सर्वोपरि भरापरीय स्थान है शरोर पृथिव्यादि रख की ्पेक्ला से आठवां है ॥ _ 

साप्य-दस च्छोक मे जो उद्गीथ को परथिवी श्रादिको की श्चपेच्ता से शाट 
स्थान मे कथन कियागया है बह खव रलो से श्रेष्ठतम दोने के कारण परमात्म- 
परासि के लिये सर्वोत्तम साधन दै, इसलिये उसको सर्वोपरि कथन क्षिया हे 
५ युः स्सयति नन्दयति स॒ श्सः जो अनन्वित करता है उखका 
नाम ५५२्सु है, सो उदहुगीथ सव रसो का श्चाकर हाने से परमात्मा के 
समीप उपस्थित कराता है श्रर इसीक्तियेः उसका नाम “ परादयं » है 


.. « परतददधेति पराद्ध' तदैतीति परादधयंः भ =मस्यन का 
नाम ^“ पराद्धं ५ श्रीर उसके योग्य का नाम “पुर्‌ द्धंय्‌ = दै, इस स्ुत्पत्ति 
से मी सिद्ध है कि उद्गीथ परमाच्प्रा्ति का प्टकमाज सधन कथन क्रिया गया 


भः 


है श्नोर इसी भाव को तैत्ति” ब्रह्मानन्दवल्ली अयु ७ शलो १ मं दख प्रकार वर्णन ` 
किया है कि « युद्धे तत्सुकृतं रसो वै सः ह्येवायं लब्धरानन्दी 


६ £ =, - 
६ , उपनिषदाय्यभाष्ये 


भवृति “जो यह स्त ररूप ब्रह्म है बह आनन्द्स्वरूप है . उस - श्चानन्व्‌- - 
स्वरूप को यह जीव लाम करफे-श्रानन्दित होता है । | 
करै एक भाष्यकार इखसे प्रतीकोपासना खिद्ध करते दे .कि श्रोकाररूप . 
पत्तर मे ध्यान लगाकर परमातमा की उपासना करे, उनका .यह फथनं इसलिये . | 
ठीक नदीं कि उद्गीथ का ध्यान करने के लिये यहां उखका पराद्धयं -शब्द से .. 
व्यवहार नहीं किया गया किन्तु परमात्मा का ज्ञापक = वोधक दने से यहां उसको 
ब्रहमभातति का स्थान कथन किया है, यदि प्रतीक के श्रमिप्राय से यदीं उद्गीथ 
फथन करना श्रभिप्रेत दोतां तो उसको ब्रह्म का स्थान कथन न किया जाता ' 
किन्तु श्रोङ्कार को स्थान कथन करते, यद्यपि पक श्रथ मे श्रोङ्कार श्रौर उद्गीथ `. 
काक दही पद्राथें है परन्तु उहूगीथ कोड पक श्रत्तररूप ही नदीं जो प्रतीक. ` 
स्थानी मानाजाय किन्तु उद्गीथ वेद्‌ के उस भाग को मी कहते है जौ उच्चस्वर 
खे गाया जाता है श्रौर वह कोई एक श्रतीकः. नदीं । । 


ओर युक्ति यद दै #ि “ बरह्मणि ब्रहमदष्वयानुसन्धानं हि प्रती- ` 
क्रोपासनम्‌ »=जो पदथं बरह्म नही उसका ब्रह्मभाव -से ध्यान करने का नाम 


^ प्रतीकोपासना » ₹ै, रेखा ध्यान यां उदुीथविषयक विधान नहीं किया 
गया किन्तु यां उद्गीथ को वेद्‌ का सार कथन करिया है, जिखक! श्राशय यह 
दे कि उद्गीथ परमात्मपराप्ि का -सुख्यखाधन है, इसी श्रभिध्राय से उपनिषद्‌ ` 
के प्न्य स्थलों मे भी कथन किया हे कि एतदालम्बनं च्रष्ट एतदा 
लम्बनं परम्‌ यदी एक श्रौकाररूप ्रालम्बन = श्राय धरे है श्रौर श्खी . 
का खारा सर्वोपरि दै, इख प्रकार ब्रह्म का बोधक होने से उद्गीथ को उसकी 


भ्त का सुख्यसाधन कथन क्रियागया है मु्तिपजा के ्रभिपाय से नद्यं ॥ , . 
सं०-्रव यह कथन करते हे कि कौन रुग्‌, कौन साम नर कौन उद्गीथ हैः- .. 


कृतमाकतमक्कतमक्ततमत्साम. कतमः. कृतम 
उद्गीथ इति विखषटं भवति.॥ ४ ॥ 


श्रथे--क्ोन २ ऋच्रा, कोन २ साम श्ररं कौन र उदुगीथ है; यह विचार .. , 

क्रियाजातां है ॥ च, 

भाष्य-पूर्वोक्त द्वितीय श्छोक मे ऋग, खाम श्रौर उद्गीथ यह तीन शब्द ~ 

राये द श्र यह अन्य श्र्थो" मे मी पयुक्तं होते है, जैसाकिः न्धोबद्ध श्छोक- . - 

मातर को च्छम्‌, मानमाच्र को साम उ दूगातृकचक गानमाच्र को उद्गीथं कहते ` ` 

8 ` अदां थद शङ्का होती है #ि उक्त शब्दौ का क्या श्रथ लेना चाहिये ॥ 
र प्रर उक्तं श्राशंक्ता का समाधान करते है 


॥ 


दान्दोग्योपनिषदि-भथममपाठके प्रथमःखण्डः) ७ 


वागेव प्राणः सामोमित्येतदन्तरुदगीथसदा 
एतन्मथुनम्‌ । यद्धाक्‌ च रणश्रक्‌ च साम च ॥५॥ 


शर्थ-षाणी दी छम्बेद्‌, प्राण सामवेद श्रौर यह सर्वं 
रत्तक परप्रातम नाशरहित 
शकार हे, निश्चयकरके वह जोडा जो वाक्‌ श्नोरभ्राण दै वा ऋग्‌ नोर साम दै॥ 
म(प्य-पूवं ्छोकमे जो सीन प्रश्न किये थे उनका इस ऋक म उत्तर 
दिया गयाहिकि वाद दी ऋचा है श्र्थात्‌ दैश्वर की परम कल्याणरूप वेद्वारी 
को “रुच्‌ कहते है, प्राण॒ ` साम है, शर्थात्‌ चानन्द का दाता होने से 


८ सामवेद % राण है श्नौर श्रोदम्‌ = सर्थन्यापक तथा सर्वरदक ब्रह्म ही 
14: घद्मीथ 1, दै { 


भाव यद्‌ है कि मवुभ्य का वाक्‌ वाणी श्रौर प्राण बह्माधित होकर ही 
सफल होते है इसी प्रकार ग्‌ शरीर सम मी परमात्मपरायण पुरुप के ही 


सफल होते है अन्य फे नदी, जैसाकि “ आचारहीनं न पुनन्ति 
वदाः अचार दीन पुरुष को वेद्‌ पवित्र नही करसकूता, इस बावय मे वरन 
किया है, दस वाक्य के श्रजुसार जो पुष वाणीरूथ ऋग्‌ तथां भारूप खाम 


को लच्थ रखता है उक्ती को उक्त मिथुन फलभर दोता दै श्न्य को नदी ॥ 
सं०---श्रय उक्त मिथुन का फल कथन करते हः 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नतरे सपृज्यते। यदा वै मिनो 
समागच्छत आपयतो वै तावन्योस्यकामम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रथै-वह जोड़! “श्रम्‌? इस श्रद्तर मे संयुक्त है जब क्ते युग्म = जोडा पक 
त्निच होते है तब निश्वथक्षर्फे वह दोनो एक दूसरे के फाम को पृस करते है॥ 

भाप्य--दो युग्म = ऋग्‌ तथा साम शरीरं चाक्‌ तथा भार जव परनक्च 
परभाम मै संयुक्त होते है कयौकि निखिल वेद कां तात्पय्यै केवल ब्रह्म 
सेष्टी है श्रन्थ नहीं तब बद दोनो पक दृखरे के काम को पशं करतेदै, 
या्यौ कल्यो कि_ज्ञेसे पुरूष श्रौर खीरूप जोड़ा परस्पर प्रीति से युक्त होकर 
संसार मेँ सुख भोगते है इसी भकार यह जीवात्मा जब श्रोकार के साथ संयुक्त 
होता है!तमी दोनौ की सफलता होती है भर्थाच्‌ परमात्मा प्राणी को शपना 
श्रा्ञाकारो देखकर भ्रसन्न होता है अर बद्द॑श्चपने श्रमीष्देव फो पाकर 
छतश्त्य होजाता है, शख रार एक दुसरे कां काय्यं सफल होना जोड़े का 
तास्प्येरूप फल है ॥ ठ 

सं-- भ्रव क्त अक्षरब्रह्म के शाता को फलप्रातति कथन करते ह - 


८ उपनिषदा््यभाष्ये 


आपयिता-खे कामान भवति य एतदेवं 
विद्वानक्तशुदीथयुपास्ते ॥ ७ ॥ 


श्र्थ--यद्‌ प्रसिद्ध है कि जो उपाखक इस -आ्रकाररूप ब्रह्म को इस _ भकार 
जानता इश्ा उपासना करता है वह निश्चयकरके कामनाश्रौ को श्रापयिता = 
पूं करजे वाला होता है ॥ 

माष्व--उद्गीथ अतिपाद्य ब्रह्म के क्ञाता को. फलप्राति इसलिये कथन 
कीडहे किउसका्ञान श्रमरहितदोता है श्र्थात्‌ वेदप्रतिपाद्य होने से उसके 
्ञान मे कोई भ्रान्ति नहीं दोती, इसलिये वैदिक कान दारा,“ श्रोरेम्‌ » श्रक्तर 
क्रा ज्ञा द्यी पर्या्तकाम होसखकता है अरन्य नदीं ॥ । । 

सं०--श्रव लोकग्रसिद्धि से उदुभीथ की उन्तमता चैन करते दै :-- 


तदा एतदास, यदिकिबालनानालोमितयेव,तदा- 
देषो एव समृद्धियंदनुङ्ञा, समद्धयिता दवे कामानां 


भवति य एतदेवं विद्वानचश्युरीथुपास्ते ॥ = ॥ 


श्रथ श्रोदम्‌ » यह श्रजुज्ञाक्तर = स्वीकार वाचक श्रत्तर है, क्योकि जो 
कध अनुजानाति ज्ञानता है तव ५ श्रोरेम्‌ » ही को कहता है, यही विभूति है 
जो स्वीकृति है, निश्चयकरके चह पुरुष कामनाश्चौ का वदने वाला दोता है जो 
इस अविनाशी परमासमा ओ पूर्वोक्तं प्रकार से जानता हश्रा उपासना 
करता है॥ 

भाष्य--इस शलोक मं ५ओकार” श्रजुक्ञां अक्र कथन किया गया है श्र्थाच्‌ 
जव कोई पुरूष.किखी श्रथं का स्वीकार करता दै तव॒ वह रशोकार का प्रयोग 


करता है, जैसाकि “भवता वेदान्तशाख धीत = मापने बेदान्त्ताल 
पदो दहै, दख भकार भश्च करने पर श्रधीतवेदान्त की श्रोर से यह उत्तर देतां है 
कि “ श्रोभ्म्‌" हां पड़ा है, इत्यादि, यहां श्रलुक्ञा्थं में श्रौकार का प्रयोग दिलाने 
का तार्पय्यं यह है कि जैसे सत्योक्ति का स्वीकार करने वाला सम्रद्धि को प्राप्त 
होता है शली भकार उद्गीथ श्रक्तर का गान करने वाला सव कामनाश्रौ को परणं 
करने बाला होता दे, इससे यह्‌ तात्पय्यं कद्‌ापि नहीं कि जो ््तर अज्ञा के लिये 
भयुक्त किया जाता है उसी निमाच्चिक श्रोङ्कार की यहां उपासना विधान. की 


विय स्प है व ्रच॒न्ञा श्रथिधायक श्चकार का मयोक्ता 
7 है इसप्रकार श्रत्तर ब्रह्मका उपासक सव प्रकार के 
पेश्वय्यै को पाता ह । । 


शरोर वात यह है कि जैसे दैश्वर आक्षा देतः है कि.न्भागृधः कृस्यस्वि 
द्रन्‌" = किरी के धन कौ इच्छा मत कणे, इस श्क्षा को - “श्ओोदेम्‌» कहकर 


छ्ान्दोग्योपनिपदि-प्रथमप्रपारके परथम;खंर्डः & 


स्वीकार करे कि ^ श्रोरम्‌ „ इस श्रापकी श्राज्ञा को स्वीकार करते। ह, सी. 
प्रकार श्रन्य ्राज्ञान्नो को भी सममे किं परमातमा मुमको श्राज्ञा देताहैश्रौरै 
“ श्रोरेम्‌ "= हाहा कह सधको स्वीकार कर्तां हृ, इषव भाव को समभन 
चाला पुरुप सखद्धिमान्‌ होता है ॥ 


सं०-श्नव ब्रह्माभिधायी शकार की भरेष्ठता अन्य प्रकार से कथन करते हैः-- 
तेनेयं अयीविद्या वर्तते ओमियाश्रावयसयो- ` 
मिति श्सयोमियुदगायसयेतसयेवात्तरखाप- 
चित्ये महिम्ना स्सेन ॥ ६ ॥ 


श्रथै-दस श्रौक्ार से कम, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनो प्रकार की विया 
वत्तमान है, क्योकि “ श्रौकार, शर्तर ही की वयुं स्तुति करते भद्रोङ्कारः 
श्र्तर को ही होता खनते श्रोर ५ श्रौकार'" का ही उदुगाता गान करते है, इसी 
श्रविनाश्ी ईष्वर की उपासना के लिये परमात्याके महत्व रा उसी के 
श्रानन्दं से पुष द्वरपरायर्‌ होता है ॥ 


भाष्य“ श्रोद्कार ” से ही थीविद्या = कम, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनो 
विद्याये वतमान, छत्विम्‌ लोग प्रथम ५ शङ्कार को उच्च(रण करके हौ उनका 
प्ररस्भक्रतेहै,यायो कदोक्ि ५ श्रोङ्कार » श्रक्तर कां ल्य जो बह्म है उसी 
के द्वारा उक्त तीनो विद्ययं विद्यमान रहै, क्योकि इनके चादि मेँ प्रथम ^ ओम्‌" 
कारी उच्चारण क्रिया जातारहै, अधिप क्या कर्म, उपासना तथा ज्ञान इन. 
तीनौ कारुडात्मक वेद्‌ “ श्रोङ्कार " श्रत्तर से व्याप्त है, क्योकि ^ श्रोरम्‌ » 
कहकर ही व्रह्मोपदेणएट। लोग ब्रह्म कए कथन करते हँ तथां उक्त अरत्तर परमात्मा 
के रसरूप वीहि, यचादिं ््नौ से याक्षिक लोग य्ञ करते ह रौर परमात्मदेव 
की उपसनासे दीः पुरुप स्िद्धिको प्रस दोता है, ज्ेखाकिं गी १८1 धर्मे 

॥ 9 [कजं क म्‌ न 
मी चसंन किया हे 9न्ट्कुर्मसातमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः 
अपने ध्ुभकमे दवस परमप्यम की उपासना करके ही पुरुष सिद्धि को पातां है, 
इखसे सिद्ध है कि एकमान्न सिद्धि कां उपाय * श्रोदम्‌ > ्रक्तर रहिषाद्य 
परमात्मा की उपासना दी हे न्य कोद नरी ॥ 

सं०-श्रव ज्ञानी तथा श्रक्ञानी के लिये समान एक्षज्ञेसा फल होने का 

पर्वपक्त कर्ते हैः 


तेनोमो रतो यश्चैतदेवं वेद य॒श्च न वेद, नाना ठु 
विद्या चाविया च यदेव बिया करोति श्रद्धयोप- 


१० उपनिषदा्यभाष्ये 


निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाचरस्योप- 
व्याख्योनं मवति ॥ १०॥ 


छथ- जो पुरुष इस “श्त्तरः" को उक्त प्रकार जानता हे अथवा जो नदीं 
जानता, यह दोनौ उस ५ श्रौकार ” की सहायता से कम करते हे श्रीर्‌ विद्या 
तथा श्नविद्या भिन्न २ रूपवाली ह, विदा, श्रद्धा तथा क्षानपूवंक केन्य से पुटप 
जिख कमं को करता है बही कर्मं फलप्रद दोता दै, पूर्वोक्त सम्पूणं वंन खलु = 
निश्चयकरके हली शरत्तरस्य विनाशौ दयवर का उपन्याख्यानविशेषव्याख्यान है॥ 

भाष्य-श्स शछोक्र मे यह वणेन किया गय। है कि जो श्रत्तर ब्रह्म फो जानता है 
श्रौर जो नष्टं जानता वह दोना हीउस ^ श्रौकार” की सहायतासे कर्म॑ 
करते है श्रौर कर्मके सामथ्यंसे दोनौ का फल तुद्य दोगा, यदिपेसादीरैतो 
ध्र्थज्ञान के लिये श्रधिक परिश्रम करना व्यथं है? श्सका समाधान उपनिषपत्कार 
दल प्रकार करते है फि चिदया श्नौर ्रचिया यह दोनो भिन्न २ पद्रार्थंदहैतो दोनो 
ये फल-समान कैसे होसकते है, विद्या = क्षानपूर्वक कम करने वाला सिद्धि को 
पराप होता है श्नौर श्रचिद्या = धक्ञानी सदा ही नेक प्रकारके क्ट सहन कर्तां 
हा श्रएने जीवन को व्यर्थं लोता है, इसलिये दोनो पक नही, श्रतष्टव पुरुष को 
उचित दहै कि वह क्लानपूचैक श्रौकार का ज्ञातादहो तमी वह फल देसक्ताहै 
श्न्यथा नही, इसी ्रभिप्राय से इस उपनिषद्‌ मे शित्ता दी है फि वि्यायुक्त होकर 
जो कम किये जाते दँ वही वीयवत्तर-श्रधिक्र फलद्षयकू होते है परन्तु उसमे भी 
श्रद्धा ओर शिक्ता की परमावश्यक्ता हे, थतपव सिद्ध है क्रि यहां उस बह्म का 
ही यद सम्पण वणेन किया गया दै इसी का श्राश्चरयण॒ करना मचुष्यमाज्र का 
कर्तव्यदहै,या्यौ कदोकरिजो पुरुप उक्त श्चकार प्रतिपाद्य ब्रह्मा्तर की श्चद्धा 


तथाज्ञान से उपासना करते हँ वही उसकी उपासना से भुक्तिरूप श्रत को 
भाप होते है अन्य नहीं । ॥ 


श्रोर जो लोग उक्त खल में ्भौक्रार की उपासना को परतीक्रोपासना मे लगते 
है उनको स्मस्ण रहै फि यदि क्ञान तथा श्रक्ञानपूर्वङ दोनो प्रकार की उपासना 
का पक्र ज्ञेखा फल होता तो उपनिषत्कार ज्ञानपूर्वकं उपासना को सर्वोपरि 
सिद्ध न करते, षयि नके मत मे प्रतीक मे मिथ्याबुद्धि करफे उसको ईश्वर 
माना जाता है, इसलिये इस स्थल मेँ श्रौकार की उपासना से ब्रह्मोपासना ही 
श्भिप्रेत है किसी चं तथा साकार की उपासना का अभिप्राय नही ॥ 


इति प्रथमःखरडः समाप 
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अथ हितीयःखण्टः प्रारभ्यते 


कलं०-प्रथम खरड में शोङ्कार का व्याख्यान करके श्रव इस खरड में राध्या 
समिक उपाक्चन कथन करते है :-- 


देवाश हवे यम संयेतिर, उभये प्रानाप्यास्तद्ध 
देवा उद्रीथमाजहुस्नेनेनानमिभविष्याम इति ॥ १॥ 


श्र्थ-प्राजापत्यो = प्रजापति कौ सन्तान देवार =देव थौर श्र दोनो 
युद्ध करने को धलत्त हुए देव ने उदुगीथ को ग्रदण किया किं इससे इनको जीतंगे ॥ 

भाष्य-शास्र के श्रभ्यास द्(स चेदाक्ता पालनं कर्ते वाली उत्तियो का नाम 
६ देव॒ % श्रौर तद्विपरीत बदल उत्तियो का नाम यहां ^“ अदुर्‌ » है 
उक्त दोना भावो वाली इत्तियो मे अहर्निश्च दैवा्ुर संग्राम वना रहता है 
जिखक्तो खच मजुप्य भलेप्रक्ञार श्र्ुभव करते है, यह भत्यत्तदै श्नि जो पुरूष 
शासनीय क्ञान से शमद्‌मादिसाधनसरम्पन्न है अथवा जो घ्रुष्ठानपूर्वक वेदाज्ञा का 
पालन करते है उनकी श्राञ्सी बृत्तिये' दवक्षर उत्तम चुत्तियौ का राज्य दोता है, 
इसलिये पुरुप को उचित है फि बह उद्ीथरूप, ह्य की उपासना मे भहनिंश 
धत्त रदे ताकि श्राखुरौ चृत्तिये' उसको मन्दकर्मौ म खोचकृर न लेजायं ॥ - 

सं०-भर्व श्रसुसं के विजयार्थं देव श्रपने उपास्यदेव का छन्वेषण॒ करते हँ :- 


तेद नासिक्यं ्राएमुदीथुपासास्यक्रिरे । तं 
हासुराः पापनाविविधुस्तस्माततनोभयं जिप्रति 
सुरि च दुगंन्थि च पाप्मना दष विद्धः ॥२॥ 
्थे-वह देव नासि कागत पाणवायु की उदूमीथरूप से उपासना करने लगे 
उखको श्चघुरौ ने पाप्मना = पापडत्तिवाला वना दिया वयोक्जि उक्त नासिका- 
बृत्ति भाण से पुष गन्धि श्रौर दुभैन्धि. दोनो को सूंधता है, इसलिये यह प्राण 
पापसे युक्तै ॥ ध 
सं=-मव देव वाणी के उपास्य बनते ह :- 
अथ ह वाचमुदरीथुपासाचक्रिरे । ताण्डासुयः 
पाप्मना विविधुस्तसत्तयोभयं वदति सत्या 
- नृतं च पाप्मना हयेषा क्द्धि ॥ ३ ॥ 
र्थ -दखके अनन्तर देव वाणी की उदुगीथरूप से उपासना करने लगे उसको 
असुरा = दु इन्तियो ने प।पदृत्तिवाला वना दिया, वयक उस वाणी. से सस्थं 
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शरोर श्रयत दोन वोलतता दै, इस कारण यह्‌ वाणी पाप से युक्तं ३ ॥ 
सं०-श्मव देव चच को उपास्य वनात हं :-- ` 
थह चचुरटीथयुपाक्राचक्रिरे, तद्धासुसः पाप्मना 
विविशुसस्ात्तेनोमयं पश्यति दशनीयं वादशं 
नीयं च, पाप्मना दछेतद्विद्धम्‌ ॥ ९॥ 


श्र्थ-फिर देव चत्त ऋी उद्गी थरूप से उपासना करने लगे उसको दुष्च- 
त्तियौ ने पापद्च्तिवाल्ला वनादिया, क्योकि उस चन्त से देखते योग्य श्रौर नहीं 
देखने योग्य दोनो को देखत हे इस कारण पाप से यह चकत युक्त हे ॥ 
सं०्-च्रवदेव श्रो को उपास्य चनाते हं :- 


थ ह भ्रोत्मुदरीथसयासाचकरिरेः तद्धार 
पाप्मना विषिघुस्तस्पात्तनोमय ^ शोति शचव- 
सीयब्ाश्रवणीयन्च, पाप्मना हंतद्िदम्‌ ॥ ५॥ 


श्र्थ-तदनन्तर देव श्रोत की उदुगीथर्प से उपासना करने लगे इसको दु 
वृच्चियौ ने पाप्च्तिवाला वनाद्वियः, वयोक्कि धरोर से सुनने योगय श्नौरः नदीं 
सुनने योग्य दोनो को खुनता है, इख कारण यह श्रो पाप से युक्त है ॥ 
सं०-श्व देव मन को उपास्य वनात ₹ह - 


थ ह मन्‌ उदथयुपासा्नक्छिरे, तद्धासुराः पाप्मना 
विविधुसतस्मात्तेनोभयश्सङ्ल्ययते सङ्कत्यनीय 
ज्ासट्ल्पनीयञच, पाप्मना दयेतदिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्र्थ-प्िर देव सन की उदट्गीथरूपसे उपासना करने लगे उसको दध 
चत्तिर्यो ते पापच्रत्तिवाला चना दिय, क्योकि सङ्कर्पयोस्य श्रौर श्रसङ्करपयोरय 


दोनो विषयौ का सङ्कल्प करता है, इस काररा यह पाप से युक्त है # 
सं०-अव देच पररा रो उपास्य वनाते हेः-- 


अथ ह य एवायं मुख्यः प्राएस्तयु्रीथमुपासाञ 
क्रिरे। तश्श्टासश जता पिदध्वंसयथाऽस्मा- 
नमाखणमसा विध्व सेत ॥ ७ ॥ 


श्रथे-तद्नन्तर देव जो यह सुख्य प्राण है उस ननो ही लच्य फरके उठ्सीथरूप 
से उपासना करन लगे, उस पाण को पाकर दु्चृत्तिये' दित्न भिन्न होश 
जेखं-अभद्य पत्थर का पाकर मिद्ध का दजला दन्न भिन्न दजाता ह ॥ 
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के 


भाष्य-उपरोक्त -छोको का भाव यह है कि अस्र = दुषटबत्तियौ के विज. 
यथं देव = इन्द्रिय अपने उपास्यदेव का श्न्वेषणा करते इट प्रथम नासिकागत 
भ्राणषायु की उदहुगीथरूप से उपासन करने लगे तब श्रस्युररूप चृत्तिर्यो ने उनकी 
उपासना मे विध्न किया शर्थात्‌ द्वस ने नासिका मे बह भाव भर दिया जिस- 
से वह दुगेन्धि कात्यांग करके सखुगन्धिरूप स्वार्थं मे फंसजाय, श्रतपव इस 
स्वार्थी उबास्य देव के कारण देवता शअरखुरौ को न जीत सके, क्योकि जिस सेना 
कानेता स्वार्थी हो वह दकल कदापि इत्का्य्यं नदीं होसक्ता, फिर देवो ने 
५ बाणौ » को उपास्यदेव बनाया श्रौर उसके दवारा भी छत्काय्यं न होक, 
कयौकि वह्‌ सत्य शरीर श्रत दोनो प्रकार का साषण करने के कारण पापसे 
युक्त है, फिर देवो ने “- चन्तुः, को श्रपना उपास्यदेव बनाया च्चौर उसके द्वारा 
भी छरकाय्यं न रोख, क्योकि चह देलने योग्य श्नौर न देखने योग्य दोन 
प्रकार के पदाथौ का श्रवलोङन करने के;कारण पाप से युक्त है, फिर देषो ने “मन” 
को ईपास्यदेव बनाया श्रौर उसके दवाय मी श्रपने अमीष्टपफल को प्राप्त न 
होसके, क्योकि चह सङ्कटप योग्य चीर अरसङ्कटप योग्य दोन प्रकार के विष्यो 
का सङ्करप करने के कारण पाप से विद्ध है, इसके अनन्तर फिर देवौ ने धेषठ 
सर्वोत्तम प्राण॒ को श्चरपना उपास्यदेब बनाया शर्थात्‌ उस परम पवित्र ब्रह्म को 
. लकय बनाकर उसकी उपासना करने लगे तब उस प्रारूप ब्रह्म को पाकर 
दुटडृत्तिये' चिन्न भिन्न होगई, जके पस्थर को पाकर मिद्धी का ठेला दिन्नमिन्न 
दोजाता है । 
भाव यह्‌ है कि प्राण से तात्पय्यं यहां जह्य का है, जैखाकि ८ प्राणिति 


स्व॑ जगदिति प्राणः » = जो सम्पूणं संखार को ध्ाखनरूप चेष्टा कराये 
उसका नाम ^ प्रण ” है सो एकमात्र परमातमा ही सम्पू जगत्‌ को प्राण 


रूप चेष्टा कराता है, इखलिये यहां भाण शब्द्‌ से परमात्मा का ही ब्रह है श्र्थात्‌ 
जैसे शस देह की स्थिति का कारण एक माज शरीरबक्ति भा है इसी भकार दख 
सम्पूणं बह्मएरड की गति का कारण एकमा जह्य है जिसको शाखकासे ने “रार्‌ 
शन्द्‌ से कथन क्षिया है, श्रतपव मद्प्यमान्न को उधित ह कि सम्पूलो ब्रह्मारड 
के जीवन देत गतिखं चारक ब्रह्म कौ ही उपासना कर अन्य इन्ियरूप प्राण 
तथा भोतिक पद्‌ाथों की नहीं ॥ त 
सं०-शव उक्त प्राणरूप ब्रह्म की उपासना करनेवाले को फलप्राक्ि कथन 

करते है. :-- 

एवम्‌, यथाश्मानमासणख्रलाविघ सत॒ एव 

हैव स विष्वस ते। य एवंविदि पापं कामयते, 


यश्चैनमभिदासति, स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥ 
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श्र्थ-लिसथरक्छार श्रालल = श्रमे = चड़ पत्थर को पाकर भिद्धौका ेला 
नाथ को प्रा दोजाता हे इसी पकार निश्चयकर ङे वह पुख्य भी न्ट दोजाता दै 
जो उक्त पकार से जानने चान्ते बह्वेत्ता क्रे साथ पाप की काभना करता है श्रौर 
जे इख ब्रह्मवादी का श्रनि चिन्तन करता है, वर्योक्रि चह ब्रह्मवादी श्रमेद्य 
पत्थर के समान है ॥ ` 

माम्य जिसपरकार मिद्ध का ठेला पत्थर क्तो प्राप्त होकर छिन्नमिन्न होजाता 
डे श्सीप्रकार श्राणङूप बह्म कणी उप!{सना करने बले से देष करने वाले का नाश 
होजातः है, इसलिये सधको उचित है क्ति परमात्मपरायख्‌ पुष खे कदापि छेष 
न करे, जहांतक वनसके यथाशक्ति उसकी सेषा शरोर श्राक्ञापालन मे तत्पर 
रहै, यही धर्म है जो सचको कतव्य है - 

सं०-अव जह्य से चहिर्मुल पुरुप का कथन करते हैः- 


नेवेतेन सुरमि न दु्ग॑चि विजानायपहतपाप्रा ह्येप तेन 
यदश्नाति ययिषति तेनेतरय्‌ पराणानवयेतमुएवान्त- 
तोऽविल्ोच्छमति व्याददप्ये बान्तत इति ॥ ९॥ 


श्र्थ-ह्य का उपासक्र न सुख को ओर नाहीं दुःख को जानता है, प््यौकि 
रह्मद्ती चिष्पाप चयोजाता है, जो चह खाता है श्नौर पीता हैडससे इन्य इन्दरिया- 
दिक्षौ की रत्ताकरतादहै,श्रौर जो शस प्रारूप ब्रह्य चो मरणक्लतक्त भीन 
जानकर शरीर को त्याग परस्थान करता है बह श्रन्तकाल मे सुक खोल लेता 
है कि मानो किर इवास लेगा 

माष्य-इस मन्ज में बह्मोपाक्षक्त के दुः्लं का श्रमाव कथन कियागया है 
कि जव उक्त उपाखक का ब्रह्म के खथ याग दोजात है तव चद्‌ इन्दौ से दूट 
जाता है अर्थाव्‌ सुगन्धि गन्धि, सुख दुःख, सतीत ऊष्ट, मान अपमानादि को 
खभान समना है, च्रधिक चथा निखथक्ार ह्य अपहतपाप्मा है इसी 
प्रकार खंसगं गुण से उपपसक सो विश्युद्ध दोजाता हैश्रौर विशडदोेनेसे 
उसका खांनपानादि व्यवहार, विद्या, वल्ल श्रादिं सच परोपकार च्णिसे द्य 
होते है स्कार्थं से कुछ नदी, नीर जो परमात्मा को उपासक नही है बह शन्त 
समय = मरएकाल में च्मपना सुख खोलकर पुनः श्वासे की श्राशला करता है कि यदि 
अव के फिर वास आजाय तो मँ तरह्ज्ञानी नृ, फिर क्या होत्र है पश्चात्ताप 
ओर शोक करता इरा श्रपन्ते खव प्पारी चस्तुश्रौ को छोड़कर अनेक प्रकार कं 
कष्ट सोता है \ ( | 

माव यह है कि सम्बू भ्णिवमं को भारनशक्ति देने वाला एकमा प्राण 
रूप बल ही है उसके ज्ञान.का फल यह है षि उखका ज्ञाता दुःख पड़ने पर भी 
श्रपने ्रापको डुभ्ली नहीं मात्तता श्रौर न खुल मे खुली मानता है उसके लिये 
खख डुःख समान होते है, क्योकि उसको यह ज्ञान होता दै कि यह छल दुः्ल 
श्रगमगएपयीं है तथः शीतोप्णादि इन्दौ को सदिष्णुन! से चह स्था निष्पाप हो 
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, जाता ह श्नौर वह भ क़ खानपानादि व्य वहार करता है वह सव शरीरयात्रा 
` के लिये करता है रोर पेखा ही पुरुष निप्कामकरमौ कलोता दै स्वार्था नरी, श्रौर 
जो उक्त धकार से प्रारोरूप ब्रह्म का ज्ञाता नदीं वेह ` मानो ` भारत्याग के समय 
सुख खोलकर यह्‌ पश्चात्ताप.करता है कि यदि परमात्मा .श्रव की धार फिर 
मञ्ु्य जन्म दं तो मे पेसी भूल कदापि न करूं श्रव .की बार परमात्पप्ररयस 
श्रवश्य वनुं, फिर क्या होता है, इस प्रकार शोकं श्रौर सन्ताप करता हश्रा 


संसार से प्रयाण कर जाता है ॥ ह 
सं०-श्रव उक्त प्राणरूप परमात्मा का महत्व वर्णन करते हैः- 


तथहाङ्गिर उद्गीथयुपासाग्चक्र एतमु 
एवाङिस्सं मन्यन्तेऽङ्खानां यद्रसः ॥ १०॥ 


 श्र्थ-इसी पराणरूप परमात्मा को श्रथिष्ठान मानकर श्रङ्गिरा नामक ऋषि 
उद्गीथ की उपासना करते थे श्रोर इसी को निश्चयकरके सम्पूणं श्रज्ञो का 
श्राधौर मानते थे जो खष्टि उत्पादक सव पदार्थोका सारदहै॥ ` 


भाप्य--खव्र चिद्धानोौमे श्रेष्ठ श्रङ्गिरा ऋषि भी उदूगीथरूप बह्म की ही 
, उपासना करते श्रौर उसी को सम्पूणं विश्च का श्राधार मानते थे, श्रत्व 
हम लोगो को भी श्रपने कलस्याणा्थं उसी परब्रह्म परमत्मा की उपासना 
करनी चाहिये, क्योकि बही सव पदार्थौ का सामी, सब अह्नो काश्चाधोरश्रौर 


क षि 


प्रकच्यादि सव पदार्थो का सार है ॥ 
सं०-श्नव उक्त श्र्थं की दृता के किये श्रौर देत कथन कसते दैः-- 


तेन तह बरहस्पतिरद्रीथमुपासाञ्चक्र एतयुएववृहस्पतिं 
` मन्यन्ते वाग्धि बृहस्पती तस्या एषः पतिः ॥ ११॥ 


श्रथै-्सी कारण बृहस्पति नामकं छषि उस ब्रह्म की उद्गीथरूप से-उपा- 
खना करते धे शरीर निश्चयक्रके दसी को वेदवाणी का श्रधिपति मानते थे; 
` षथोकि.जो वाणी बड़ी है उसका यह स्वामी है ५ 


- माष्य--यह शोक भी उक्तार्थं की पुष्टि मे प्रमाण दिया गया दै फि चृहस्पति 
नामा ऋषि भी उदुगीथरूप ब्रह्म की उपासना करते थे श्र्थात्‌ उक्तं वेदवेत्ता 
विद्धान्‌ ऋषि जो श्रपहतपाप्मादि शुरो के धारण करने के कारण सवं से बडे 
कलाय वह भी ब्रह्म की द्यौ उदुगीथरूप से उपासना करते थे, श्रतपव मञुष्य 
मात्र को उखः परषपिता परमास्पा की उपासना करनी चाहिये ॥ - `` 

सं० न्नव ५ श्रायास्य » ऋषि की उपासना द्वारा `उक्त श्र्थको स्फुर 
करे = ` ५... 


१६ उपनिषदा्यभाष्ये 


तेन त््ायास्य उद्गीथमुपासास्चक्र एतमु एवा- 
यास्यं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२॥ 


श्रथ“ श्रायांस्य » नामक छषि इसी देतु से उखी जह्य को अधिष्ठान 
मानकर उदुगीथरूप ब्रह्म छी उपासना करते थे, निश्चयकरके श्सी को 
श्रायास्य मानते थे, जो ह्म को जानकर दखसरौ को जनाता है उसका 
नाम श्रायास्य दहै ॥ 

सं०-- श्रव ५ दम्यः नामक ऋषि के पुत्र “वकः नामा ऋषि की उपासना 
दवारा उक्ताथं को पुष्ट करते हैः-- 


तेन तण्वको दार्यो विदाज्चश्छर स ह नेमिषीयाण- 
मुद्गाता वभूव सह स्मेभ्यः कामानागायति ॥ १३ ॥ 


अर्थै-यह भरसिद्ध दै कि इसी प्राणोपासना से उस उदुगीथ को दरभ्य नामक 
चषि के पुज "वकः नामा ऋषि ने जाना, वहं ऋषि नैमिषारख्य निवासो ऋषियों 
के उदगातां नामक त्विक्‌ इए श्रौर चह इनकी कामना को पूरं करते थे ॥ 

माष्य--उक्त श्छोकषौ म इतिहास वणन किया गया है कि श्ङ्किरा तथा 
बृहस्पति श्रादि सव ऋषि उदुगीथरूप ब्रह्म की ही उपासना करते थे श्रौर यह 
५ चकत » नामा ऋषि केवल उनके उद्गाता ही नहीं ङ्किन्तु उनके कार्य्यो" के पूरं 
करने वाज्ञे भी थे । 


सं-श्रव उक्त अरध्यात्मोपासना का उपसंहार करते इेः-- ` 
आगाता छे कामानां भवति य एतदेवं विद्या- 
नक्तस्युदगीथमुपासत इयध्यात्मम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्र्थ--चह बह्मदित्‌ पुरुष निश्चयकरके क।मनाश्चौ क। पूं करने वाला 
दोता दै जो इस विनाशी जह्य की उपासना करता है ॥ 


माष्य-जिसमें केवल अक्तरन्रह्म का दयी अलुसन्धान किया जाय उसका नाम 

^ अध्यामोपासनाः # जखन “भयादस्यागिनिस्तपति भयात्त- 
६४ आदिये दिः 
पति सूष्यः स्य “ य्‌ आदिय तिष्ठन्‌ अदित्यादन्तसे यमा- 
दियो च्‌ पेद > इत्यादि नाक्यो मे वेन किया है करि जिसके भय से श्मनि 
तथा सुर्यं तपता, जो सूयं के मतरः व्यापक्र है श्रौर जिखको सूयं नदीं जानता 
वह बह्म दै उसी कौ उपाद्धना का नाम भघ्या्तोपासना? है श्ओीर वही मदुष्य 
माच फो उपादेय है ॥ 
इति द्वितीयःखण्डः समाः 


------कन्ककिन्वय म. ~~~ 
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अथ तृरतायःखण्टः प्रारभ्यते ` 


` --------ट "~~ ^---------. ` ` 


५ 


मे श्रधिदैवत उपासन कथन करते हैः-- 
ष 4 ५, +` ~ # - ध 
अथाधिदेवतं य॒ एवासौ तपति तसुद्रीथमुपासी ~ -.. 
तोन्वा एष प्रजाभ्य उदरायति उद्य“स्तमोभयमपह-` ` 
कः हः ५ विणि वृहि ए (- वेद "4 
न्यपहन्ता हवे भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥१॥ . : 
श्र्थ-दस ्छोक में सुग्यांदि दिव्य पदारथ मँ ब्रह्य की उपासना, फथन की 
गई हे किं जो यद-तपता है उसकी उद्गीथरूप से उपासना करे, क्योकि उद्य 
रोता हुश्च यदह सूयं परजा केलिये ब्रह्य के यश कागायन करता है श्रौर उद्य 
होता श्रा शक्ञानरूप श्रन्धक्ार तथा मोदरूप भय को नाश करता है, वह पुरूष 
भय तथा तम फा नाशक होता है जो शख पकारं जानतादहै॥ ` 
भाप्व--दस ्छोक भे श्चकङ्काररूप से सूर्य को उद्गीथ कथन कियागया है 
श्र्थात्‌ जिसग्रकार यह भौतिक सूच्यं तपता इरा श्न्धकार तथा तत्त भय 
का निचत्तैक होता है इसी - धकार उदुभीधरूपं श्रथिदैवत उपासन ` श्ञान 
रूप श्रन्धक्रार तथा मोहरूप पारम का नाशक होता दै. ˆ यदे 
रेखा दी ्लद्वार है, जेस “'द्यगृदद्धानं यस्य विप्रा वदन्ति, सं 
॥० = _ गं ^“ = 16। [+ 
वे नाभिं चन्द्रस्य च नेगर, दिशः विद्धि पादो चितिश्च 
इत्यादि वाक्यो मे वरन श्षिया है कि युलोक व्रह्म का सुद्धा =सुलस्थानीय, 
श्माकाश नाभि. स्थानीय, चन्द्र सूयं नेन स्थानीय श्रौर पृथिवी पाद स्थानीय है, 
जों पुष उक्त भाव को भलीभांति जानता है कि जिस प्रकार प्रकाश शन्धकरषर का 
निवर्तक है इसी धरफार ब्रह्य श्रक्षानरूपी तम का निवत्तंक है वद दस कान से 
स्वयं मी तम तथा मोदरूप भय का निवत्तंक होजाता है अथात्‌ सुय्यादि . 
, दिष्य पदर्थोभे जो दिव्य ज्योति दै वह परमात्मा की शरोर है, दसक्तिये 
श्रस्तर्यामी रूप से सूर्य्यादि दिभ्य .पदार्थो मे ब्रह को व्यापके समकर. उसी 
की.उपासना करनी चाहिये । . | वका 
` ' यदि पूर्वपक्ी यहा यह शङ्का करे ॐ उक्त उपासना से तो भरतीकोपासखना कृ 
सिद्धि होती है १ क्यो किं इसमे सूच्यं की उदुगीथरूप सखे उपाखना कथन कीगदे 
है, इसका उत्तर यह दै कि इसन मेज मे सूयं को उदुणीथ मानकर उपासना का 
विधान नही फिया मया नतु स तथो उदुगीय सम्बन्धी पक भकार कप रूपोयः 
न्यास "कथन क्िय। गया है, जैखाकि ^“. रूपोपन्यासः न. 
[1 ~ 


 सं°-द्वितीय खरंड मे ्राध्यात्मिक उपासना का वर्णन करके अथं इख लरड 


य उपनिषदा्य॑भाष्ये 
मे वर्सन किया है श्नौर इसी भाव को मुरुडक २।२।४ मे इस प्रकार कथन 


& पौ तरे 
किया द नि“ अयिमृद्धां चजुषी चन्द्रसुचयौँ दिशः श्रोत्रे वाणि- 
वृताश्च देदाः = अनचि परमात्मा का सुखर्थानीय, चन्द्रसच्यं नेचस्थानीय, 
दिशाय रोध श्रौर खुला श्रा सुल वेद है, यह कथन साकारोपासना कै श्रसिप्राय 
से नह किन्तु व्रह्म का मह्य वृशंन करने के श्रभिप्राय सते दै, इती. भकार 
यहां बरह्म का महत्व वोधन करने के लिये सूच्यं रौर उद्गीथ कौ समानरूपता 
वर्णन कीगई है फि सूयं स्वेभकाश दारा प्रजा को प्रसन्न करता है श्रौर परबह्य 
ज्ञानरूप धकाश दारा षरजा का. कल्याण करता है, इसलिये उक्त आ्राशङ्खा 
ठीक नहीं ॥ 
सं०-श्रव सृय्यं वथा प्राण की खसमता कथन करते हैः- 


समान उ एवायञ्चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ खर 
इतीममाचक्तते खर इति प्रयाखर श्यं तस्मा- 
ढा एतमिमममुञ्चोदुगीथमुपासीत ॥ २ ॥ 


श्रथै--यद मार श्रौर वह खयं समान ही दै, क्योकि यद्‌ प्राण उष्ण श्रौर वंह 
खुख्ये उष्ण है, पराण को स्वर श्रौर सूच्यै को प्रत्यास्वर नाम से कथन करते है, 
इस कारण इस भ्रा श्रौर इस सुर्यं की उदुगीयरूप से उपासयीद उपासना. करे । 

मा्य-द शलोक मे भाण नौर सुर्य छी समानता वर्णन कीग ह अर्थात्‌ 
दोनों उन्ण = गरम होने के कारण तुख्य है, क्यौकि भाण के उपस्थित रहने पर 
दी शरीर उष्ण रहता हे श्रोर न रहने पर ठंडा होजाता है, ससे सिद्ध है छि 
शरमं उभ्णरूप खुख्य प्राण ही है श्रौर सुर्य इस सारे बह्मारड को उष्ण रखतां 


है शस कारण दोनो कर्‌ समता है, इस दान्त से केवल गुरा की समता दिख- 
लाई दै श्रर नाम की सम्रता इख प्रकार हे कि € प्राणिति सवै जम- 
दिति प्रः ”= जो सम्पूरं जगत्‌ को प्राणन क्रिया करावे उसका नाभ 


^ प्राण॒ ” रै, जीर सूच्यै को अत्यास्वर इसलिये कथन क्रिया हे कि वह श्रस्त- 


दोकर पुनरपि उदय होता है घर्थात्‌ ख्यं का उद्य होकर श्रत्व होना ही 
स्वर = गमन श्रौर फिर उदय दोना भ्रत्योस्वर कहाता है, इस शकार प्राण 
शरीर रादित्य को समान जानकर उनमें ईष्वरशक्ति की महिमा का चिन्तन 
करना चाहिये श्र्थाच्‌ पाण श्रौर रादित्य की उदुगीथरूप से उपासना करे, 


श्चैसाक्षि ८६ तदेवाभिनिस्तदा दिः 
0 त्यः तदधयुस्तटुचन्द्रमा » य इ! 
स्यादि मंज मे वणेन क्रिया है सि अग्नि, चाय, चन्द्रमा श्रोर सूर्य्यं यह सब 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथमप्रपाठके तृतीयःसरेडः १६ 
परमात्मा के नाम ह, त्रतपव यहां प्राण तथा सुर्यं परमारमा के बोधकः हँ इसी 
श्रभिप्राय से इनकी उदुगीथरूप से उपासना कथन फीगई है ॥ 

सं०--श्रव पराणायामार्थ व्यान की उदटुगीथरूप से उपासना कथन करते हैः-- 


अथ सलु म्यानमेवोद्रीथमुपासीत यदव प्राणिति स प्रणो 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स 
म्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ तस्मादप्राएन्ननपानन्वा- 
चमभिव्याहरति ॥ ३॥ # 


च्र्थ-त्यानरूप प्राण की उहुगीथरूप से उपासना करे जो सुख शरीर नासिका 
से वाहर निकला है बह थाश दै, जो भीतर जातां है वह अपान श्नौर जो प्राण 
तथा श्रपान को मिलने बाल! है बह व्यान दै जो व्यान है वह वाणी है, दसलिये 
प्राणवायु तथा श्रपानवायु फा निरोध न करता हइश्रा वासी को बोलता हे ॥ 

भाष्य हस ऋक पन व्यातरूप प्राण की उद्वीथरूप से उपासना कथन की 
गर हे श्रोर प्राण, श्रपान तथा व्यान का लक्तण किया हे शर्थात्‌ जो सुख 
नाखिका द्य बाहर निकलता दै वह “प्रण जो भीतर जाता दै वद 


‹सपान” श्रौर उक्त दोनौ को मिलने चाले का नाम "उयन्‌? हैःदसौ 


व्यान द्धारो प्रास तथा श्रपान करा मिरोध दोता ह श्चौर इन्दौ के निरोधपूर्ंक 
प्रणायाम की विधि कथन कीर दै, श्रतयतर उक्त मंज मे व्यान कौ उद्वीथरूप 
से उपासना करने का श्रमिप्राय यद दै कि जिखधरकार ्यान भराणप्यामादिको 
को धारण करता हे इखी प्रकार व्यापक परमात्मा सम्पूणं पदार्थो को धारण 
करतः है, इसीलिये यां व्यान की उदूगीथरूप से उपाखना कथन कीगर दै 


म्यात्‌ ^ उपप्नोति सर्थजगदिति व्यानः “जे समपरं जगत्‌ न 
श्रषनी व्याति मे स्ते उसका नाम “त्यान्‌ ह, पससे सिद्ध है कि वाणी का 


निसोध करता इश्या व्यानरूप परमात्मा कौ उपासना करे ॥ ि 
सं०--न्रव “व्यानः शब्दवाच्य ब्रह्म की वेद्‌रूपता कथन करते हः-- 


` -यावाूक्तसमोदप्राणान्ननपानन्छषममिन्याहरति यक्त 
साम तस्मादपमाएन्ननपानन्स्ामगायति यत्साम स 
(२ उदुमीयस्तसादग्राणन्ननपानन्तुद्गायति ॥९॥ ` 


अ-स वाणी हे वी ग्‌ है, इस कारण प्राणवायु तथा. श्रपानवायु का 
निरोध करता, श्रा ऋचा को उच्चारण करे) जो ग्‌ दै बही सामवेद ह). स 


॥} 


६ . उपनिषदा्यभाष्ये 


लिये प्रणवाय तथा श्रपानवायु का निरोध करता हुश्रा सामवेद को उद्गाता 


गाताहै, जो खाम है वही उदुगोथ है इस कारण भाण तथा श्रपानवायु का- 
निरोध करता हुश्ा बरह्यविड्‌ उहुगाता गायन करता है ॥ । 
माप्य--जो चाशी हे वही ऋग्‌ है, यद वंन प्रथमखरड मे कर श्रये ह 
अथात्‌ वाक्‌ ऋकमूलक, ऋग्‌ सामसूलक शरोर साम उद्गीथ चोधक दै, अधिक 
षया सम्पूणं पदाथं उसी बह्म के ्राधार पर स्थित है, इसी भाव को विचारतां 
श्रा उदुगाता उच्चस्वर से भायन करतादहै,यायौ कोक व्यानरूप ह्य का 
प्रतिपादक होने से यहां वाणी को ऋम्वेदरूप कथन किया गया है तथा ऋग्वेद 
को सामरूपतो इख श्रमिप्राय से कथन कीर है कि वेद वास्तव मै एकदै 
केचल विषय विभाग से उसका भे है शरीर वह साम उदूगीथरूप है जे उश्च- 
स्वर से गाया जाता है, उक्त वेद कां गायन प्राण॒ तथा श्रपान के निरोधपूर्वक 
किये जाने से वेद्‌ की व्यान के साथ समता कथन की है श्र्थात्‌ जैसे वेदोशचारण 
प्राण तथाश्रपान को समकर देता है इसी परर व्यानरूप प्राण दोनो की 
समता कर देता दै श्नौर जसे परमातमा श्रपनी व्यापकशक्ति से सथको स्वाधीन 
रखता है पव वेदोच्चारण समय व्यान संब प्राणो को स्वाधीन रखता है ॥ 
सं०--भ्रब"उक्त श्रथ की पुष्टि मे अन्य दृष्टान्त कथन करते हैः- 


अतो यान्यानि वीय्यंवनिति कर्माणि यथोगने्मन्थनमानेः 
सरणं रदस्यधनुष अआयमनमप्रणन्ननपानस्स्तानि 
करोयेतस्य हैतो्व्यानमेबोदुगीथमुपासीत ॥ ५ ॥ 


अथे--उक्त दान्त से भिन्न जो ्नन्य बलवाले दं है,. जेते श्रगिनि कां 
मन्थन करना, समभूमि बनाना, दौडना तथा चढ़ धनुष का ` चाना रादि, 
इनको प्राण श्रौर श्रपान के व्यापारको नकरता हुश्चा पुरूष करता है, इस 
कारण व्यान को ही लव्य रलकर उद्गीथरूप से उपासना करे ॥ | 
 भाष्य--ज्यान सम्बन्धी क्यो का जो पूर्वोक्त मन्न मे वन किय। है उनसे 
भिन्न अन्य कर्म यद है फ जितने वलवाले काम क्रिये जाते है वह खव व्यान 
वास भाण श्रीर प्रपान का निरोध करके होते है, जैसाकि काष्ट वा अन्य 
पदार्थो के संघपण से अग्नि का निकालना, समभूमि करना, सं्रामादिमें 
दौड़ना, धुप का चट्ाना, खीचना इत्यादि, इन सव कामो मे पुरुष जच व्यान 
दोरा प्राण्‌ रौर श्रपान का निरोध करता है तव यह काम होते हँ श्रन्यथा नही, 
श्सी प्रकार व्यान = व्यापक परमात्म! की ज्ञव पुरुष उद्गीथरूप से उपासना 
करता हं तभी उसके काय्यं सिद्ध होते है अर्यात्‌ जिसभरकार व्यान श्रपनी 
शक्ति से प्राणापान को स्वाधीन रखता है इख भश्ञार परमात्मा अपनी स्वशक्ति 
से सव पदार्थो को स्वाधीन रखता है, श्न 


३ ह, शरतपव सव पुरूषो को उचित है कि 
ष्यत को स्य रखकर उदुगोथरूप से परमात्मा को उपासना करे" ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथममभपार्के ततीयःखण्डः २१ 


` सं०--्नव “ उदुगीथ » शब्द्‌ के प्रत्येक श्रक्तर फो बहम का प्रतिपाव्‌क 
` कथन करतें हैः-- 

अथ खलद्गीथात्तराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एवो. 
साणेनहुत्तषठतिवागगीवांचो ह गिर॒ इयाचकच्तेऽन्नं 


४७९ 
मन्ते हीद  सवेश्स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शरथ--उदूगीथ पद मे जो २ शक्र है उनकी उपासना करे = विचारे, उद्गीथ 
मे उत्‌+गी + थ यह तीन श्रक्तर हैँ जिनके पुथक २ श्रथं यह है ( प्राणः, चव, 
उत्‌) निश्चय करके प्राण “ उत » है, क्योकि प्राण से जीव उठती र इधर 
उधर गमन करता है ( वाक्‌, गीः ) वा्-वाणी ^ गी » है, क्योकि वाणी को 
गिर कथन करते है ( श्रन्नं, थं ) श्रन्न को ५ थ» कहते दै, क्योकि रत्न में 
यह सब स्थित है ॥ 
` भाष्य--इस मन्त्र मे उदुगीथात्तरो के अर्थौ का व्याख्यान किया गया हे 
शर्थात्‌ उव्‌ + गी + थ इन तीन अक्षरो सते मिलकर ^“ उद्गीथ % शरच्‌ बना 
हे जिनके श्रथं यह है, ५ उत्‌ » का अर्थं भार्‌ है, क्योकि भाण से प्राणी उटकर 
इधर उधर चलता कफिरता तथा अन्य चेष्टा करता है ध्रथवा खम्पूरं अह्याणड 
को भाणन चेष्टा कराने के कारण यहां भराण के र्थं परमात्मा है अर्थात्‌ जिस 
धकार प्राणो के पविष्ट होने पर ही भाणीमात्र चेष्टा करता है इसी प्रकार परमात्मा 
की खत्ताद्धासा ही यद सब चराचर पद्ाथं चेश करते है तथा ^गी» काश्च 
वेदवा है, जिखभ्रकार धाणी से पुरुष बोलकर शचपना व्यवहार करतां है इसी 
रकार वेदवाणी द्वारा ही परमारमा का गायनं क्रियाजता है पेखा विद्धान्‌ लोग 
कहते दै, बाणी, भिर, वाक्‌, सरस्वती यह श्षव पय्यांय शबद है, गिर के रेफ 
का लोप होकर दीर्घं गी होजाती है, जिसंके अर्थं वाणी केह शरोर ^ थ” का 
अथ श्नन्न दै, क्योकि शन्न में ही सब भरारी स्थित है. शरन्न के विना कोड प्राणी 
स्थित नहीं रहसक्ता, जला शस्यत भो कदा है" पन्नणटि शरीरम्‌ *= 
नसे ही श्ल शरीर की स्थिति दै, श्रोर इसी को बह्म भी कला है, जैसाकिं 
५ दन्न ब्रह्य ति ^= अन्न ही बरहम है श्रात्‌ अन्न शन्द जहा का वाचक है 
अधिक क्या ५ उद्गीथ » शब्द सम्पूणं चेद्‌ शर जह्य का बोधक दै, सक्तिये 
पुरुष को उचित दै कि इसके अर्थो को विचारता इ सम्पूणं वेदार्थं ओर 


तत्पत्तिपाद्य बह्म का ध्यान करे ॥ ् 
लं०-- अब रूपकालङ्कर से उद्गीथ को विर।दूरूप कथन करते हः-- ` 


दौखोदन्तसिदिं गीः पृथिवीयमादित्य एवोदायुगीरग्नि- 
स्थण्सामवेद एवोदयेदो गीऋषेदस्थुगषेस्मे बाग्‌- 


(7) 


६ = 
२२ उपनिषदाय्य भाष्ये र 


दोहं यो वाचो दो्ेऽन्वानन्नादो मवति य एतान्येवं - 


विदालुद्गीथाचरण्युपास उदुगीथ इति ॥ ७ ॥ 

अर्थ चुलोक ५ उद्‌ » अन्तरित ^ गौ » शरोर परथिवी ५ य » दै, आदित्य 
उच्‌ है, वायु गी है, म्नि थ है, सामवेद दी उत्‌ दै, यज्र्ेद गी दै, ऋ्ेद्‌ च 
है, उसरी पु€ष के लिये वेदवाणी दुघ को दोहती है जो वाणी का ददने चला ~ 
वेदाथ काल्ञातादै, जो पुष्प इन उद्गीथ के श्रत्तयो को पूवाक्तं भकारे से 
जानत इश्रा उपासना करता है वह अन्नवाला शरोर श्रन्न का सोक्ता होता है, 
यही उद्गीथ है 1 

साष्य- दस सन्न मै उदुमीया्तरौ को रूपकालङ्कर खे विरादुरूप कथन 
किया डे कि दलोक उत है, उत्‌ शव्द का श्रथ ऊर्वं है श्नौर खव से ऊध्व स्थित 
आग को यलोक कते है, श्रवप्पव सचसे उच्च होने कै कारण उत्‌ को युलोक 
कहा है, गौ नाम वाणी का है, वाणी = शब्द का स्थान ्ाकाशदहै शरोर श्राकाश 
का नाम श्रन्तरित्त दै सो घुलोक से नीचे माग का नाम श्न्तरित्त ओर वह भी 
डे, पृथिवी थ है, थ का शब्दप्थै स्थिति है श्रथात्‌ सम्पूणं प्राणियों की स्थिति 
का निवासस्थान पएथिवी होने से उसको थ स्थानी कथन कियाद, सविर 
उपरिस्थ शोने के कारण सूयं उत्‌ हे, वायुयी हे, क्पौक्िवायु द्वासही 
वासी का उच्चारण होता है ओर श्चग्निथ है, क्योकि सम्पू पद्ये श्रसिनि में 
री श्रारेपितत है, इलीप्रक्ार सामचेदर उत्‌, यञ्चु्ँद यी श्रौर ऋभ्बेदथ दैः, 
अ्रधिङ क्या यह तीनो शब्द्‌ अनेकार्थक है, इन तीना के वर्णन खे सासे विद्याश्च 
की श्रन्तर्माव जानना, चाद्ये जिखश्ना भाव यह हैः क्षि सम्पूखं ्रह्यएख्ड, सव 
देच श्रौर {निलयाय उख परमपिता परमात्मा के शगधित है, इस भावे से 
उपासक उसकी व्यापकता तथा महिमा का श्रु स्न्धान करे 1 | 

तात्पर्यं यद दहै किं यदि उद्वीथात्तये मे ङूपोपन्यासर क्रिया जाय तो उक्त 
भकार से ही क्षिय! जासकरा ह कि उत्‌ खौलोक=सवसे ऊंवादै, गी वारी 
च्न्तरित्त है, चयोकि वासी ही सम्पूणं अन्तरिल्त मे व्याप्त दोजीती है, श्रीर थ 
पुथिवी हे, क्योकि पृथवो हम श्रयिक्ररणरूप से स्र पदार्थ को स्तम्भन करती 
ह तथा सूय्यं को उत्‌ ईख अभिप्राय से कथन क्रिया है कि चह श्रपनी ज्योति 
दवारा सवक्षी उन्नति करने वाला है शौर जिल्रकार वायु सर्व व्याप्त है इसी 
भकार वेदवाणी स्न व्यापक देने के श्रभिभराय से उसको वायुरूप का है 
भ्रोर सामवेद्‌ को उत्‌ इसलिये कथन किय है फि उसके; भावौ को गान करन 
खे पुरुष आरिमिक उन्नति को रस होता है दथा यकुर्वेद को भी इस श्रभिप्रष्य 
से कदा दे कि उसे पुरुष वेदवाणी का ज्ञाता होता हे श्रौर ऋग्वेद को थ कथन 
करने का राशय यह हक चद सम्पू वैदिकन्ञानो का अधारः है, यायो को कि 
ऋग्‌, यञ्च, साम श्चीर श्रथवे इन चार विमागौ मे जो वेद षिमक्त है उन "विभागो 
मं से ऋभ्वेद सचसे वडा दोने के कारण उखका सधक श्रधिक्ररणक्प से वरन 


दीन्दोग्योपनिषदिं-पथंमभपाठके तूतीयःखण्डः २३ 
कियागया हे शरोर चरध्वं का नाम यहा इसक्तियेः कथन ` नदीं किया. कि अथं 
` यज्वेद के अन्तर्गत है , जेसाकि ^ शो षृ य॒जुःशष्दः » मीमां २९२७ 
मं प्रतिपादन . किया "दै, इसका विशेष. त्रिवार ..“मीमांसाय्यंभाष्य्‌? 
के इसी स्थल मेँ किया गया है, इसलिये यहां विस्तारं की श्रावश्यकता. नदय 
श्स प्रकार उत्‌, गी, थ इन तीनो श्क्तरौ के चरथो को : समभाकरः जो उपासक 
पस्मात्मा की उपासना करता है उसके लिये वेदवपसी पने सम्पूसं श्रथ का 


प्रकाश कर. दैती -है श्र वदी पेश्व्यवाला तथा रेश्वर्थ्यं का भोक्ता होता है ॥ 
सं०-श्नव ईश्वर की परा्िजनक वेद्‌ का स्वाध्याय फथन करते 


: अथं सल्वाशीः सभद्धिरुपसरणानीःयपासीत येन 
साम्नास्तोष्यत्‌ स्यात्तस्रामोपधापेत्‌ ॥ 


श्रथ--दैश्वरप्रासिरूप सम्बुद्धि जिन उपायौ से होती है उनको “उपसर ण” 
. कते हँ उनका चिन्तन करे रौर जिस साम से परमात्मा की स्तुत्ति कतव्य हो 
उस साम को दिचारे 1 

भाष्यं-परमात्मा के उपासन काल मे जो २ विषय चिन्तनीय दते हें ` 
उनका नम ^उुपृसुरणु षहः या यौ कहो कि. ईष्वरप्राति के ' साधनभूत 


जिन मन्जौ द्वास उसका निदिध्यासन करिया जाता है उनका नामं 
“उपसरणं? है, कमै, उपासना. तथा ज्ञान दने तीनो को धघोधन्‌ .करने वातत 


मस्त ईश्वरप्रास्ति फे साधन कदलाते है सो इन तीनो को विचारे श्रयवा जिस 
खाम से प्ररमात्पा षी स्तुति कर्तव्य हो उखका चिन्तन करे ॥ ,. 
सं०-श्नव द्वितीय “उपसरणः? कथन करते है 


यंस्यामचि ताम॒चं यदायं तथ्षिं यां देवतामभिस्तो 
ष्यन्‌ स्यात्तां देवताम॒पधापेत्‌ ॥६ ॥ | 


श्रथ--जिस ऋचां मे परमासां का वणेन दो उख ऋचा का चिन्तन कर 
जो उस ऋचा.का ऋषि दो उख ऋषि के इतिहास का मी चिन्तन करे, जिस 
मन्जस्थ देवता की स्तुति दो-उस देवताविषयक चिन्तन.करे ॥ । 

माप्य-दइस सन्त्र का आशय यह है कि जिन. ऋचाश्रो में परमात्मा का 
चरणन है उन ऋचाश्नौ का चिन्तन करे तथा जिन २ ऋषियों श्रौर देवतारश्रो ने 
ब्राह्मणादि, ग्रन्थौ -दारा विशेष व्याख्यान रूप से-उनक्रा -पभ्रकाश किया है उनके 
` ईइविहाख पर .ष्ि डालता इश्रा उन २ ऋचश्च को चिचारे, वेद्‌ . का. .परमपूज्य 


देव प्पकंमानं त्र ही है श्रन्य नहो, जैसकि ““एकोदेव सं्व॑भूतेषु मृटुः" 


इत्यादि वाक्यो मेः न्यत्र भी स्पष्ट है कि देवतानाम परमतत्सा-का दै परस्तु - 


२४ उपनिषदाग्यभाष्ये 


श्मभ्नि, सूर्यं श्रादि जो देच नाम से कथन किये गये ह उनका भी उपयोग 
जान ब्रह्म की महिमा का अनुसन्धान करता इश्चा उसी मे चित्त को लगावे। 
सं०-श्नव तृतीय “उपसरण करते हैः- 
#० ् पोमेन 
येन छन्दसा स्तोष्य्‌ स्यात्तच्छन्द उपधावे्ेन स्तोमेन 
स्तोप्यमाणएःस्यात्‌ तभ्स्तोमयुपधावेत्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रथ-जिन गायञ्यादि चन्दो से परमात्मा कप स्तुति करनी हो उन छन्दो 
को विचारे, जिख स्तोम द्वारा स्तुति कतभ्य हो उस स्तोम का चिन्तन करे ॥ 
भाष्य--जिन गायती रादि चन्दौ मे परमात्मा को स्तुति फीगदे है उनको 
भजेभरकार विचारे, कयौ विचारपूर्वक ध्यान करना ही उपयोगी होता दै 
श्नीर जिस स्तोम से स्तुति करनी हो उसको भी ध भलेपकार विचारे, स्तुति 
करने बाते मन्त्रसमुदाय का नाम “स्तोमः है, भर रेते स्तोम शरावः साम- 
वेद मे पाये जाते दह, भायशरी, बहती, जगती, उष्णिक, श्रुषुप्‌, पंक्ति श्रौर 
निषुप्‌ यह सात “चन्दः श्रोर उक्थ, शख, रथन्तर तथा स्तो श्रादि सामवेदे 
` सम्बन्धी “स्तोमः हं जिनको समय २ पर उद्गाता आदि गाते ह, इन सवक 
मल्तेम्रकार्‌ षिचारता इश्रा परमात्मा मे चित्त को स्थिर करे ॥ 
सं०--च्रव चतुथं “उपसरण" कथन करते हः- 


यां दिशमभिशटोष्यन्‌ स्यात्तां दिशयुपधायेत्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रथं-जिख रीति से परमात्मा का स्तवन हो उख रीति को विचारे ॥ 

भाष्य--परमात्मभ्रात्ति का खुगभसे छुगम लो प्रकार हो उखी केद्वारा 
उपासक उसका चिन्तन करे श्र्थात्‌ परमात्मा के सच्चिदानन्दादि गुणो दवारा 
उसका चिन्तन करे, उसकी सचना दारा उसके महत्व का चिन्तन करे श्रथवा 
कष क छल डुःलादि भोगद्यारा उसके न्थाय का चिन्तन करे इत्यादि पर- 
मात्मचिन्तन के श्रनेन्न उपाय ह जिनमे से जिसमें उपासक की रचि हो उसी 


दयया उसको विचारे. जैराङि “यथाभिमतं प्पानाद्धा यो० ९1 ३६ में 
वेन किया है किं शाखोक्त चित्तस्थिति साधनौ के मध्य स्वाभीष्टं साधन 


मे संयम करने खे चित्त स्थिर होकर परमात्मपासि रोती हे ॥ 

सं°-श्रव चिन्तच॒त्तिनिरोध दासा परमात्मोपासन कथन करते हैः-- 
आतमानमन्तत उपसल स्तुवीत, कामं ष्यायन्न्‌- 
ममत्तोऽभ्यासो-ह यदस्म स कामः समृद्धयेत 

~~ यत्कामस्तुबीतेति यक्तामः स्तुषीतेति ॥ १२ ॥ ` 


खान्दोग्योपनिषदि-पथमप्रपाठदे चहुथःखण्डः १ 


श्रथै-मन को पूण रोति से निरोध करके परमात्मा का स्तवनं करे, समाहितं 
चित्तवाला अभ्यास जो इस जिक्नाक्तु के किये रुचिकर हो वही इसकी कामनाश्चौ 
को वढ्ाता दे, वयोकि जिख कामना से स्तुति कीजातती है वहीं कामना उसका 
लच्य होती र ॥ 

| ज वीतेति ~ प 4 

माप्य--छोक मे “यत्कामःस्त॒वीतति ” प दोवार लरुड की समाधि 
वा श्राद्र के लिये श्राया है, ईस छोर मे चित्तच्रन्तिनियोध द्वारा परमात्मोपासन 
कथन कियागय। है अर्थात्‌ लिक्ञाख को उचित है किं बह चित्तचत्तिनिरोधपूवक पर- 


` मात्माका ध्यान करे, जेखाकि “ योगधिन्तबृत्तिनिरोधृः = यो०१। रमे 
वसन किया है कि परमाटमविपयक ध्यान चित्तदृत्तिनिरोध द्धाय ही होसक्ता है 
अन्यथा नदी, श्नोर इसी माव को “ तां योगमिति मन्यन्तस्थिरमिलि- 
यधारणम्‌ ५क९० ६1 ९२ मै दस प्रकार वन किया है क्किश्चाञ्यन्तर इन्द्रिय = 
घुद्धि की उस्र स्थिरता का नाम योग = ध्यान है जिसमे वह चेष्टा नहीं करती, 
उस समय पुरूष स्वरूप मे स्थित होने के कारण क्रेश आदिं भ्रमाद्‌ से रदित 
होता डे, क्योकि ईश्वरीय गुणौ के भरकाश न्नर केशादिकौ केनाश का नाम 
“योगः है, इसी श्रभिभाय से इल छोक मरं यह वणेन किया है किमनकामली 
भांति निरोध कर्के समाहित निच्तवाला दोकर परमात्मा का श्रभ्यस करे यदिं 
देखा न करेगा तो जो कामनाये' उसके हदय में हौगी वही उखके सामने भ्राकर 
उसके चिन्त को विदि करेगी श्रोर रेखा होने पर वह परमात्मा का पूणरीति से 
ध्यान न करसङेणा, इसलिये लिक्षा को उचित दै कि सव कोामना्नौ को 
दाकर परमात्मा का ध्यान करे ॥ । 


इति तृतीयःखण्डः समतः 
अथ चतुभैःखण्डः प्रारम्पते 


१ योषि 
सं०-तृतीय खण्ड में अधिदैवत उपाखना का देन करके अरव. दसं खगड में 
्नो्कारभतिपाद् बरह्म का भकारान्तर से कथन करते ह :-- 


ओमियेतदन्तसुदरीथुपासीतोमिति 
हदरायति तस्योपव्यास्यानम्‌ ॥ ९॥ 





मभ्य-रस मन्त का चरथं तथा माष्य का-१।१।६ भे विस्तारपूर्वक लिख 

श्रये हे चहं हयी देलले, यहां पुनः इस मन्न के लिखने का कारण यह है कि 

्रो्कास्पतिषाच ब्रह्म के भरकरण॒ मे उदुरपिथाक्तरो की मीमा तथां जन्य प्रकरण 
; क ४ 


२६ इपनिषदाय्येभाष्ये 


का शन्तर पड़लाने के कारण श्रप्रासङ्गिक दोष की निड्त्ति के लिये पुनरपि उक्त“ 
चन्न को उद्धत करके जह्य का भकरण चलाय है, शसलिये पुनरुकि दोष नही ॥ 
सं०-श्नव उस ब्रह्मभरात्ति कतो श्राख्यप्यिकरूप से कथन करते दे :-- 


ठेवा े भयोर्विभ्यतस््रयीं विदां म्रविशंस्तेडन्दोभिर 
च्छादयन्यदेभिश््कादयण्सच्छन्दसाचन्दस्खम्‌ \ २॥ 


श्र्थ-मत्य से मयसीत इण विद्धान्‌ लोग ग्‌, यजु तथा सामरूप चारो चेद 
कधी तीनौ विद्याञ्रौ मे पविष्ट हए, उन्दने गायन्यादिं च्य से श्रपने श्रापको डोप 
ल्लिया, या यौ क्यो क्ति इन न्द से देवताच ने अपने श्रापक्तो शच्रच्छादित . 
क्रिया. इ्खक्तिये न्यो को सफल करदिया । 

माव्य मन्न का श्राय यह हे कि सत्यु से मयसीत देरव ने छ्‌ , यज 
सम तथा श्रथर्वरूप वेदो मे वणित कसे, ज्ञान सथा उपासनारूर चयी 
विद्या करा श्राश्चरय लिया श्रांत उम्डेने वेदिक गायच्यादि छुल्दौ से अपने 
श्रापक्तो श्राच्ादितत करलिया, जिसका राशय यह दहै क्किदेवोने वेदक स्वा- 
ध्याये तत्पर ह्ये आलस्य का परित्याग च्तिया, क्याक्ति वेद्‌ का श्ननस्यास दही 
मृत्यु ज्र उनका ्भ्याख करना हयै जीवन है, जो ह्ण चह च्व्यैपूर्वक वेदो 
कषे भ्यास मे तत्पर रहते हँ बह गत्य का अतिक्रम कर जतेह श्रौर उदे 
श्रालसी ह वह प्रतिदिन सच्छु के चय से सवधीत रहते है, शरोर ससी भादको 
ुस्मृतति मे इस पक्तार वणन किया हे किवेदौ के धन्स्यास से द्यी त्यु ब्राह्मणो 
क्तो मास्त है श्नौर भ्यास्पे चिरजीकी द्योता है. अधिक च्या कैदिकक्मोपा- 
सना तथा ज्ञा द्वारा देवों ने च्रपते श्रपक्ने एसा ऋ च्छादित किया त्ति स्त्य्‌. 
रूपी परह्यर से सवरथा खरक रदे ओर च्द के श्रभ्यास दारा उनकोसीं 
खल क्रिया श्रथाद्‌ न्दौ का पठनपठनरूप अभ्यास ङ उनके साफल्य का 
काररा है ॥ 


तं --श्रव उपचार से त्यु का देवौ करे दंडना कथन करते हँ :-- ` 
ता तन्रख्दयुयंथामत्स्यसुदके परिपश्येदेवं 
पय्येपश्यदचि साधियज्ञपि तेनु विखोर्वा 
ऋषः साम्नो यज्ुपः स्वरमेव प्राषिशस्‌॥३॥ 


च्रथे-जैसे मत्यै को जलल सं -सत्स्यश्राती देखत्य है इस्त अकार श्य्‌ ने 
उन देवरौ क्तो उस ऋग्वेद, सासदेव तथा यदुरवेद मे स्थित देखा, चह देव स॒त्य 
रू इस अप्य को जानकर ग्द, समदेव श्रौर चक्खेद्‌ ज्ञे ऊपर शरोर 
च्छो ही पाक्त हपट 

भाष्य-जिस पकार मत्स्यघाती अनतियेभीर जल मे सत्त्य को केता हे 
दर? प्रकार त्यु ने उन देव को ऋभ्येद, यद्वेद छोर सास्वेद्‌ के श्राश्चयमे 


॥॥ 


दान्दोग्योपनिपदि-भथमपपाठ चतुधःखरडः ९७ 


देखा, तत्पश्चात्‌ वह देव सूत्यु के क्तस्य को जान श्‌, यञ्चु तथा सासदेव से 
ऽपरिषट होकर स्वर =श्रो्ार मे प्रविष्ट हप श्र्थात्‌ सत्यु ने ्थीवि्या मे' स्थिर 
देवौ को मारने के लिये भलेप्रकार लोजा पर दैव तयु से उरते इण 
%ग्षेद्‌ = परमात्मा की स्त॒ति मे लगे जव स्तुति से सत्यु का भय दूर न हृश्रा तो 
सामवेद्‌ द्वारा ब्रह्म का मायन करने लगे, जव उससे भौ सत्यु नेन दछोडातो 
यद्वेद मे गये श्रोर वहां यज्ञादि कमो का श्रनुष्ठान करने लगे, जब श्रनुष्ठान से 
श्मीख्त्युफाभयनमरिरातो जह्य मे प्रवि्ट हए, जिसका श्राशय यह है कि 
निरवीजसमाधि दासा बरह्म को प्राप्त हषः तव उनका सृत्युरूप मय भिरा, श्रौर यह 
सत्य है, छम्‌, यज्ञ तथा सामरूप जयौविया केषल धम, रथै, काम इन तीनौ - 
फलौ फो उत्पन्न करती रै श्रोर इन तीनौ मे खत्यु का भय वरावर वना रता 
है, वयोकि धारक लोग सत्यु का सामना करने के लिये धरमपथ पर दद्‌ रहते है 
पर सत्यु से वच नही सकते, श्छी प्रकार श्र्थ॑स्चय करने चाले भी ख्त्यु काभ्रास 
होते है फिर सन्ततिवगं संसार की उत्पत्ति करने ब्त की तो क्था ही क्या, 
केवल मोत्तधम ही ख्य से वचाता है श्नन्य कोई भी पदार्थं मखुष्य को शयु 
की पाश से निक्त नदीं करसक्ता इसी श्रभिप्राय से देवताश्नौ ने ग्‌, यजु 
तथा साम का सहारा छोडकर खर की शरण लौ, घ्‌ खरः कोड श्रत्षर वा माजा 
नहीं किन्तु स्वर नाम यहा बह्म का है जिसकी व्युत्पत्ति शस प्रकारै क्षि 
"स्वयं राजते इति स्व र= जे स्वयं स्वसत्ता से विराजमान हो उसका 


नाम +र है, श्रौर वद प्कमात्न ब्रह्म ही दोसक्ता है अस्य गही, उक्त बह 


खूप स्वर मे' देव लोग निर्वीज समाधि द्वारा जव प्रविष्ट दोगये तो रत्यु ने 
उनक्षा पीदधा-द्ोड़ दिया शर्थात्‌ बह्मभावे को प्रात देधता्नौ के लिये फिर सत्यु 
का क्या वस चलसक्ता था, स्मरण रदं कछ ब्रह्मसाव के अथं जीव के नह्य 
वनजाने के नहीं जिन्त बह्म के ्रानन्दादि धमो को आप्त होने के है, जेसाकि 


-"भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचः अ ० ४।४। २९ ओर «^ तच 
मो्तोपदेशात्‌ त्र० स० १।९१ । ७ इत्यादि स्रौ मे ब्रह्ममाव का 
कथन किया है कि वह मुक्ति श्चवस्था मे जह्य के साथ मिलकर बह्मनस्दादिं 
मावो को मोगता है, शरोर इसी माव को महि जैमिनि ने शब्रहलिए जेमिनि- 
सपत्यासादिभ्यः » च ख० ४1७1 ५ मे इस पकार वणन किया है कि ब्रह 
कै जो शपहतपाप्मादि धमं है उनके धारण करने से ही सुक्तिमें जीव जह्य की 
समता कही जाती है, श्नौर बह धृति ही उसके लिये जश्ञानम्दोपभोग है, सुति 
श्रवस्था में जह्य के श्रानन्द कषा चह लादिकौ के सपान मोक्ता नही काजासक्ता; 
जेसाकि मीभांलावारविक मे कुमारिलम्‌ ने.ज्िला दै कि :-- 


२य - उपनिषदाय्यभाष्ये 


सुसखोपभोगरूपश् यदि मोचतः प्रकृल्यते | 
सगं एव भवदेषः पर्यायेण क्षयी च सः ॥ 


श्र्थ-यदि खखभोग करना दी मोक्तदोता तो वह स्वर्गादिक के समान त्तणु२ 
मै नश्वर रोता परन्तु एेखा नही, इससे सिद्ध है कनि निर्बीजसमाधि द्वार परमा- 


त्मपरायस दोनादी “मुक्तिः है, ब्रह्मम निवास, बह्मनिष्ठता, तद्धमतापत्ति, बह्म 


भाष, श्रपव्मं श्चोर मुक्ति यह सव प्याय शब्द्‌ है, ओर इन सवनामो से 
शास्नौ ने इसका कथन किया हे । ^ 

भररृत यह है कि जव पुदष ब्रह्म को धराप्त होकर उक्त भोक्त पद्‌ को पाकतो है 
तच उसको सत्यु का भय नहीं रहता, क्योकि उस समय उसकी ब्रह्य के साथ 
समतां होजाती दै, जसा इसी उपनिषद्‌ मे आगे वसेन किया है किमत 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवति »=उस काल मे जीव ब्रह्म को भात 
दोजाता है, समे श्रोर युक्ति यह है कि जव समाधि, खुषुक्ि तथा मृदि 


वस्थाश्नौ मे मी दत्य का मय नहीं रहता तव किर मोत्ञाचस्था मे तो उसे. 
रहने कीक्थाहीक्या] ` 


कै एक लोग यहां यह आशङ्का करते है कि जो इख वाक्य मे ऋगादि वेषे 
दारा त्यु का भवन मिटना कथन किया है इससे पाया जातां हैकिवेद 
श्रपराविद्या कफे भ्रन्थ है इनमे परा ब्रहमधिद्या का गन्धमाज्न भी नदीं १ 
इसका उत्तर यद्‌ है कि वेद मे परा तथा अपरा श्र्थत्‌ सांसारिक श्नौर पारमा- 
धिक दोनो प्रकार फी विद्ाये' पाई जाती है, यहां ऋगादि वेदौ मे' द्विपकर 
खत्यु के मय न मिटने का श्रभिप्राय यदह है कि जव तक पुरष मोक्त के साधनौ 
दाय व्रह्मपएसायण नहीं होता तवतक केवल वेदौ का पठन पाटनउसको खत्युके भय . 
से नही वचा सक्ता, श्नौर जो यहां सघ्यु को मस्स्यधाती के टष्रान्त से वणन कियो - 
गया है उसका श्रभिमाय यद है कि त्यु एक त्यन्त. भयानक्र माव है जिसके 
भय खे ऋषि, सुनि, राजा धजा सव मयमत ह श्रोर जव तक्र पुरुष परभातमप- 
रायण न हो तब तक श्त्यु का भय दूर नहीं होखकता इसी भाव को स्फुटः करने 
के लिये मत्स्यघाती का द्टन्त दिया है! 

, ` अढेतवादी भाष्यकार इस -छोक का यद श्रथैकरते है कि जव त्क पुरुष बेदजयी= 
कमाण मे रता है तव तक्र त्यु क ग्रास होता श्नौर जव चह ज्ञान भे 
ध ४ वव यु श से बचजाता है उनका यह कथन इसक्लिये दीक नद्यं कि 

+ {रडध जक ४५५ 
एस्=ार्‌ ह, श्र यदह सचेतन्त्र सिद्धान्त है किसी एक सस्थ- 
द्यी का स्ट, उक्तं तीनो काण्डौ क। वोन वेद्‌ से" इख प्रकार ह कि^कुर्वन्ते- | 


घान्दोयोपनिषदि-भयममपाठके चतुर्ःखण्डः २६ 


वेर्‌ कर्मासि ” यज्ञ ००२ इसमे कमा ऋता वन ¢ वेदाहमेतं पुरुष्‌ 
महान्तं » यज्ञु० ३१।१८द्समे ज्ञान का वर्णन श्रौर ८८ कतोस्मर किलिवेस्मरं 
करत स्मर % यज्ञु° ७० । १७ इसमे उपासना का वर्णन है इत्यादि वेदौ मेँ 


अनेक मन्न पाये जाते द जिनमे उक्त तीनौ कारडो का विस्तारपूर्वक वर्शान किथा 

गया है, फिर वेद्‌ क्ञानरहित कैसे का जातः है, ्रतपव इस च्छोक का भाव 

यदी हे कि जवतक निदिष्यासनादि कमं तथा ्ह्मानन्दालुभूतिरूष क्षान दारा 

परब्रह्मनिष्ठ नदी दोजाता तव तक केवल चेद फा पठन पाठन सत्यु का बन्धन 

नीं छुंडा सक्ता, वयोक्रि वेद्‌ ब्रह्मप्राप्ति के साधष श्रौर सस्य से वचने का साधन - 

, एकमा बह्मप्राप्ति है ॥ - न 
सं०-श्रव वेदौ फो ब्रह्मपा्ति का साधन कथन करते है :- 


` यदा वा ऋचमाप्नोत्योमितयेबातिखस्येवभ्सामेषं 
यजुरेष उ खरे यदेतदन्ञसमेतदसतमभयं तस. 


विश्य देवा असता अभया अभवस्‌ ॥ ४ ॥ 


श्र्थ--जव ब्रह्मवेत्ता ऋग्वेद को पाप होता है तथ श्रोङ्कार का ही उच्चारण 
करता है, इसी प्रकार साम तथा यजेद्‌ का अध्यन करता हृश्राप्रथम शोङ्ार का 
ही उच्चारण करता है, यही निश्चयकरके बरह्म रै जो त्तर = अविनाशी, श्चखत, अमय 
, है, उस ब्रह्म मै परेश करके विद्धान्‌ सत्यु के भय से रहित दोजाते ह ॥ 

भाष्य-जव ब्रह्मवित्‌ पुरुष ऋग्वेद का श्रारंम करता है तच प्रथम श्रोङ्ार का 
ही ्रादरवुद्धि से उच्चारण करता है, एवं सामवेद तथा यक्तवेद का अध्ययन - 
जव बह्मचित्‌ पुरुष करता है तव मी श्रोङ्कार का ही उश्चारण करता दै, निय 
पूर्वक यही स्वर = बरह्म है जो यद श्रविनाशी, शरघत श्रौर अमय हे उसमे ही 
प्रविष्ट होकर पूर्वज देव अदत श्नौर श्रभय को भर्त दए, इसलिये ॥ भ्रति- 
पाद्य च्य ही सार है श्रौर प्छगादि वेद उसकी प्राप्ति के साधन है, उसी को 
पाप्त होकर देवता श्रमृत तथा श्रमय को पाते है, या यौ कौ कि एकमा ब्रह्म 
भराति ही श्रद्तपद्‌ की ध्राक्षि का देतु है अरन्य फिसी पदाथं से अ्तपद्‌ नहीं 
मिलसक्ता ॥ छ 

सं०-श्व विद्धान्‌ तथा श्रविद्धान्‌ सबके लिये नह्यप्रान्ति का समानाधिकार 


कथन करते हैँ :-- गोले । । ४ 
स य एतदेवं विद्रानक्तरं ौत्येतदेषाच््रथसरममुतमभयं- { 
प्रविशतितल्पिश्य यदमृता देवास्तदपुतो भवति ॥५.॥ :. 
र्थं -जो शख श्रविनाशी ब्रह्म को उक्त रकार जानता हृश्य स्तुति करता 

है बं इख ही अविनाशी, श्रद्धुत तथ! अभय नह्य को पराप्त होता है, जिक्ल भकार 


€. , = 
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उसको प्राप्न होकर विद्धान्‌ छगतको घ्राप्च इषट इसी प्रकारं श्रन्य साधक्मी 
उसमे पवेश करके श्रत होतेह ॥ ` ८ 

भाप्य-जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस श्र्तर को जानता इश्रा स्तुति कस्तां है वदे 
इसी श्रविनाशी, श्रखत तथा श्रसय बह में विष्ट होतां है भ्र्थात्‌ जिसश्रकार वेद 
वेद्‌। स्ये के क्षता देवलोग चह्यनिष्ठ दोकर अ्रसृतपद्‌ को लाम करते द, दसीभरकार 
वेराग्यादि छाधनसस्पन्न पुरुष मी उस पद को लाम करते है, क्योकि जहयपरासि में 
सवक समान श्रधिकार है, जिखप्रकार उसको प्राप्त होकर विद्धान्‌ शरखत.को 
प्राप्त इए दसी भकार न्य साधक भी उत्तमे पवेश करके श्रत होते है। 

करोर जो लोग यह्‌ कथन करते है कि यहां ५ देव > शब्द के अर्थं श्रलोकिक 
देवयोनि के है अर्थात्‌ जो पुरुष श्रख्तपद को पाप्ठ होकर देवलोक मे रहते हैँ 
उनको देव कहते है १ उनका यह कथन टीक नहीं, चयौकि पेखा मानने बालो के. 
मत में उक्त प्रकार के देच को जह्सप्राप्ति कथन करना उनकी श्चप्रति्ठा है श्र्थात्‌ 
देषभाव तो उनके मत मे तमी घ्र होता है जव वह श्वम्रत दोजाते रै, शरोर जव 
बह अत दोगये फिर त्यु से रना ही इस चात को सिद्ध करता है कि देष 
कोद श्रलौकिक जाति नहीं कविन्तु विद्धानौ का नानद्यी ८ देष % दहि] 

शरीर जो लोग पराचीन विदधानोःका श्रथ यहां "देव >» करते. है श्रौ 
नवीन विद्धानौ का ्रन्य लोग, उनके मतमे भी इखकी व्यवस्था इसलिये टीक 
नदी वैठती कि प्राचीन श्रौर नवीन होने से श्रपने अधिकार मे कोई ओेद सिद्ध 
नहीं दोता, इसलिये "' देव » शब्द्‌ के अर्थं विद्धान्‌ करना ही ठीक हे न्य नही॥ 


इति चतुथःगडः समाः 
अथ पश्चमःखण्डः प्रारभ्यते . 


सं०-चतुर्थलण्ड मे श्रोङ्कारमतिपःच च्य का वर्सन करके रव इस खर्ड मे 
पणव तथा उद्धीथ को एका्थवाची कथन करते है :- 


अथ सलु य उदीथः स प्रणवो यः प्रणवः स दद्रीथ इत्यसौ वा 


द ५, 

आदिय उदीथ एष प्रणव ओमिति छेष सखर्नेति ^ १॥ . 
अयै-जे .उदुरप्थि दै वह रोककर है, जो भरए्व है वद उद्गीथ है, 

यद्‌ उद्गीथ आर भरणएव निश्चयकरके ईष्वर एह, वयो दि उक्त दोनौ ब्रह्मही 

, को कथन करते हैँ ॥ । 

माभ्य-इस छोक मे यह्‌ कथनं कियागया हे कि जो उद्मीथहै बद्दी भरव 

५ जो भणव ची उदुगीय है, च्नोर उद्गीथ तथा पणव यह दोनो ईष्वर है, 

रथ यह्‌ दानो शरोह्कारवच्य बह्मसे चनि्ट खम्बन् रखते है अर्थाद्‌ उक्तदोनौ 
परमात्मा के नाम होने से दको एकाथवाची कथन कियाययः है श्नौर जिस 
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परमात्मा के यह . नाम है उसको सम्पू श्क्ञानान्धतम का नाशक होने से 
1 ५ = ॥ 
। स्रादिय % कहागया है श्नौर शर्कर को परमात्मा का ` अभिधायक इस 


श्रभिप्राय सरे कथन क्षियागया है छि वह उच्चस्वर से उच्चारण किया हइश्चा 
परमात्मा का गमक होता दै, यायो कदो क्षि वैदिक लोग परमात्मा की श्रादित्य, 
भणत तथा उदुगीथादि अनेक नामो से उपासना करते है, इसलिये इनको ब्रहमही 
कथन क्षिया गया है, श्रौ अस्पदर्शी लोग इखी उपासना को सुथ्यै तथा श्रोङ्कार 
श्रत्तर कौ उपासना सम मते है परन्तु स्मरण रदे फि यह जडोपासना शाख का 
विषय न होने से श्रवेदिक है, श्रत्व एकमात्र परमासा की ही उपासना उपा- 
देय होने से सवकरोकतभ्य है ॥ । 

सं०-श्रव श्राख्यायिका द्वारा उक्त उपासना का फल कथन करते हैः- 
एतमृएवाहमभ्यगासिषम्‌, तस्मान्ममलमेकोसोति 

[१९ ¢ 
ह्‌ कौषीतकिः पुत्रमृषाच | समी छस्संपय्यात्तंयाद्‌ 
1.९ भ्ये न. 

वह्षो वे ते भविष्यन्तीपयधिदेषतम्‌ ॥ २॥ 

पथे -यह प्रसिद्ध है कि कोपीतक्री नामा ्टूषि ने श्रपने पुत्र को कदा कि 
निश्चयकरके इसी ब्रह्म फो मै मलेषह्मार गाता था, इली कारणमेत तु पक 
पुग दै तू उत्त प्रसिद्ध परमारमा को सूयं की किरण समान सर्धैच व्यापक समभ 
कर उपासना कर तेरे भी निश्चय करफे यडुत पुत्र होगे, इसी का नाध ^ श्रि. 
दैवत » उपासना है ॥ । 
 माप्य-क्रौपीतक्षी ऋषिने श्रपने पुन को यद उपदेश किया किडे पुज ! 
मै एकमात्र सव॑ग्यापक्र परमात्मा की ही उपासना करता था जिसका फल यह 
हृश्राकि मेरे गृहमे प्क योग्य पुचरतू हुश्रा इसी परकारतु भी सूय्थेकी किरण 
समान सर्वत्र व्यापक परमात्मा की उपासना कर श्रौर विश्वास रख क्ति तेरे 
श्नेक योग्य पुज्रउत्पन्न हौगे, परमात्मा को सवेन्यःपक सममकर उपासना करनेका 
नाम « इृधिदेषृतं ५ उपासना दै, जिसका पोच विस्तारपूेक वणन कर 


श्राये दहै । 
भाव यद है कि कोपीतकी ने श्रपने पुज को उपदेश किया कि पकमाज सवं. 
व्यापक निराकार परमात्मा की उपासना का ही यह फल इश्रा क्षि तू मेरे ष्टक 
योग्य पुत्र उत्पन्न हुश्रा किंखी जड़ोपास्ति से नही, तुम्हारा भी यदी कतेध्य होना 
चाद्ये कि तुम भी कमान उसो परभपिता परमोतमा की-उपासना करो किसी 
जड़ देवता की तरीं । 
„ * स्मरण रदे कि यथ्पि परमास्मोपासन का फल श्राध्यात्मिक है परलधु पुतो 
त्पत्तिरूपपिवच्छण की पत्ति यहां इस ्भिप्राय से कथन की हैकि प्रात जनो 
` की प्रवृत्ति भी उक्तःडपाखन मै अवजेनीयतया हो, क्योकि -लोक मे सर्वसलाथा- 
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रण की भचति पुरैषणा, वितैषणा श्रौर लोकैषणारूप पपरात्रयम पाई जाती 

है इसी अभिप्राय से यह पुवोत्पत्तिरूप सांसारिक फल इस श्छोक मे फथन 

क्षियएगया है किसी अन्य श्रसिप्राय से नही ॥ 
सं०-्रव अघ्यात्मोपासना कथन करते ह - 


अथोभ्यासम्‌, य एवायं मख्यः प्राणस्तम्‌- 
द्गीथग्रुपासीतोभिति श्चेष स्वस्ति ॥ ३॥ 


अर्थे-जो यह सुख्य परमात्मा है उसी को लकय करके उद्गीथ की उपासना 
करे, क्योकि यह ^ श्रोरेम्‌ > इस भकार उच्चारण कियो हश्रा परमात्मा का 
तास्प्ये रलता है ॥ 


भाष्य-इस चछोक्‌ मे यह कथन द्विया गया है कि सर्वन्य।पक, सर्वोत्तम 
तथा सवका उपास्नीय एकमात्र वही परमपिता परमासा है उसी को ललस्य 
रखकर उदुगीथरूप से उपासना करे, कथोकषि उ हुगीथ से तात्पय्यं बह्म कों ही 


दै, इसकी समानता पीछे विस्तारपूर्वक षर्णन कर अये दे, इसलिये यदा श्रधिक 
व्यास्यान का श्राचश्यकेता नहीं ॥ 


०-श्नच उक्त श्राख्यायिका की पुष्टि मे न्य दष्टान्त कथन करते हे ;-- 


एतु एवाहमम्यगासिषम्‌, तस्मान्ममसमेको 
सीति हकोपीतकिः पुत्रमवाच।प्रणाशस्वंभमान 


मभिगायताद्‌ बहयो वे मे मर्चिष्यन्तीति ॥ ९॥ 


च्रथे-कोषीतकी ऋषि श्रपने पुज ो.वोले किं निश्चयकरके बहम की हौ मेने 
उपासना की थी इस कारण मेरे तु एक सपु -उत्पन्न इश्रा तु भाण के समान 
उसी जह्य की मल्ेपक्नार उपाखना कर कि मेरे वहवः बहुत पु दयौ \ 
स०-चवे उद्गीथ के ज्ञाता.को अन्य फल कथन करते है :- 


अथ सलु य्‌ उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणव 
सः उदरीथ इति होदृषदनाद्धेवापिदुर्दीतमयु 


समाहसतीत्यनुसमादसीति ॥ ५ ॥ । 

-जो उदूगी् है बही प्रणव है जो पणव है ब्य उद्गीथ है, जो रेखा 
जानते है बह रिश्चयकरके होता के च्माखन पर से ही { इरूद्गीतं ) श्रशुद्धादि 
इष्ट गान रो पणं करः देते है ॥ 

ध अनुसमाहसतीति ° पाठ दोवार खणड की समाक्षि के ज्लिये 
श्या है, जो उद्गीथ है वही पणव श्रौं जो परव ह वही उद्गीथ रै, जो जह्य 
विद पुरुषै इस प्रकार जानते है वह दोता के श्राखन पर्‌ ही उद्शाद्रूत 
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उदुगीथगान सम्तरन्धी दोष को पूणं करदेते है अर्थात्‌ जो होता इस भाव को 
सलीभाति जानता है क पणव तथा उड्गीथ पए ही है श्रौर श्निसी जडपदार्थ 
के वधोक नदीं किन्तु एकूमाज मिर्विंशे7 जह्य फे ही प्रनिपादक है बह होता होने 
फे योग्य हे उससे यदि उदुभीथ के उच्चारण म कोई दोषभी दोजाय तो 
उदुमीथ तथा ग्रणव का पूरेज्ञान उसका सा्जैन कर देता है श्रौर जो ब्रह्मविड्‌ 
नहीं वह कद्‌!पि दोठसदन कफे योग्य नहीं होता, चयौकि अनह्यवेत्ता का ल्य 
बह्म कदापि नही होस का, यदि वह होता बनता है तो फेवल्ञ इक्तिणार्थं बनता दै 
उखका श्रौर कोई उत्तम भाघ नदीं होता, यदि वह कर्म॑कार्डी है तो उसमें 
इतना ही उच्चमाव दोसक्ता हैकि मै दस काय्य को भलीमांति पृं करूं ओर 
ज्म को लच्य रलक्रर तो ् हवेन्ता ही उदूगीथ का गान करता है, जैखाकि ~ 


मह्य होता ब्रह्य यक्ना यषा सखोमिताः | 
अधयत्रणो जातो बहणोऽ्तर्हितं हविः ॥ 


दथ्चं० १६ । ५।४२। १ 
नह्य सुचो शृतवतीन्णा वेदिरु्धिता ब्रह यजस्य । 
तत्वं च ऋलिजो ये दविष्टरतः शमिताय खाहा ॥२॥ 


धर्थ-त्रह्म ही हघन करने बाला, वही यज्ञ, वही उदुणाता तथा श्रष्वयुं ओरौ 
चरध्वयुं बह्म से उत्पन्न इश्रा रौर ब्रह्म मँ ही हवि पडतो है, व्रह्म हीखुवादहै, 
बरह्म द्यी वेदी रहै, ब्ह्यसे ही वेदी लोदी जाती है, बह्म ही यज्ञ का तत्व है श्रौर 
जो इचन करने वाले छत्वि्ादि दै वह भी जह्य ही है, पदंविध मेद्‌ को प्राप्त 
ह्म के लिये यह हवन साधु हो, इत्यादि मन्म जो जह्य को सर्वास्ममावसे 
कथन किया है बह ्रमेदोपासना के अभिप्राय से है, इसी प्रकार उदूगीधगायन 
खमय मँ भी कोई अदवुद्धि नदी रहती, कानी होता एकमत्र बह्मध्यांन में मश्च 
होकर उद्गीथ का गायन करता है उखकते गायन को स्वरादि के दोष ध्या 
विमाड सकते है क्यौकि वह तो ब्रह्मध्यान में सञ्चहै उसकी क्ञानािने सव 
दोषौ को दग्ध कर दिया है, इससे यद वात भी स्पष्ट दोग कि उदुगीथ तथा 
रण्व किसी जड परार्थं के बोधकर होते तो शमविधि की उपासना कद्‌ापि कथनं 


न कीजाती, इस माव का बिशेष विवरं “ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ » म किया 
है, विशेषासिलषी बयं देललं ॥ 


इति पञचमःखण्डः समाः 


५ 
र 


३४ . ` उपनिषदार्व्यभाष्ये 
अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-पचिवें खरड पर पशव वथा उदुगोथ को एकाथेवाची वर्णन करके अब 
हस खणड मे ५,श्रधिदैवनोपासन » कथन करते है :-` 


इ्यमेवग॑भिः साम तदेतदेतस्याशव्यध्यद्सामतस्मादच्य- 
ध्यूढ ८ सामगीयते । इयमेव साभिसमस्तत्साम ॥ ९॥ 


श्रथ -यह पृथिवी ही ऋग्वेद है, श्रि के समान सामवेद है, वह सामयेद्‌ 
इस परथिवी के . समान ( ऋचि ) ग्वेद में व्यत है इसी कारण ऋग्वेद के 
सदिव सामवेद गायां जाता है, यद पृथिवी ही ५ खा “ है, ्रञ्चि “अरम है, यद 
द्येन मिलकर ५ साम » पद्‌ बनता है ॥ । 

भाष्य-पृथिवी के समान कऋण्येद्‌ नौर अ्न्नि के समान सामवेद है ओर 
सामवेद ऋग्वेद के श्रन्तगंत है इसीकारण॒ ऋग्‌ सहित साम गाया जाता दै 


८८ सा > शब्द का अर्थ पृथिवी तथा ^ सपम्‌ = शब्द का श्रथ असनि है भौर 


यह दोनौ भ्रिलकर « सम्‌ » पद्‌ वनता है अथात्‌ जिखधरकार पृथिवी 
मे खाप्रान्यरूप से अगि व्यत्त है, इसी प्रकार ऋण्वेद मे सामदेद्‌ च््रपि है, 
इल श्रमिध्राय से ऋग्‌ श्रौर सम की त्मता वर्णन की है श्चौर पएृथिवीको 
ग्‌ तथा श्चि को साम स्थानीय इस श्रभिप्राय से वणन किया है करि जिस 
थकार ऋग्‌ तथा साम पर्मार्मा के महर्ष का गायन्‌ करते हँ इसी भकार 
पृथिषरी तथा श्रमिनि मो उसके महत्व क्रो कथन ऋरते है, क्योकि इनकी रचना 
परमातस्ा की सत्ता से चिना कदापि नदीं रोखकती, यायो कोक पृथिवी 
ऋग्‌ के खमान श्राश्चय श्चौरश्रभ्नि साम के समान तद्धित दहै श्रौर यह दोनो 
भिलकर परमात्मा के महत्व को वतलते है, इसलिये इनको वेदरथानीय निरूपण 
क्वियागयारै॥ 


सं०-मरव अन्तरित्त तथा वायु शी चेदुरूर्ता कथन करते हः-- 
अन्तरि्मेवग्वायुः साम, तदेतदेतस्यामृच्यष्यूदस्ताम । तसा- 
दश्यष्यूढ साम गीयतेऽन्तरित्तमेव सा वायुरमस्तत्साम ॥ २॥ 


४ -अथे-निश्चयकरके ऋभ्बेद ्रन्तरित्त समान भरं र सामवेद वायु के समान 
हे श्रोर यह वायु समान " सामवेद » श्रन्तरिच्त समान “ ऋग्‌ ” मे "व्याप्त 
है, हल [१ खामवेदर गाया जाना है, निश्चयकरके “सा 
का श्रथ श्रन्तरिक्त श्रोर ^श्रम्का च्रशवायुटहै प्रर यह 

ह श्रौर यह्‌ दोनौ 
^ साम, पद्‌ वनता है ॥ ५ ध 





माप्य भाच यद हं करि जिसधक्रार श्च-रिन्त अयक्राशमश्होने से स्वज 


लान्दोग्योपनिषदि-भथमप्पाठके षष्ःखणडः ३५ 


स्थापक ओर वायु तदित होता है सौ प्रकार विस्तृत ऋष्वेद्‌ मे सामवेदं 
चायु केसमानव्यप्तहै,यार्योकोकफि जिसप्रकार सख विस्तन नभोमर्डल 
मे वायु के चलने से स्न गीतवन्‌ ध्वनि होती है इसी भकार सामससपिलित 
ऋग्वेद के गान से वायुलमान साम सर्वे कैल जाता है, इसलिये इसकी 
सभानता कथन कीगई हे ॥ 

संण-अ्व यौ श्रौर रादित्य ऋग्‌ तथा साम की समता कथन करते हैः- 


योखगादियः साम, तदेतदेतस्याखच्यप्यद९ साम । तस्माह- 
च्यपयूद «साम गीयते, चौ साऽष्दियोऽमस्तत्साम ॥ ३॥ 


अथे-युलोक " ग्वेद » तथा श्ादित्य^ सामघेई »है ( तत्‌ ) षह (एतच्‌) 
यह श्रादित्य सामवेद इस युजो के समान ऋऽेद मे व्याप्त है, इस कारण 
कऋरवेर सस्मित स।म गाय जाता है, दुलोक दही "सा, तथा“ ष ण्पद 
„ का अथं श्रादित्य है शोर यह दोनौ मिलक्षर स।म ३ ॥ 
भाष्य--जिकप्र शर सूय्यं सम्पृणं चुललोक को श्रपने प्रकाश्च से प्रकाशित 
कर देता है इसी प्रर स(मगान सम्पूशं ऋग्रूप दुलोक का सू््य॑घत्‌ भरकञा- 
शक होने से नकी समानता कथन कग रै ॥ । 
सं०-श्रव चन्द्रमा भर नक्तो मे ऋग्‌ तथा साम करी समता कथन करते हैः- 
नचेतराएयेवर्‌ चन्द्रमाः, साम तदेतदेतस्यामृच्य- 
धयूढ ५ साम । तस्माहच्यध्युद ८ साम गीयते 
भ 
नचच्रारयव सा चन्द्रमा अमस्तष्छाम ॥ ५॥ 
श्रथ-नक्तनौ फे समान “ ग्येद्‌ ” चन्द्रमा के समान “ सामवेद» है, 
न्द्रमा फे समान सामवेदं इन नक्तो के समान ऋग्वेद मे सम्पिलित है, ध्सी 
कारण ऋग्धेद सम्मिलित साम गाया जाना है, नक्र ही « सां » तथा ^ श्रम » 
चन्द्रम है शरोर यह दोनौ भिलक्रर साम है॥ 
आप्य-दसक्ा श्राशय यह है कि ऋग्वेद क्षी चायं नत्त फे समान 
श्रनन्व है श्रौर साम अपनी गीततिरूप कौमुदी दारा प्रकाशित होनेके कारण 
साम को चन्द्रमा शरोर नत्त को ग्‌ कथन क्रिया गयाहैश्नौर वह दोनो 
सम्रानरह॥ र ॑। 
सं०--श्रव छाया श्राप के समान म्‌ तथा सलाम की सन्धि कथन 


करते हैः- | 
अथ यदेतदादियस्य शकलं भाः सेवगंथयन्नीलं 
परः कृष्णं तत्साम । तदैतदेतस्या्च्यध्यूढ साम । 
तसमारच्यध्यू ५. सामं ` मीयते ॥-५॥ 


३६ ,, , उपनिषदाय्यंभाष्ये 


- 'श्र्थ- जो यह श्रादित्य की वेव दसि है निश्चयकररके वदी ऋग्चेद्‌ है, ओर 
जो श्रतिशवथ छष्ण है चह सामवेद शक्ल दीप्ति के समान ऋग्वेद मै व्यात्त है. 
इस कारण कर्षेद्‌ सम्मिलित खाम माया जाता है 1 

माष्य--यहां ऋण्वेद्‌ को सूय्यं की शुक्त दीक्षि के समान इसलिये कथन क्या 
है कि ऋण्बेद्‌ स्तुति पधान होने से सव पदार्थौ के धकाशरूप कषान का सूचक है 
ञ्नौर लाम गीती प्रधान देने से उस्र दीति कीशोभाको कृष्णरङ्गके समान 
बढाता है श्र्थात्‌ जिखप्रकार श्वेत श्रौर छृष्ण पदाथ साथ २रले ह पक्र दूसरे 
की शोभा को वहते है इसी प्रकार क्वान श्रौर कर्म यदह दोनो क दूसरे की शोभा 
को बट्ते है, इसी भाव को श्युक्त छृष्णरूप से करई एक भ्रन्थक्रारों ने वरुन 
किया है जो श्रधिक विस्तार दोने के छारण नहीं लिलाजाता, यायोक्होङक्ि 
ऋग्‌ ज्ञानभधान रोने से शुक्दीकि के समान छ्रौर साम कर्मप्रधान होने से 
कृष्णता छे खमान है श्नौर यह दोना मिलकर एक दुखरे की शोभा को वद्ाते है, 
छतः दोनो समान है ॥ । 

` सं०--श्रव उपसंहार मे सम्पूणं खूय्यादिं देवौ मे वद्ध की व्यापक्रता 
कथन करते है-- ॥ 0 
स ‰ सै ¢. $ 
अथ यदेवतदादियस्य शङ्कं भाः सेव साऽथ यन्नीलं एर 
+ ् ५, 
कृष्णं तदमस्तसामाथ य॒एषोऽन्तशदित्ये दिरएपयः पुरुषो 
क 

दश्यते हिरण्यश्मश्हिरश्यकेश अप्रणघासवं एव सुवणं: ॥६॥ 

श्रथ-श्रव यह कथन करते है कि श्रादित्यकी जो यह्‌ श्वेत ञ्योति है वदी 
५ सा » शब्द्‌ वाच्य है शौर जो . नोल = रतिश्च. श्यामता है वह ५ श्रम "है 
श्नौर वदं साम है यर जो यह ादित्य के मध्य में ज्योतिम॑य पुरूष दौीश्लता है 
जिसके ज्योतिर्मय बाल ङाद्ध भृं्धं समान श्रौर ज्योति ही जिसके केश सदृश है, 
नख शिख सव ही छुवसौ = शोभनवसं वाला है ॥ व 

.माप्य-जो यह श्रादिस्य के मध्य पुरुष दीखता है जिसके शमश्रु ॒ज्योत्तिवत्‌ 
शरोर केश भी उ्योति समान दै थर जो नख शिख सव दी उ्योतिमेय हे श्र्थात्‌ 
देदीप्यमान इस जगत्‌ वा सूर्यादि मै जो यह्‌ सर्वेभ्यापक ब्रह्म है बह विज्ञान 
तथा सस्पूरं घन पेश्वय्यै श्रादि र्नो का प्रयु है श्रौर जो नख से लेकर. शिखा 
पथ्येन्त ज्योति्ेय तथा परपर शोभनीय है वही सवक्रा उपास्यदेव है । 

भाच यह है कि इस य मे पर्मपिता परमात्मा कौ सवंव्यापकृता कथन 
फीगदै है अर्थात्‌ संसार मँ कोई भाृत पदार्थे पेखा नहीं जो ईश्वर के त 


का वणेन न करता दो, सथ्य चन्दर तारागण श्रादि सभी पदाथ उसके महत्व 


का वसौन करते. भोर बद सव मे पूर्णरूप से व्या. दोरहा.३, इसी. भाच को 
स्पष्टतया बोधन करने के लिये इस प्रकरण ते सर्यि दिव्य पद्राथौ मे रुप 
वाघकर परस्मातमरा का. सहत्वं वरन किया गया है कि इस सुथपमगडल भँ जो 


॥ 1 


अन्द्ण्यापानषदि-प्रयप्पपाठक पष्ःखर्डः २७ 


ज्योतिर्मय पुरुप है चह परमातमा है उदे के. शमर शादि -सव स्थोविर्ैय है 
श्रि वह परसपुप स्वयंभरकयशस्वरप है, यह वह आवहे जिखको वेद मँ 


आदिव्येवणं तमसः परस्तात य" दध शठ वाज्य ऋय चरन 
किया हे कि वह ज्ञानस्वरूप स्वतःयन्नश्च है भ्र्थात्‌ -अ्[दय्छ चस्य 
स आदित्यवृलं = इधिचानि्तंक्वरूप का नम शमदित्यव 


है; शरोर यही परमात्मा करां वरं हे श्रन्थ .श्वेत्त पीञादिं कोई वसे नरह इसी भाव 
को वद्यं दिररयश्मश्रु श्रां खड से कथन श्किवा -है श्रथवा लिस्रह्धार 


वाग्विपृताशवेदाः्=वरं है, इस सुरडक्वाश्य मे रूपकालङ्कर 


सेवेदांरोडईष्दरन्टा मुख वरन करिह इसी रकार हां रूपकालङ्कारः सै 
ईश्वर के दिररयश्मशचु कथन क्यि रये है साज्ञार के श्रभिमाय स्ते नही उक्त 


वाच्य की व्व्या “्मन्तसतद्धमोपदेशात्ः ० ७ ११२० मे विस्वार- 
पृक री है. इसक्षिये यजां विशेष व्याख्यान की च्वश्यक्ता नह्य ॥ ` ` 
सं०--श्रव रूधक्रालङ्र से उक्त पुर्य क चु वधः नाम का रथन करते ह-- 


तस्य यथा कप्यासं पुरडगीकमेदमक्षिणी } तस्यो 
दिति सास | प्र एव सवेभ्यः पापभ्य उदिति 3. 
देति हवै परेभ्यः पाप्भ्यो य एवं बद ॥ ७.॥ 


श्र्थ-जसे लालक्मल होत्रा है श्सी प्रकार ज्योतिर्मय पुरुष के नेर है, उसका 
“उत्‌, यदह नाम है, चह सवं पारपा से पयर्‌ होकर उदय होता हँ, जो पुर्प इस 
प्रकार जायता है वह निश्चय करके सम्पूर पापो से पृथक्‌ होकर उदय होत है 1 

अाष्य--उस परमात्मा ऊ लाल कमल्न क समान नेत्र है "उच्‌ उसका नाम 
है ओर बह सद पापौ से प्रथक्‌ टोकर उद्य = प्रहाक्चित होतादहै, यायो कहो 
श्नि चह निलिलपापगन्ध से रदित है, जो जहयवेत्ता पुट परमात्मा को इस 
प्रकार जनिता है बह भी पापो खे प्रथक्‌ दौकर संसषर मे भरकारितदहोताहै 
शर्थाद्‌ परमात्रा का ज्ञाता सव पापौ से पार होजाता ह । £ 

इख इलो मे रपक्तालङ्घर खे परमात्मा कः नसम श्रौर नेज कथन क्रिये गवे 
ड तैसा नसि हम कई स्थतो मं लि श्रये है, परल्तु कष एक पौराशिक् यीकाकाषर 
इसके ह्‌ श्रयं करते है कि “ कप्यास पुण्डरीक » कथन करने से यदं साकार 
योधन यं दात्यस्यं ३ श्रौर {श्छ अभिमाय से पीठे 'हिर्एयश्मश्ुरूप से उक्त 


पुरुष कं चर्यत छ्िया गवा है ?.इसन्ता उत्तर यद है के “रपापुत्यासाञ 2 


` = ३० दायरे तथा * तद्धमपदेशात्‌ > =° च० तर इत्वषदि उतरा मे 
वाहैः कि वहां परमट्ना क 


५ 


सह्यं व्यसने शस विश्यं चाद्य कोस्पषटङरदि 


ष 


£ र 
~ उपनिषदाय्येभाष्य 


केवल रपक वांधा है जिसका फल यद है कि लिक्घासु उक्त पुष कं महन्व को 
भले रकार समस्‌ जाय, इती श्रभिप्रप्य से उपनिषदौ में श्रन्यज सी क च्या 
हे > भिद १ ऋत अ . [1 
दे क“ अथिमेद्धा चच्ञुषी चन्द्रसूस्या ° ^ दया मृद्धान यख 
त चः सूय ४०३ = दिश म 
वरिभराबदन्ति, खं वे नामि चन्दर सूष्थो च नेमे दिशः रत्र 
| (५ (५ क ९ 
षिद्ध पदौ चितिश्च सोऽचिन्याःण सवंमृत प्रणेता “= 
श्रि उख ॐ सुख स्थानीय, चन्दर सूय्यं नेच स्यानोय है यौलोक मस्तक, श्राक्ाश 
नासि, दिशाय श्रो चनौर पृथिवी पाद स्थानीय है, प्वंविध रूपत्राल{ प्मास्रा 
खय भूता काश्राधार है, इसी भकार इव च्छोकमे मो नाम शौर नेज रूपका 
लङ्कार से कथन किये ग्ये है वास्तव मे चद निराकार है, उक्त प्रकार से सपक 


चां घकर वरन करने का नाम “श्पोपन्यास्च" है, रेखे खूपक साकार के 
साधक नहं छन्तु परमात्म को सर्वोपरि योश्रन करने के ्रभिपाय से हं 
४ & 0 ॐ ~ £ र्थि १ 

" पुरुप » शब्द्‌ के श्रथ यहां परमासमा के हं जैक्ताकि ^ पुरत इति 
पुरुषः = जो पुर नाम बह्यारुड मं शयन करे उसका नाम ^ पुर्‌ष्‌ ?' 
अथवा ^ पूरयतीति पुरषः” = जो इस सार ब्रह्माण्ड मे ञ्यापक् दो 


उसका नाम ¢ पुष्‌ ? हे ॥ 
सं०-अ्रव उक्त पुरुष मे धतिपाद धतिपाद्‌कमाव से वेद्‌ का सम्बनथकथन 
क्रते [= 


ए = > [र 
तखद च साम च गेष्णौ । तसुदुगीथसलसत्सि- 
| वोद्गाते तस्य॒ हि गता । स्रएवय चबुः तात्परा्चा 
लोकास्तेषां दे $ पिदे ¢ 

नस्तेषां चेष्ट देवकामानां वचेयधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
` रथ -उस उधाएक परमात्मा को गान करनेत्राले छन्द श्रौर सामवेदादि है 
इसी कार्ण वह उदुपीथ कदलाता है, निश्चय करके उद्गाता ऋवर्‌ भी 
अ दयता इ, च्योकरि इसी बरह्म का गान कर्ने चाल! दै, चह ब्य जो इस 
त्य लोक खे ऊपर स्थित लोक है उनका सामी तथा धारण करता है ओर 
पनः की कामनाश्रौ का भी पूर करने वाला दै, यह “अ्धिदैवत उपासना है ॥ 
माप्य-ऋग्ेद्र, य्चचद्‌, सामवेव्‌ श्चौर अथर्ववेद यह्‌ खव उस सर्च॑व्यएपक 


परमातमा का गायन करते ह इसो 
कारण वह उद्गीथ चनौर इसी कारण उद्गाता 
ऋतिक परमात्मा का गायक कहलातां र त गवति 


दै, वथोकि चह उसी का गनेवालो 

३ \ लोहे, 

न य सी उपर लोक ह उनका मी दह शासक ह श्रौर विदधान के ममोरथो 
पूयं करने वाला है, जहां दिव्य पद्यौ भे जह्य का उ्यापकमव से 


डान्दोभ्यो ५ 
न्दाग्योपनिषदि-प्रथमपपाठके सप्तमःसलणडः २६ 


उपासन कथन शिया जाता है जेसा कि उक्त -छोन्नै- 
द्वारा सुर्य्यादि 

>; 4 
देवो मे जह्य का उपासन वणन क्रिया गयः है, चहं इस उपासना का नाम 

अधिदेवतोपासना ° दै! - | 

शरीर जो लोग ख्यं तथः दिररयमशरु रारि वाक्यो दाग इश्वर को वाकार 
सिद्ध करते है उनको स्मरण रहे कि यद्रि यहां स्यादि जड़ पदार्थौ की उषा- 
सन भरमियेत दोनी तो इस उपासना का नम॒“ सयूधिदैवतोपासना * 
कष््पि न होता, इससे सिद्ध है फि यहा सूर्यादि मे व्यापक माव ते वहम का 
ही उपासन वर्णेन द्विया गयां है किसी जड पदार्थं का नही ॥ 


इति षषः . खण्डः समः 


अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-ङुघं खर मे श्रधिदैवतोपासना का वणन करके चत्र इस खलरड मे 
श्राध्या्िक उपासन कथन करते ह :- 


अथा्यासम्‌, वागेव प्राणः साम । तदे 
तदेतस्यामुच्यध्यूदश्साम । तस्मादव्यध्यूह< 
साम्‌ गीयते । वागेव सा प्राणोऽमसतत्साम ॥१॥ 
शर्थ-श्रव “च्रध्यात्मोपासनः कथन करते है, छश्बेद बाणो तथा सामवेद प्राण॒ 
दै श्रौर यह सामवेद दस ऋग्वेद मेँ व्याप्त है इसी कारण ऋग्वेद मे सस्मित 
खामवेदं गाया जानां है, निश्चयक्षरक्े सा" वाणो तथा ५श्रम> प्राण॒ है 
श्रौर यह दोन मिलकर साम करदाता है! 
भःप्य-इस शोक मै श्ध्यात्मोपासने वर्णेन क्रिया गया ह श्रथोत्‌ वाणा के 
समान ऋम्योद तथा प्राण के समान सामवेद है श्रोर यह भाण समान सामवेद 
चाकसमान ऋग्वेद के अन्त्भंत होने से चछचाव्ढः साम भायाजातादेः “सा 
क) शब्दश वाक्‌ छर “' श्रम „का शब्दा भाण है ओर यद दोनो मिलश्र 
५ ख।म » वनता है, गत खख्ड मे इसका विस्तारपूर्वक वणन क्र श्राय हं 
श्रत्व यहां विस्तार की श्रावश्यकता नदी ॥ 


चद्तुरधगांसा साम, तदेनदेनस्यामूच्यष्यूढ ध 
ताम्‌ । तस्मादृच्यध्यूढ % साम गीयते । 
चद्व साऽऽमाऽमस्तस्समि ॥२॥ 








ध उपनिपदा््यभाष्ये 


छ्र्थ-चलु ऋग्वेद तथा श्रात्मा सामवेद है, यह सामवेद्‌ इस छछण्येद मे 
व्या्त है इस कारण ऋग्वेद सम्मिलित स।भवेद गाया जाता रै, चन्त ही "साः 
श्राला “ अरम » है श्रौर यह दोनौ मिलकर .साम बनता है ॥ । 

भाष्य--इस लोक म उसी पूर्व्रकूत विषय को स्फुट किया है कि निश्चय 
करके चच के सभान ऋग्वेद्‌ ओर श्रात्मा # के समान सामवेद है श्नौर यह 
श्राससमान सामवेद चनज्चुसमान क्र्वेद्‌ मे सम्मिलित होने के कार्ण ऋग्‌ 
सहित साम गाया जाता है “ सा ” का शब्द्राथं चु तथा श्रम » का शब्दार्थं 
भारा है श्रीर यह दोन मिलकर “ साम » बनता है ॥ 


्रोत्रमेव्मनः साम, तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदछसाम । तस्माद- 
च्यष्यूट ८ साम गीयते । भरोत्रमेव सा मनोऽमस्तससाम ॥ ३॥ 
श्रथ-श्रोत्न द्यी ग्वेदं के खमान तथा मन सामवेद्‌ के समान है श्रौर यद 
मन समान सामवेद भरो खभान ऋष्वेद म सम्मिलित है इत कारण ऋग्‌ 
सहित साम गाया जतादहै, “साका शब्दार्थं शनो तथा ५“श्रमम्का 
शब्दां मन है नर इन दोनौ धर्मविशिष्ठ “साम „कहा जातादहै॥. 
अथ यदेतदद्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं 
तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूहं ८ साम । तस्मारच्यध्यूद ¢ 
साम॒ गीयते । अथ यदेवतदक्णः शुक्लं माः रैव 
साभ्य यन्नीलं परः इृष्णं तदमसतससाम ॥ ४ ॥ 
श्रथ--इस इलोक मं यदह कथंन किया है कि जो यद -चच्ुगत शुक्ल दीपि है 
उसके समान ऋग्‌, जो अत्तिशय श्याम दीति है उसके खमन सामवेद है शरोर ` 
यह साम ऋग्वेदे के भ्न्तगेत होने से ऋग्‌ सहित गाया जाता है “ सा » शष्ट 
का वाच्य नेजगत श॒क्लदीति तथा `‹ अम» शब्द्‌ का वाच्य छृष्णदीि है 


श्नौर दोनो मिलकर ^ साम > शच्श्‌ का वाच्यहै श्र्थात्‌ उभयध्भेविशिष् 
सामदहै॥ । 


सं ०--श्रव श्रत्तिगत पुरुष का कथन करते हैः 

अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुपो दश्यते सैवक्तसाम । 
तदुक्थं तद्यजुस्तद्जरह्य । -तस्येतस्य तदेषरूपं यदमुष्य- 
रूपं। यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णो । यनाम तन्नाम ॥५॥ 


्रथ-श्ाध्यातिकोपासना के श्रनन्तर श्रच यह कथन कर्ते है गो 
ह कि जो श्रि 
नेतर मे व्यापकं पुरुष. रष्टिगत होता है मानो वही क = णत दता है मानो बह ऋमेद, बही सामवेद, बही वही सामवेद, वही 


% यहा “ आत्मा » शब्द्‌ से तात्पर्यं चज्ुगत गोल काह 


ोन्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके-सप्रमःखण्ठः ट्‌ 


उकथ, बही यजुवद श्रोर वही ब्रह्म है श्रथौत्‌; चारो वेद्‌ प्रतिपादित 
वही जह्य दैःदसका षही रूप है जैसा आदित्य मे व्यापक पुरुष का. १ 
उसके भायकं हे वही इसके श्रौर जो उसका नाम है.वही इसका नाम्‌ है. ध 
भाष्य-स्मरण रहे क्षि यहां “श्रत्ति" शब्दं सवं शनेन्द्रिथौ का. उपलक्तर ह ` 
भ्रथत्‌ जो परमार श्रादित्य मे व्याप है, जो चन्द्रमा में व्यापक हैश्रोरजो 
छार ब्रह्माड मे व्यापक होरा है,.वदही पुरुषगतं सव दन्यो म व्यापक है, 
एसी भाष को दृहदा० ५५४ मे इस प्रकार वर्णन क्षिया .दै # “यो युं द्लिणे 
अत्तन्‌ पुरषः तश्य भ्ररिति शिरः एकं शिरः एफमेतदच्तस्य; 
२ खिति प्रति" 
भष इति बाहू दो बाहू दवति अक्र खरितिं प्रतिष्टा 
नो यह दक्षिण श्रकति मे पुरुप है उसका भू" शिर है, शिर पक होता हैमूभी 
गक छत्तर है “मुवः, उसका बाहु है, बाहु दो दोते है भु भी दो श्क्तयोकाहै 
"स्वर उसकी धरतिष्ठा है श्र्थात्‌ धिभुवनःव्यापी वह परमातमा है श्रौर वही ऋग्‌, 
परक्चः, साम तथा श्चथ्वं चासो चेद का प्रतिपाद्य है वही सम्पूण लोक ` लोकान्तसं 
हा शश ह श्रोर षी मलुष्य की कामनाश्रो को पृश करता है, इसलिये उचित ` 
१ कि उसको स्वज व्यापक समकर उसीकर उपासना भे श्वत रहं ॥ ` ` 


` सं०~ध्व उस वरमात्मा का महत्व वणेन करते हेः _- 
, सएष ये चैतस्माद्गशे लोकास्तेषां च मनु- 
प्यकामानानेति । त्श . बीणायां . गायन्येतं ` 
` ` ते गोयन्ति । तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥.. - 


- ` श्र्थ-जो छ लोक से श्रधःस्थित लोकद उनका मी वही स्वामी है शौर मद्य 
की कामना को पूरं करने वाला दै, इसी कारण विदान्‌ लोग वीणावाद्य मे 
गाते है श्रौर बह धनाख्यहोतेहै!. , _ , _  .. 

मपप्य--वही ब्रह्म ` इख लोक से श्रधःस्थित लोको का स्वामी श्रौर मलष्य 
. की कामनाश्नो कारिता है, इती कारण ब्रह्मके जानने चालते चणा भें इसीको 
गतिरहं शौर वंह श्रातकाम रोते है, इसलिये संवं मडप्या को उचितदैकि उसी 
कयाचन परमार का ध्यान करे, उसीकी ' आक्ञापालन श्रौरं उसी के परेम मे 
मन्न स्ह ताकि वदं हमारी कामनाश्रौ को पूरं करे ॥ `: , ` न 

, सं०-श्रव उक्त “श्राध्यात्पिक” उपासना का फल कथन कर्ते हैः-- ` ` 


नि । 


`. अब य तं दर सम गठन स. 
+ - गायति सोऽ्युनेव स. एष यं चमुष्मातसच्रा , 
लोकास्ताछश्चा्ेति देवकामाश्व. ॥ ७.॥ 


४२ ` उपनिषदाय्यभाष्य 


्र्थ-श्रव फल कथन करते है कि जो पुरुष उक्त प्रकार से ब्रह्म को जनता 
दशना इस सामवेद को गाता है वहश्राध्यासििक तथा श्रधिदैवत ब्रह्मको भाता है बह 
पुरुष विक्षानवल द्वारा निश्चयकरफे जो इख लोक से अपर लोक ह उनको 
शौर देवकामनाश्रो को भी प्राप्त होता है ॥ 

भाष्य-जो पुरुष उक्त प्रकार से व्रह्म को जानता हुश्रा सामवेद्‌ गायन करता 
है वह उपरि लोकौ तथा देव कामनाश्रौ को प्राप्व होता दहै अर्थात्‌ उच्च श्रवश्था 
को प्राप्त होकर श्रानस्डित होता है "लोक" शब्द्‌ के श्र्थं यहां श्रघस्थाविशेषके है 
जिसको “ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ = मे भलेपरकार वणेन कर श्रये है -बिरेषा- 
भिलाषी वहां देले ॥ ध 

सं०-श्रव ब्रह्मवेत्ता का फतंभ्य कथन करते हैः-- 


अथानेनेव ये चेतस्मादा्ञो लोकास्ता श्वर 
मतुष्यकमाश्व । तसादुदैव॑विटद्राता त्रयात्‌. ॥ < ॥ 


श्र्थ-निश्चयकरफे इस ब्रह्मज्ञान से ही जो यह श्रधोगत लोकं उनको भी 
माप्त होता श्नौर मनुष्य की कामनाच्नौ को प्राप्त होता है, श्छ कारण निश्चय . 
पूवक इस प्रकार ब्रह्म का जनने वाला उद्गात्रा श्रपने शिष्यादिको कोब्रह्मका 


उपदेश करे ॥ = । 
भाष्य-ब्रहमवेत्ता जो उच श्रतस्था को भांत होकर मलुष्य कामनश्रौ को 
कर छुका है वदी उद्गाता वनने के योग्य होता है ड सका क्तंञ्य है कि वह - 

उस परमपवित्र परमात्मा का श्रपने शिष्यादिको.मे उपदेश.करे ताक्गि उनमें 

विकान की बृद्धि हो ओर वह उस पूरं परमासा को पराप्त हौ जो उश्च से उद्च 

श्रवस्था को प्राप्त रै ॥ ध 
सं०-श्रव सामगान का प्रकार कथन करते हैः 


कंते ८८५८० काममागायानीयेष छव कामागानखे। 
य एवंविदार्‌ सामगायति, सामगायति ॥ ६ ॥ 


शरथे-हे यजमान ! तेरी किंस कामना को लच्य रखकर नह्य कां गान करू, 


कयाकि वही कामनाश्रा कौ पूत्तिका स्वामी है, जो इस प्रकार जानता इश 
साम भाता हं वह अरमीष्ट फल को पाप्त होता है॥ 


भाष्य-्छोकमे “सामगायतिः" एाठदौो वार खरडकी समापिकेलिये 


आया हे, उद्गता का कथन दे कि हे यजमान ] मै वेर किस कामनां को ल्य 
रनकर खामभान द्वारा उख परमपिता परमात्मा से धाना कर, क्योकि वही 
स्च कामना फा पृं करने बाला ह, जो ब्रह्म को इस प्रकार जानता हुभ्ा 
साममाता हे वह अपनी कामनाश्नौ का पूरक होता है ! । 


छान्दोग्योपनिषदि-परथमभपारके अषटमःखर्डः ४३ 


स्मरण रहे किं जदां ्रात्मसम्बन्धी पदार्थो मे बह्म की व्याप्ति कथन की 
जाय उसका नम ्ुपयाक्मोपासना » जनौर जहा शास्म से भिर सरयादि 
देषो में बरह्म की व्वप्ति कथन कीजाय उसका नाम (श्रधिदेवतोपापनाः १ हि, 


करई एक अरेपद्शौ लोग उक्त उपाखनाश्नो से साकारोपासना समभ तेते ह 
सो यह उनकी भूल है, उपनिषदुशास्त्र ब्रह्मविधा का भार्डार होने से उसमे 
निस्सार जडोपास्ति फां मन्ध कैसे दोसक्रता है, श्रतपएव उनका कथन 
ठीक नहीं ॥ 


इति सप्मःखण्डः समप्षः 





अथ अष्टमःखन्डः प्रारभ्यत्‌ 


~~~. ~--~~--~ 


सं०-सघ्मर खरड मे श्राध्यात्मिक उपासना कथन क्षरके श्रष इस खरड में 
उदुगीथवेत्ताश्रो का शतिहासःवणौन करते हैः- 


त्रयो होद्रीये शला बभ्रूः शिलकः शालावयश्चेकि- 
णोजे १ 
तायनो दारभ्यः प्रगाहणोजेवलिरिति । तेदहोचुस्द्रीथे बै 
कुशलाः सो हन्तोद्गीथे कथां षदाम इति ॥ ९ ॥ 
श्रथ प्रसिद्ध है कि उदहुशीथ में तीन पुरुष निषु इण, शालावान्‌ ऋषि का 
("शिल क" चिकितायन ऋषि का पुत्र "दारभ्य" श्रीर जीषलं का पुत्र, “प्रवाहण 
यदह तीनो श्राप मे परस्पर बोले फि उद्गीथ में निश्चयकरके हमलोग 
निवुर ह, यदि सवी सम्मति हो तो उद्गीथ सम्बन्धी विचार कर ॥ । 
भाष्व-शिलक, दारभ्य श्रोर प्रवाहण यह तीनो ऋषि जो उद्गीथः; विदा मं 
निषु थे श्होने परस्पर मिलकर विचर किय। कि हम तीना उ दुगीथ विचा के 
मलेधकार जानने बाल्ते है यदि सवकी सम्मति होतो दम लोग भरष्नोत्तर की 
रोति से उक्त विया सम्बन्धी विचार करे रथात्‌ यद जाने कि हम लोगो ने शस 
विधा क्तो कां तक समा हं ॥ ॥ 
 संऽ-श्नव उक्त तीनो ऋषि विचार करते दैः 


तथेति ह समपविषिशः। स ह प्रवाहणो जेवलिर्याच । भगव 
त्तावग्रेवदतां, ब्रह्मएयोव॑दतोर्वावश्धोष्यामीति ॥ २॥ 


| निषदाय छ ण्य 
४ - . उपनिषहाय्येभाष्यं 
रथं -वदह्‌ तीना तथास्तु ककर समीप वैडगये, भसिद्ध जीवल ऋषि को पुत्र 
थवाहण चोला कि दे पेश्वय्यं सम्पन्न ज्ञाप दोनो पथम वोलें, विचार करते. 
श्नापु दोनो ब्रह्मणो की वाणी फो मे श्रवस्‌ करूंगा ॥ 4 
भाष्य-उपरोक्त विचारानन्तर बह तीनौ ऋषि समीप वैटगये उनम से 
प्रसिद्ध ऋषि वाह चोला कर हे भगवन्‌ ! रथम श्राप दोनो श्रपना विचार कह, 
श्राप दोनो ब्राह्मणौ का विचार मै श्रवस्‌ करंगा ॥ क, 


स ह शिलकः शालावलश्चेकरित(यनं दारभ्यमुवाच । ` हन्त 
ता पृच्छानीति प्डेति होवाच ॥ ३ ॥ 


अथ-वह भखिद्ध शालावान्‌ ऋषि का पुत्र शिलक चेकफितायन ऋषि 


के पुज दारभ्य से वोला कि यदि राप उचित सममे तो मेँ ्रापसे पृदक, इसके 
अनन्तर दारभ्य ने उत्तर दियाक्ति पूद्धिये ॥ 


भाष्य-रवारहण के कथनाजुखार शालावान्‌ ऋषि का पुत्र रिलक चैकितायनं 
ऋषि फे पु दारभ्य से बोला क्कि दे भगवन्‌ ! यदि श्राप श्रञ्चित न समभे 
तो मे ्रापसे पशन करू. यह सुनकर दारभ्य ते वङ्गे उदारता से उत्तर दिया 
कि श्राप परश्न करे'॥ 


सं०-्रव शिलक ओर दारभ्य ऋषि का प्रष्नोत्तर कथन करते हैः. 

का साम्नो गतिरिति खदति होधाच ।` स्वरस्य कागं- 
तिरति आणएईति होवाच । प्राएस्यकागतिस्सिनमिति 
होवाच । अन्नस्य का गतिस्तथा इति होवाच ॥ ४॥ 


` भ्रथ--येश्न-सामवेद्‌ - का क्या श्रश्रय है ? उत्तर-स्वर, परश्न-स्वर 
की च्या गतिः है? उत्तर--प्रासु, भर्न-पाण॒ की क्या गति है? उन्तर-श्रक्न; 
भदननन क क्था गति है १ निञ्नयकर ङे जल है, यह उत्तर दिया ॥ 


: भष््र-शिलक षने द्ादभ्य ऋपि से पक्न किया कि हे भवन्‌ }-श्रापं 
यद्‌ कथन पर कि सामवेद का कौन आश्रय ह ? दारभ्य -ने उत्तर दिया कि 
खाम का आश्रय स्वर दै, क्योकि साम मेँ स्वर प्रधान दोने से वह स्वेराधीन 
कथन किया जाता है, घरश्न-स्वर क! श्राय क्या है ? उत्तर-प्राण्‌, क्योकिःप्राण्‌ के 

विना स्वर का उच्चारण नदीं होसकला, म्रश्न-पराण का श्राश्रय क्वा है? उन्तर- 
अग्न, कथात छन्न फे चिना भ॒ नदीं रहसकते, पश्न-श्रन्न का श्राश्रय 
छने हि? उत्तर-जल, फयोकि जल के विना. अन्न कौ उत्पन्ति नहीं होसक्रती, शस 
¢ का आश्रय जल है मति, मभ चथा भ्राधार यह खब पर्यायः 


५ 


छान्दोम्योपनिषदि-प्रथमभपाके अषटमःसर्डः ४१ 


स्मरण रहे करि यहां उहुगीथ सम्बन्धी रश्च न करके सामं सम्बन्धी भश्च करने 
का तात्पय्यं यह है कि उदुगीथ का ज्ञान वेदौ के श्रधीन है चनौर छान्दोग्य सास- 
वेदीय होने से प्रथम सामवेद सम्बन्धी ही विचार करना श्रावश्यक था, क्योकि 
जबतक किसी विपय के मूल को स्पष्ट न क्गिया जाय तवतक्र उस विषय का 
निरय होना कठिन है, इसलिये प्रथम सामविषयक प्रश्च करना ही उचित था, 
यद्यपि चारो वेद्‌ स्वर के श्राभ्चित है परन्तु यहां गेय छने से सामवेद मे स्वर 
स्पष्टतया भतीत रोने .के कारण साम क्रा श्राश्रय स्वर 'कहागया हे श्रौर “स्वर 
शब्द्‌ का श्र्थं परमातमा भी हैज्ञेसाक्गि चतुर्थलरड मे चसन शरिया ग्या है, 
स्वर का श्राश्रम पा हे, '* प्राण॒ » शब्द्‌ से तात्पय्यं यहां शरीरगत चायु काहे 
शरोर वह पाण्‌, श्रपान, समान, व्यान तथा उदान मेद्‌ से पांच प्रकार काहे 
जिसका वणैन "देतरोयोपनिषड्‌" मे भलेभ्रकार कर रये हं ॥ 


अपां का गतिस्िसो लोक इति होवाच। 
अयुष्य लोकस्य का गतिरिति न खगं लोक- 
मतिनयेदिति होवाच । खगं वयं लोक ५ सामा- 
भिसंस्थापयामः स्वगंस< स्तावरहि सामेति ॥५॥ 
श्र्थ-किर ऋषपिनेपृद्धाक्ि जलका आ्राश्नय क्या है १ उत्तर-यह स्वर्गलोक, 
प्रश्न-स्वर्गलोक कां आश्रय कौन है १ उत्तर-उसका अत्तिकमरण कोई नहीं करसक्ता 


अर्थाव्‌ उससे ऊपर को नदी, हम लोग मी स्वगंलोक मेही सामधेद्‌ को 
अतिष्ठित मानते दै, व्यौक्षि निश्यकररके स्वगंलोक की स्तुति करने वाला साम है॥ 


सं०--न्रव शिल ऋषि कथन करते है :- 
श्द॒ शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दास्म्युवा- 
चाप्रतिषठतं वै फिल ते दारभ्य साम । यस्तेतर्हि तरया- 
 नशरद्धा ते विपतिष्यतीति मृद्ध। ते षिपतेदिति ॥ ६॥ 
नर्थ-उपसेक प्रश्नोत्तर काल मं शिलकच्छषि दारभ्य खे चोले कि दे दारभ्य ! 
वैरा साम श्प्रतिषठित है तू साम के तत्व को नही समता, यदि कोई सामवित्‌ = 
साम का जानने बाला इस समय तुमसे कदे करि तुमने अ्ननथं भाषण किया हे 


तो तेरा श्रवश्य शिर गिर्जएयगा, तू इख माव को भलेप्रकार नही जानता'श्रथात्‌ 
तेरा शिरः इन उद्गीथ सम्बन्धी उच्चमावौ से शल्य = गिरा श्रा है ॥ 


सं०--श्रव शिक दारभ्य को उदूगीथ का उपदेश करते है 


हन्ताहमेतद्गगवतो वेदानीति शिद्धि होवाचायु्य 


४६  उपनिषदाय्येभाष्ये 


लोकस्य का गतिरिति अयं लोक इति होवाच । ` 
अस्य लोकस्य का गतिरिति, न प्रतिष्ठं लोकम- - 
तिनयेदिति होवाच । प्रतिष्टां वयं लोक« सामा- 
मिसश्व्यापयामःप्रतिष्यस स्तवहि सामेति।9) ` 


शर्थ-हे भगवन्‌ ! श्राप छृपा करं किम इस खामविद्याको श्रापके 
दवारा जाय, शिलक ने कहा करि सीखिये, स्वर्गलोक का श्चाश्चय क्या हे? यद 
लोक, इख लोकत क! आश्रय कौन है ? पृथिवी, इख लोक को श्रलिक्रमण करके 
साम को श्रन्यत्र कोड नहीं लेजता, हम भी साम को पृथिषीलोक मँ स्थापित 
रखते हे, षथो्कि पृथिवो की ही स्तुति करने वाला सम हे ॥ ४; 

भाष्य-दारभ्य ने शिल से कहा क्रि यदि मै उदुगीथ को नहीं समभा तो 
छृपाकरके श्राप मुभको इखक्रा तत्व समभावं, शिल्लक ने उत्तर दिया कि बड़ी 
प्रसन्नता सेश्चःप इस भाव को सुमसे समभ त्व दास्भ्यनेप्रश्चकियाकि 
स्वगंलोक् का च्रश्रय कौन है १ शिलक ने उत्तर द्विया किं यह लोक, प्रश्च-इस 
लोक का श्राश्रय कौन है ?उत्तर-यदह पृथिवौदहे, वधोकिं इसका श्रतिक्रम्‌ 
कर साम को को श्रन्य्रनदी लेजातता, हम लोग मी इसी पृथिवीलोक मे साम 
को स्थापित करते द, कोक पृथिवी का स्तवन करने बाला द्यी यह साम है ॥ 

सं०-श्रव प्रचादण पि कथन करते हैः-- 


५ह्‌ भवाहणो जेवलिस्माचान्तवदे फिल ते शाला सा- 
म्‌ 1 यस्त्वेतिं नूयानमृद्धा ते विपतिष्यतीति मृद्धां ते विपते- 
दिति । हन्ताहमेतद्धगवतो वेदानीति विद्धीति होवाच ॥ ८॥ 


श्रथ-शिलक का उच्तर सुनकर जीवल पि का पुन्न भ्वादण बोला कि टे 
शिल्लक ! तेरा साम्‌श्षान विनश्वर = नाश होने वाला हे, तुमने साम का श्राश्रय 
खीक नही बतलाया, तेरे इस प्रक्षार उन्तर को श्युनक्रर को खापमवित्‌ ` तमसे 


के किं तुमको सामक्ञान नही तो तुम्हारा शिर नीचा दोजायया, वयोकि तुम इस 
सवचिको टीक नदौ समभे, तव शिलक ने प्रवाहण से निवेदन पिय कि दे 
भगवन्‌ ! मे इस चिन्षा 


१ न को श्रापस्ते जानना चाहतां हं छृपाकरके. आप सुभे 
समाव तद भवाद्‌ ने कहा करि तथास्तु, श्रवश्य सिला्चंगे # री. 


इति अष्टमःखण्ड; समाः 


णी 2 


चोन्दीग्योपनिषदि-मथमभपाठके नवमःखणएटः ४४ 
अथ नवमःखण्टः परभ्पते 

सं०--श्रव शिल प्रवाहण से प्रश्न करते हैः-- 
अस्य | लोकस्य का गतिसियकराश इति होवाच । 
सणि ह वा इमानि धतान्याकाशादेव समुपचयन्ते आकाशं 
प्रयस्तं यन्याकाशेदेकेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥१॥ 
श्र प्रन-इस लोक का श्राश्नय कया है, उत्तर-्ाकाश है, क्योकि यह सव 
भूतजात श्चाकाशच से ही उत्पन्न होकर अन्व मे श्राक्ाश मे ही लय होजतेहै, 
्मोकाश हो इस सम्पूणं दश्यधान जगत्‌ से महत्तम है श्रीर धाकाश ही 

आत्य हे ॥ 

भापष्य-- शिलक ने महिं प्रवाहण से प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ } श्राप यह 
कथन करे किशस लोक का श्राश्रय याहे ? ऋषि ने उत्तर दिया कि इसक्षा 
श्मश्चय श्चाकाश है, यदा राकाश नाम ब्रह्म का है, षयो जिसमे सम्पूणं प्रणि 
तथा भूतजात भलेपरकार अवकाश पायं उसका नाम -“ाकाशु? है, श्रवा 


जो सम्प भूतो को प्रकाशित करे उको “शकश” कहते है, सम्पू 

भूतजात उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते शरीर उसी मे लय होजाते है, व्धौकि ब्रह्म दी 

शस सम्भर दश्यभान जगत्‌ से महत्तम = वड़ा है शौर वही सवका आभ्य है, 

श्रत्व सिद्ध है कि इस लोक का श्चश्रय वही बह्म है न्य ङक नदीं ॥ 
सं०-श्रव उक्त कान का फल कथन करते ह :-- 


स॒ एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः परोवगयो 
हास्यं भवति । परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति । य 
एतदेवं विद्धान्‌ परोवीया्समुदरीथयुपास्ते ॥२॥ 


दर्थ वह उद्गीथ सर्वोत्तम है,वह श्रनन्त दै जो जहावेत्ता इख प्रकार जानता 
हृश्रा इस सवो ब्रह्म कौ उपासना करत। है उखक्ा श्रगे शरीर पीठे का 
जीवन पविन्न दोजाता है नौर निश्वयकरके उत्तरोत्तर ्रवस्थाश्रौ को 
जय करतां दै 
- भाष्य--वह सर्वोत्तम उद्गीथ = ब्रहम श्रनादि अनन्त शरीर परमपवित है, जो 
छुष्ष उक्त उदुगीथसूप ब्रह्म को जानता इभा उपासना करता है उसका जीवनं 
पवित्र होजाता दै श्रौर नि्चयपूवंक श्रागे पचे की श्रवस्थाश्चो को जय कर लेता 
हे अर्थात्‌ प्रति से परे जो अतिददम परग्ह्य है उसको जो जान लेता दै बं 





धद उपनिषदाय्यैभाष्य 


सव श्रवस्थाश्नौ को जय करता है, या यौ कष कि उसको जाग्रत, स्वप्न, छषुप्‌- 
स्यादि श्रवस्थये' तथा न्य शारीरिक अवस्थाय मोह मे नदीं डालसक् 
कधौ नि उत्को परमात्मा का तस्वक्ञान होुका है ॥ द 

सं०--श्रव उक्त श्र्थं की पुष्टि मे एक इतिहास वणन करते ह :-- 


तथ्टैतमतिधन्वा शौनक `उदस्शारिडल्यायोक्ूवोषाच । 
यावत्त एनं प्रनायायुदुगीथं वेदिष्यन्ते, । परोवैयो , 


हैभ्यस्तावद स्मिल्लोके जीवनं भविष्यति ॥ २ ॥. 
श्रथै-युनक चरि का पुञ्र श्रतिधन्वा नामक ऋषि निश्चयकरके.उख ` 
उद्गीथ को जानकर श्रपने शिष्य उदरशारिडिटय को उपदेश करता इश्रा बोला 
क्षिं जवतक्र तेय सन्तति मे से को$ इस उद्गीथ को जाने भे उनको तमीसक 
इस लोक मे इस जीवन से उच्च जीवन होगा ॥ ६ 
, भाप्य--उदगीथरूप बह्म के ज्ञाता का जीवन अति पवित्र शर उच्च दोता हे, 
क्योकि वद इसलोक के मचुष्यौ.से अतिधेष्ठ मानाजाता है, इसी भोचक्तो इस 
श्छोक मे वर्यीन किया है कि अरतिधन्धा नामक ऋषि जो इस उदुगीथ के ज्ञाता थे 
उन्न श्रपने शिष्य उद्‌रशारिडल्य को उपदेश किया कि जचतकर तेरी सन्तति 
मसे कोर इस उद्गीथ का क्ञाता न होगा तव तक्र उ तका उच्च जीवन न बनेगा, 
या यौ कदो कि जघ तेरे परिवार मे इस उदुगीथ के ज्ञाता उत्पन्न हौगे तव उनका 
इस जीवन से उच जीवन होगा ॥ छ | 
सं°-श्रव उद्गी केक्वातांको फल कथन करते हैः-- ^ 
तथाभ्मषिमज्ञोके लोक इति । स॒ य॒ एतमेवं विद्ातणा- 
स्त, परोवरीय एव शास्यासिमल्लोकं जीवनं भवति 
तथाु्ि्लोके लोक इति । लोके लोक इति ॥ ९॥ 


अथ--जैसे उदुगीथ के ज्ञाता का जीवन इस लोक मे उच्च होता है वैसे ही 
दुसरे जन्म में भी उच्च स्थान पाता है, सो लो विद्धान्‌ दसथ्रकार इ उदुभीध 


की उपासना करता है उसका जीवन निश्चयक्षरते उद्व होता दै वैसे ही दृखरे 
जन्म में भी उत्तम स्थान मिलता ह ॥ 


, भव्य“ ल्लोके सोक इति 2 पाड दोत्रार खरुड की समाछि के क्ते 


आया १ च्छो का भाव यड है कि जिसभकार उद्गीथ ङे ज्ञाता का जीवन 
स लोक मं पवि दोता दै इतीर दुसरे लोक में {मो उय्चस्थान मिलता 


है सो जो विद्वान्‌ द उदूगीथ की उपासना करते है उनका जीवन पवित्र होता 


श्रीर इस देहत्याभ न्तर भ 
स देदत्वाण के अनन्तर भी उनको उत्तम जन्महमिलता है ॥ 


इति नवम्वणडः समाप 


दान्दोग्योपनिपदि-भथमभपाञके दशमःखण्डः 1 
अथ दङ्मःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--नषम लणड मं उ दुगौधवेतताश्रौ का इतिद्‌।स वणन करते हृ उदहुभीथ 
का भलेग्रकार प्ररत षणेन क्रिया, श्रव इस खणड मे पक श्राख्यायिका दारा 
यज्चादि करमो को कषानपूर्वक श्रनुष्टेय कथन करते है :-- 


मध्वीहतेषु इरुष्वारिग्यासह जाययोषस्तिं 


चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्ाएक उवास ॥ १॥ 


अर्थ--रिद्ियौ से तेच के विनाश होने पर कुरु देशवासी भ्रमण मे समर्थं 
श्रपनी खी केसाथ प्रसिद्ध चक्र ऋपि के पौत्र उषस्ति नामा ऋषि इभ्य्राममें 
क्स्सित रूप धारणकरः निवास करते थे। 

भाप्य--टिदूी रादि उपद्रवो से कुरुदेश मे दुर्भ्त होने के कारण उषस्ति 
नामा ऋषि उस देश को त्थागकर श्रपनी खी के साथ इभ्यग्राम में जहां धन 
पुष्कल थ। वहां निवाख करते थे श्र्थात्‌ श्रन्नादिकौ क न मिलने से मलिनरूथ 
बने हप किलौके श्राश्चय मं रहतेथे ॥ 


सहैभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं विभिक्ते, तण्डोबाच । नेपोऽ 
न्ये विद्यन्ते यच ये मे इम उपनिहिता इति ॥ २॥ 


अरभ-उस प्रसिद्ध उपस्ति प्छूषि ने उड़द को तति हृष्ट इभ्य नामक धनिक 
चुरुष से भित्ता मांगी, तव उस ऋषि से वह धनिक चोक्ता फिजोमें 
्दमाष खा रहा हं इनसे श्नन्य नदी है, यह जो मेरे मोजनपात्र मे रक्ले इष है 
इनसे भिन्न नही ॥ । । । 

` मस्व -पकदिन उस प्रसिद्ध उपस्ति नामा ऋषिने उडद को खाते दुप किसी 

धनवान्‌ पुरुष से भिक्त मांगी, उस धनिक ने ऋषिसे काकि मेर भोजनपाच्र 
म जो सादयपदाथं र्ते ह है श्नखे श्रतिरिकत मेरे यहां क नी है, धस कारण 
मै श्रापको सिन्ञा देने मे श्रसमर्थं हं श्रोर उच्छ देना श्रचित है, श्रतप्पव श्रापके 
लिये श्स समय मै कुद मी नदी करसकता ॥ 

सखं० श्रव ऋषि कथन करते हैः- 


एतेषा मे देहीति होवाच, तानस्मे प्रददौ, हन्तानुपान- 
मियच्छष्टं वै मे पीत ५ सादिति होवाच ॥३॥ ` 


रथे सक्ते श्ननन्तर इस ऋषि 
अर्थेन माषौ को धमे दो, यद धसिद्ध ऋषि बोले, इ 
को वह माष देकर कहा कि सुभे करुणा श्राती है जल भी लीजिये, तव ऋषि ने 
, का कि जल पुभको उच्चिष्ट पीना होमा ॥ 


|, 





अ - उपनिषदाय्येभाप्ये 


भप्य-उपस्ति ऋषि ने कहाकिजो माषत्‌ लारहा है यहीसुभेदे, क्यो 
कि मै ्तधातुर द्योरहा ह यह कथन सुनकर उस धनवान्‌ ने वह माष उनको 
देकर कहा क्कि वड़े शोक की वात है नौर सुभे कर्णा श्राती है कि यह उच्छिष्ट 
माप मु श्रापको देने पड़े दै अस्तु. इस जल को सौ रहण कर, तब ऋषि ने 
कहा कि इस जल को मै नदी लगा स्थोकि यदि मै इस जल को पान करूंतो 
सुभक्तो श्रवश्य उचिदेष्ट जल पीने का दोप होगा ॥ 4 
सं०-श्व इभ्य ऋषि से घश्च कररता हैः- 


न खिदेतेष्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखाद 
न्निति दोवाच । कामो मे उदपानमिति ॥ ४॥ 


= श्रथै-क्या यहं माप भी उच्चिष्ट नही ह ? इन मापौ को न खाऊ तो निश्चय 

करके नही जीडगा, इख धकार वह्‌ ऋषि वोले, नौर जलपान मेरी इच्छानुसार 
-निंलसक्तां हे 1 । 

„= भाप्य-जव ऋषि ने इभ्य से उच माष खाने के लिये ले लिये तब इभ्य 
ने कहा कि येह उच्छिष्ट जल भी लीजिये, षि ने उत्तर दिया फं यद्‌ उच्छिष्ट 
जल नीं च्‌ गा, तव उस इभ्य ने प्रष्न क्रिया क्रि हे भगवन्‌ ! यह माषमभौ 
तो उच्छिष्ट ह इन्दं श्रापने क्यौ रहण क्रिया १ तव ऋषि ने उत्तर दियां कि यह 
माष उच्छ नही, क्योक्ति यदि इन मापौकोमेन खाऊ तो भासु धारण नीं 
करखक्ता शरोर .मदुष्यजीवन के फलचतु्य के लिये प्राणधारण करना 
श्र.बडेयक है, श्रत्व उच्छिष्ट मपो के अण क्रनेमे भो कोई दोष नदी 
"परन्तु जल खु मेरी इच्छाञुसार संतर भिलसक्ता है, इसलिये यह उच्छिष्ट 
जल लेने की सुभको ्रादश्यकता नदीं ॥ _ ` । 


स ह खादिवाऽतिशेषार्‌ जायाया आजहार । सां . 
एव सुभिक्ता उमूव, तान्‌ म्रतिगह्य निदधौ ।॥ ५॥ 


श्रथै-बद परसिद्ध उपि उन माषौ को खाकर शेष माषा को श्रपनी धम. 
पत्नी के लिये ले राये परन्तु वद उनके श्राने से भयम ही उन्तम भिक्ता पाचुकी 
थी इसलिये उन माषो क तेकर र दिया ! 

भाष्य-इस धकरण मं कड लेगा को यह शङ्क होगी कि उक्त ऋषि ने जो 
उच्छिष्ट रन्न क ग्रहण किया इखसे कथा तात्पय्यं ? क्या सबको यह~ काय्यं 
कर्तव्य है श्रथवा इससे कोई अस्य वत्त सिद्ध की है ? इसका उच्तर यह है कि 
श्नापत्काल मे उच्छ रन्न के लाने मे कोई दोष नह, कथि धमे, अर्थ, काम, 
मोक्च यद मनुव्य जन्भ के फलचलुष्य इस शरीर के धारण करने से द्य प्रास 
होते हे ओर श्रन्न ऊ विना यह्‌ शसेर स्थिर-नदीं रदसक्ता 


, इसलिये श्रापरकाल 
मे उच्छिष्टान्न खनेम कोई पाप नही. जैसाञ्चि मनुजो ने श्वमशाख्र मं मी 
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चरने किया है किः 
जीषितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पेन न स पापेन क्षिप्यते ॥ 


भर्थ-जो त्याः पुरुप जहां तहां से श्रन्न खाता है बह पाप से क्ति नहीं 
होता, जैसा कि श्राकाश पङ्क से लिघ्ठ नही होता, श्नौर इसी भाव फो चृहदा०५ । 


९२। मेदस प्रकारवणैनक्षियाहै कि “शुष्यति वै प्राण पतेऽ्ात्‌ः = 

अन्न के विना भाण्‌ , शष्क होजाते दहै, इसक्तिय प्राणो की रत्ताथं सब स्थार्नो से 

श्रन्न का ब्रहण करलेने में कोर पाप नही, इसी अभिपाय से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
न्नकी शख प्रकार प्रशंसा की हेकि :-- 


अन्नं ननिन्थात्‌ तदु्रतम्‌, अन्नं न परिवक्तीत तदुत्रतम्‌, 
अन्नं बहूङवीत तदुत्रतम्‌, अन्नादे. प्रजाः प्रनायन्ते ॥ 


अर्थ-धन्न की जिन्दा नहीं करनी चाहिये यह चत है, रन्न का त्याग नहीं 
करना चाहिये यह्‌ चत है, श्रन्न बहुत उपलम्ध करना चाहिये यह बतत है वर्योकि 
अन्नसे हो पजयें दोती है, रसती भावं को लेकर साम० ६। ३! १०६ मे अन्न के 
देभे का इस प्रकार विधान क्ियाहैकिः- 


= प्रद्र त 
यो मा ददाति स श्देव माप्वदहमन्नमन्नमदन्तमन्नि ॥ 
-श्र्-जौ विधरेक्ी पुरूष न्यौ को श्न देकर खाता है वदी पुष प्राणीमान्न 
की रत्षाकरता है श्रौरजो पुरुष लोभवश दोक्षर समर्थं होने एर भी शरस्य प्राणि- 
योकोन देकर स्वयं हो खाता रहता है उस लोभी श्रन्न खाने बाल्ञे को मेँ शन्न 
खाजाता ह्र, श्रत्व सवको उचित है क्ति यथाशक्ति परणीमाजको देक्षर श्रन्नका 
भक्षण करना चादिये, श्नौर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिये कि :~ 


य॒ इमा विश्वा विशकमां योनः पिता । 


अन्नपते अन्नस्य नो देहि ॥ ग्ल ८।४ 
श्र्थ-हे परमात्मन्‌. ! श्राप इन सम्पूणं लोकलोकान्तसे की खष्टि स्चने घाले 
हो, हे श्रन्नपते ! हम लोगो को श्राप श्रन्न दे, श्रत्व सिद्ध है क्षिः-- ` ~ 


धर्माथकाममोक्ताणां प्रणाःसंस्थितिहेतवः । 


ताननिष्नता किन्नहतं स्तता किन्ततितम्‌ ॥ 
दमये -धम, श्रथ, काम, मोत की स्थिति का रेड भाण है खो उन प्रो क षु 
करनेवाले सवको नाश करते ह श्रौर उनकी रक्ता करनेवाले सव की रक्ता करते है, 
इसलिये उचित है "किं श्रापत्तिकालमें उच्िष्टादि श्रन्न की मीमांसा नहीं करनी 


चौहिये, उख खभ्रय प्राणो की रला्थं जो कुदं मिज्ञज्य उलो ख (कर परमात्म 
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परायण रहै, सके अ्रतिरिक्त यह वातत भलेरक्रार याद रखने थोग्य.हे किं उच्चि 
परादि श्रन्न काश्रापत्काल में ही ग्रहण दै अन्य काल में कोरे किसी का उच्छिष्टने 
खावे श्रौर न कोर किसी को उच्छिष्ट देवे, ध्मशाख के श्रद्सार श्रापत्कालसे ` 
शनन्यकाल मे उच्छ का देने कौर लेने वारा दोन पापी दते है, जेसाकिः-- ` 


नोच्छिष्टं. कस्यचिद चान्नाधयाच्चैव तथान्तरा । 
न चेवाप्यशनं कर्यान्नचोच्िष्टः कचित्‌ ब्रजेत्‌ ॥ 


मञ्०र। ५६ 
श्र्थै-न किसी को श्रपना जूडा पदार्थं देन किसी-सेलेश्रोर.न `किसी.के ` 


भोजन के यीच खावे, न श्रधिक मोजन करे श्रौर न मोजन किये पश्चात्‌ दए्थसुल 
धोये विना कही इधर उधर जाय ॥ 


सं०-श्नव उक्त श्रापदभरस्त ऋषि अरपती भार्या से विचार करते हं :- ध 
सह प्रातः. सञ्जिहान उवाचं, यद्बतान्नस्य 
लभेमहि । समेमदहिधनमात्रा = राजाभ्तो 
ययते, स मा स्वेरर्विज्येगरेणीतेति ॥ ६ ॥ 


श्र्थ--वह प्रसिद्ध छछषि प्रातःकाल उरते दी श्रपनी खासेषोलेकिजो 
थोडाखा सोजन भिल्तजाय तो धन पराप्त कर, यहां का सजा यज्ञ करने षाला है 
वह्‌ भुभको पाच समकर सभ्पूरं ऋत्विक्‌ कर्मो" क लिये वरेगा श्रौरः उससे 
वश्य धन मिनल्लेमा ॥ । 

भ्रष्य-्छोक मे.“ बृत॒ > -श्रव्यय खेदाथ-में अाया.है, चह प्रसिद्ध ऋषि 
प्रातःकाल उरते ही पनी स्नी से वोले कि यदि इस काल में कु लने को 
अन्न मिललजाय तो श्राज कुच धन पातत होने की आशा है भ्र्थात्‌ यदा कां राजा 
यक्ष करने'वाला है श्रौर षह सुभको सव ऋत्विक्‌ कार्यो के नियशार्थ ्रवश्य 
स्वीकार करेगा परन्तु घर मे छद श्रन्न दो तो उसक्रो लाकर रोजा के समीप 
जाऊ, क्यकि चुधान्तं होने ॐ कारण. यदि वहां नं बोलसका तो कदाचित्‌ 


श्रवक्ता समकर सुभको राजा स्वीकार न करे, इसलिये कर भोजन मिलज्ञाय 
तो ृतकाय्यं होने की अशा दै ॥ 


सं०-श्नव स्ीःकृथधन्‌.करती हैः-- ` .. 
तं जएयोवाच, -दन्त पत इम ए कुस्माषा इति 1 
„ ` ताय्‌ सादितराभमु यत्नं विततमेयाय ॥ ७॥ 
-..अथ--छोक मे'“दहुन्त्‌ः ` अ्यय खेदराथं आया है, वहं ` सजी अपने पूर्वं ` 
स्वामी स बली -कि ह .पते { उह दौ उच्दिएट कुर्माप जो आपने क्रल सायंकाल 
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सुक्को दिथेथे रखे है श्राप इनको अह करें तव ब 
` राजा के विस्तारित यश्च म गये॥ ह ऋषि उन्हीं को खाकर 


तगरोहातुनासतापे स्तोष्यमाणाङ्पोप- 
` -षिदेश । स॒ ह ्रस्ोतारयुवाच ॥ ८ ॥ 


श्र्थ-वहां जाकर यज्शाला मे स्तति करने वाले उद्गाताश्नौ के समीप वैट- 
गये, वह .परसिद्ध उष प्रस्तोता तिक्‌ से बोले कति :- 


` प्रस्तोतयां देवता प्रस्ताबमन्वायत्ता । ता्चेदविदवास्‌ 
प्रस्तोष्यसि, मदां ते पिपतिष्यतीति ॥ ९॥ 


-श्रथै-हे अरस्तोता ऋत्विक्‌ ! जो देवता भस्ताच मे विद्यमान है उसक्रो यदि 
न जानता हृद्या तू प्रस्ताव करेगा तो तेरा शिर गिरजायगा ॥ 

माप्य ~व ऋषि वहां यक्षशालामें स्तुति करने बाले उहुगाताश्नादि ऋत्विजो 
कषे खमीप चैटगये उखके पश्चात्‌ वह धसिद्ध ऋषि प्रथम भक्तोता नामक ऋत्विङ्‌ 
से बोले कि हे पस्तोता ! जो देवता प्रस्ता कमं से सम्बन्ध रजता है उखको 
तू न जानता इश्ना प्रस्ताव करेगातो तेरा शिर अवश्य गिरजायगा अर्थात्‌ तू 
ल्त होगा ॥ 


एवमेगोदूतारुवाचोद्रातयादेषतोदीथमन्पायत्त । ता्चेद- 


विदासुदरास्यसि, मुद्ध ते विपतिष्यतीति ॥ १०॥ 
, श्रथ-इसीभकार बह ऋषि उदुगाता ऋत्विक्‌ खे बोले किं हे उ दगएता ! जे 
देवता उगदीथकमे = परमामोपएसन तथा स्तुत्यादि से सम्बध रखता है उसको 
न जानता इुश्रात्‌ यदि उक्त क्म का उद्गान आरम्म करेगा तो श्रवक्यमेच 
ललित होगा ॥ ^ वदति । 
. एवमेव प्रतिहत्तासु देवता ्रतिदासन्वा- 
यत्ता ¡ ताजरदविद्ार्‌ भतिहर्िसि, मृध त विपतिष्य-, 


हिक 
तीति, ते ह समातास्तृष्णीमासाचक्रिरे ॥ ५९ ॥ 
अ प्रतिहता खम्कन्धी कमं का नाम ^ प्रतिहार ” है, इसी शकार ष्ट 
ऋषि प्रतिहतां नामक ऋत्विक्‌ से बोले कि दे परतिदर्ता ! जो देवता भतिहार 
कमं से सम्बध रखता है यदि उसको न जानता इचा त्‌ अतिदहार कमं करोगा 
तौ हेरा शिर गिर जायगा, बह असिद्ध भरस्तोता श्रादि इख यकार ऋषि के 
अन को सुनकर श्चपएने स्व २ कम से निदत्त हो चुपचाप चैरगये ॥ 


इति दंशमःखण्डः समाः 


प ¦ : . उपनिषदास्येमाष्ये ' 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यत 


सं०-श्रध उक्त ऋषि खे यजमान कथन करता है :-- 
थ हैनं यजमान उवाच, भगवन्तं वा अहं विविदिषा 
एीयुषस्तिरसमि चाक्रायण ..इति होवाच ॥. .९, ॥ 


शर्-दइसके अनन्तर यजमान निश्चयपूर्वक इस ऋषि से चोला कि हे.पूजनीय 
देव ! निश्चंयकरके मे जानना चाहता हं कि श्राप कौन है? तव ऋषि .बोलेकि.. 
श्रसिद्ध च।कायण ऋषि का पोच उषस्तिनामा हं ॥ । , 

भाष्य-उषस्ति नामा ऋषि ने जव राज्ञा फे विस्तासिति यज्ञम सव कार्य्यक्र ` 
ततश्च को निरुत्तर कर विया श्रौर वह सव जब.स्व २ कमं से निदत्त ' होकर 
चुपचाप वेखगये तथ यजमान राजा ने ऋषि से पू कि हे भगवन ! मैं पको ` 
निश्चयरूप से जानना चाहता ह जि श्राप कौन हे १ तव ऋषि ने उत्तर दिया . 
मै प्रसिद्ध चाक्रायर ऋभि का पौत्र उष्रस्ति हे 


स होवाच, भगवन्तं वा अहमेभिः स्वैरविज्येः । पर्ये :. 


पिषम्‌, . भगवतो बा. अहमविरयाऽ्यानदृषि ॥ २॥ 


अरथै-वह्‌ प्रसिद्ध यजमान बोला क्रि हे पूजनीय ! श्रापको ही इन-सम्पूर 
चस्विक्‌ कम के लिये मेने श्रन्बेषणं भिया परन्तु -हे भगवन्‌ † श्रापके निरिचित ` . 
भ्रराससे श्रन्यो को मेने वर्स क्रिया ॥ 


`... आय-उक्त च्टरषिं का नाम श्रि खुनक्षर चह प्रसिद्ध यजर्मान बोलला कि हे... 
भगवन्‌ ! मेने प्रथम रापको ही सम्पूण ऋत्विक्‌ कर्मो फे लिये इतस्ततः अन्वेषण ` 
क्यिए था परन्तु ्रापक न त्रिलने से मेने इन सव ऋत्विक को वरणं कयां 
है, सै श्रयने को धन्य भानता ह चौर मेरां बड़ा माम्य ह किंखोजने पर्भीजो 
नहीं मित्ते वह सम्प्रति स्वयमेव पधारकर समागत हष हें ॥ ~~ *‡ ` 


सं ०-श्चव्र यजमान प्रधान आचाय्यं होने की ऋषिखे पार्थना करते है 
भगवा % स्येव. मे स्वैर्लिज्येरिति, तथेय- , 
थतरत : एव समतिसृष्टाः . स्तुवतां - यावे 
भ्यो धनं - दयास्तावन्मम ` दया इति. तथेति 
ह यजमान ` उवोच ॥ द. -- -..: (स 


भरथ-हे भगवन्‌. 1 अव मी श्राप ही मेरे सम्पूरो सिक कमं के लिये निथुक्तं 
द, तथ ऋषि ने का पेसा दी होगा पर आप णेस कर कि यह सब जिनको श्राप . 
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वरण कर चुके है भसन्भतापूर्व॑क सुभको स्वीकाराथं स्तुति करे श्रोर श्रापका यह 
कर्तंञ्य होना चाहिये कि श्राप इनको जितना धन देदे सुशको मी उतना ही देष 
तव स्पष्टतया यजमान योलाक्िपसादी दोण | 

भाष्य-जय यजमान राजा फो यह भलेध्रकार परिक्तान होगया कि यह बहु- 
गु श्नौर ऋत्विजादि कमो मे श्रति निपुण है तव राजा ने निवेदन क्रिया किह 
भगवस्‌! श्राप शरव मेरे सम्पू ऋत्विक्‌ कर्मो र निरीक्तणएकनत्त प्रधान श्चाचारयय हो, 
काकि श्रापके न मिलने पर इत सवक्षो चरण्‌ कंथा गया था तव प्रौषिने कहा 
क्षिपेसा री होगा परन्तु है राजन ] धब यद कर्तव्य है फ यह सव ऋत्विक्‌ 
शो पसर्नतापृवंक मेरी स्तुति करते इप मेरे वरण होने $ लिये प्राथेना करे 
श्नौर श्राप नेशो जिना धन दे" उतना. भुक्षो भी देना, यजमान ने यह सब 
तथास्तु कहकर स्वीकार किया ॥ 


सं०-श्रव ५ प्रस्तोता » नामक ऋत्विक्‌ चषि से प्रश्न करता है - 

अथ हनं प्रसोतोपससाद, प्रस्तोततयादेवताभस्तावमन्वा- 
यत्ता । ताञ्चेदपिद्रान्परस्तोप्यसि, मृद्धं ते पिपतिष्य- 
तीति मा भगवानवोचछतमा सा देवतेति ॥ ४॥ 


माम्य-यजमान तजा की स्वरति के श्रनन्तर स्तोता नाम _ऋष्वक्‌ ने 
ऋषि के निवा श्ाकर विनयपूर्वक पूजा ङि दे मगयन्‌ | श्यपने सुमे कहा था 
कहे प्रस्तोता! जो देवत प्रस्ताव से सस्वस्ध रखने वाला श्रथांत्‌ जिस देवता 
के लिये प्रस्ताव क्रियाजातता है उसको न जानता इश्ना य^द्‌ त्‌. भस्ताच्‌ करेगा वो 
तमको श्रवभ्य लञ्जित होना पडेगा, सो हे भगचन्‌ ! पाकर यह कथन कर 
मवि चर्‌ देवतां कोन टै ॥ ॥ 
 सं०-श्रय ऋषि कथन करते हं ~ 


भाण इति होवाच, सवांणि ह वा इमानि भूतानि 
पराएमेवाभिसंविशन्ति । प्रएमभ्युचिहते, _ सषा 
देवता प्रस्ावमन्ायत्ता, ताम्ेदविद्ानसोष्यो 
द्ध ते ग्यपतिष्यत्तथोक्तख मयेति ॥५॥ 


य प है कधोक्षि निश्वय- 
श्रथं-वह प्रसिद्ध ऋषि बोले ङि परश्नावित देवता प्राण 2 
करके सम्पूणं भ्णीजात प्राण मे ही¶निवस करते है, श्रौर ध क 
हो श्राह्ना से उत्पन्न होते है, वही यद देवता भस्त दे योय है, यदि ठ 

आनता हुशरा मेरे उक्त कथनाडधसार नि्ारित न होकर प्रस्ताव करता ता तेय 


शिर गिरजा ॥ . 
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भाष्य-उषस्ति ऋषि ने उक प्रस्तोता तम का यद उत्तर दिया कि पस्ता- 
वित देवता भ्र हे अर्थात्‌ ^ प्राणितियेन सवे जगदिति प्राणः" 
जो सस्पूर जगत्‌ को भाणन क्रिया करावे उसका नपम^प्रीए्‌ः?दहै, सो यहां पा नाम 
जहम का है, जैसाक्षि व्र०्त्‌० १। १।२ मे वसेन किया दरि “तएव प्राणः" = 
पूर्वोक्त देतु से धरार नाम ब्रह का है, श्रौर बृहद्‌ ०४।४। १२ में इसभरकार धंन 
क्षियः है $“प्रणस्य प्राएमू = चह जीवगत प्राण का भी प्राण है, इत्यादि 
प्रमाणं से सिद्ध है कि पराण नाम बह्म काह, यद सम्पूण प्राणिजात उसी से 
उत्पन्न होते, उसी मँ चेष्ठा करते श्रौर अन्तमं उसी मं लय दोजाते हे, वही पकः 
माश्च देव प्रस्ताव योग्य है, यदि उसको न जानता इुश्रा त्‌ सुभसे निवारित होने 
पर भी प्रस्ता करता तो तेरा शिर श्रवश्य भिरज्ञाता श्र्थात्‌ वैने बहुत अच्छा 
कियाज्जि मेरे कथनायुसार श्रपने कमे से उपरत होगया, यदि तु दरात्‌ उक्त 
कमे से उपरत न होता तो तेरा वड़ा अनिष्ट होता, क्योकि यक्ष के तात्पथ्यैकोन 
जानकर य्न कराना सर्वथा श्रनुचित है ॥ 

सं>--श्रव “ उदुगाता.ऋत्विक्‌ ऋषि से रञ्च करता है :- 


रथ हेनमुदरातोपससादोदातयां .देवतोरीथमन्वायत्ता । 

तेदविद्राचुदास्यसि, मृद्धं ते विपतिष्यतीति. मा 

भगवोनवोच्तमां सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

छ्र्थ-प्रस्तोतां की शङ्का का समाधान होने के अनन्तर उद्गाता नामक 
ऋत्विक्‌ विनयपूवेक ऋषि के समीप श्राकर बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने सुभासे 
पुरा था किह उद्गाता! जो देवता उद्गीथ कर्म से सम्बन्ध रलता है उसको 


न जानता हुश्रायदिं तू उदुभीथ कर्पका श्रारस्भकरेभा तो तेरा श्रवश्य 


अनिष्ट होगा, सो हे मगवन्‌ ! छपाकरके श्राप यह कथन्‌ करे कि उदुगीय 
सम्बन्धी वह कौन देवता है ॥ । 


सं०-श्रच उक्त ऋषि कथन करते हैः- 
आदिय इति होवाच, सर्षाणि ह वा इमानि भ 
तान्यादित्यस॒च्चैः सन्तं गायन्ति । सैष देवतो- 
दुगीथमन्बायत्त ताज्चेदविद्वानुदगास्यो मृद्धा 
ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्यमयेति ॥ ७ ॥ 

अथ-्ह भसिद्ध दपि वोज्े कि उद्गीथ सम्बन्धी 


घी देवता ्राशित्यिं च दै, 
निश्चयकरके यह सव प्राणौ उसी सत्यस्वरूप आदित्य को उश्वस्वर से मति है 
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¦ बही यद्‌ देवता उद्गीथ सम्वन्धी हे, यदि उसको न जानता श्रा गान करता 
तो शुकसे उक्त कथनाजुसार तेरा शिर गिरजाता ॥ 
भाष्य-उपरिति छ्षि ने उद्गाता को उत्तर दिया कि उदुगीथ कसं का देषता 
= दिव्य ैश्ादश्ासमन्तात्‌ दयोतते प्रकाशते इति आदित्यः" = 
जो सम्पूणं ्रह्मणड;को प्र्षाशित करे उखका नाम ““ श्मूदिप्य?है, सो यदं 
आदित्य नाम परमात्मा क्षा है, जिसका वणेन चवे" खण्ड मे भलिपरकार कर 
श्राये द, सव भाणीमान्न उसी सर्व्रव्थापक्र श्चादित्य=ज्रहाको उश्चस्वर से 
गाते है ओर वदी यह प्रसिद्ध देवता उद्गीथ से सम्बन्ध रखता दै सो हे उदु 
गाता [ उलको तू न जानता इश्रा भरुखसे निवारित होने पर भी उदुगीथ का 
गायन करता तो तेरा शिर श्रवद्य गिरजासा श्र्थान तू बहुत ललित होता, सो 
तुमने श्रच्छा कियाक्षि तुम श्रपने कम से विरत होगे ॥ 
सं०-श्रव;“ पतिदर्ता" नामक ऋत्विक्‌ ऋषि से प्न करता हैः- 


अथ हैनं भ्तिहतोपससाद, प्रतिहतां देवता प्रतिहार 
मन्धायत्ता। ताज्चेद विदान्‌ प्रतिहर्ष्यसि मृद्धं ते बिपति- 
ष्यतीति मा मगवानवोचक्छतमा सा देवतेति ॥ > ॥ 


ध्र -उडुगाता के अ्भनानस्तर भतिहता नाभरक ऋत्विक्‌ उक्त ऋषि क निकट 
आक्र विनयपूर्वक बोला कि हे भवगन्‌ | आपने सुरस कदा था किदे 
परतिदर्ता ! जो देवता प्रतिहार कमं से सम्बन्ध रखता है उसको न जानता इश्रा 
यदि तू परतिषारकम करेगा तो तेरे लिये अनिष्ट दोगा सो छृपाकरके आप यद 
कथन ऊर किं बद प्रतिहार सम्बन्धी देवता कौन दै ॥ 

सं०-श्रष प्व उक्त परश्च का उत्तर देते हँ -- 


अमिति रोवाच{सर्वाणि इवा इमानि एतान्यननमेष 
प्रतिहसाणानि जीवन्ति ` सैषां देवता प्रतिहार 
मन्वायत्ता, तायेदतिदार्‌ परयहरष्यो द्धा ते म्यप- 
तिष्यत्तथोक्तस्य मयेति, तथोक्तस्य मयेति ॥ ६५ 
श्रथै-वह प्रलिद्ध ऋषि धोज्ते कि चह देवता अन्न है, क्योकि. निश्वयक्षरो 


ग 

र जीते है तिहार सस्बभ्धी 
यह सम्पूण जीच श्रन्न को दी सकर जीते है वही यद्‌ देवता प्र ५ 
है, यदि उसश्नो न जानता इं तू परतिदाकम करतां तो सुभसे ठीक २ वणन 
होने पर तेर शिर गिरजाता ॥ 


, .माष्य-“ तथोक्तस्य मयेति ॐ पारं दोर खरड की समाण्ति के लिये 


र 


£ [प 
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श्राया है, प्रतिहता नामक त्विक्‌ फे पने पर उपस्ति चषटपि ने उन्तर दिया किं 
प्रतिहारं का देवतां अन्न है अथात्‌ उक्त ऋत्विक्‌ परमात्मा से प्रार्थनाकरेकि 
हे परमात्मन्‌ ! राप हमको प्रमूत श्रन्न दं, क्योकि यह सम्पू पराणी रन्न को ही 
लाकर जीते है, प्रतिदार सम्बन्धी यही देव है, उसको न जानता हुश्च यदि तू. 
अतिहारं करता तो वह भ्रश्य अनिषटकादहेतु होता सो यह तमने श्रच्छा 
किय। कि मेरे कहने पर उक्त क्म से उपरत होगये ॥ 


इति एकोदशःखण्डः समाः 





अ 2 ख, 

थ हादशःखण्डः प्रारभ्यते 

---------- 2 र = ~~ र - - ८ । 

सं०-पकाद्श खरड मै उपसिति ऋषि का पाणस्त्ताथं उच्छ छन्न का भक्त 

कथन करके अव दस खण्ड मे एक आख्यायिका दारा प्रभूत श्रन्न के लाभाथं सव 
जीव परमात्मा से पाथना करते हं - 


अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध ब्रकोऽदारम्योऽ 
ग्लावो वा मेत्रेयः सखाधायञदमाज ॥९॥ 


अथै-रस च्छोक मे अन्न की प्राप्िके किये सव जीव परमासा से प्राना का 
आरम्भ करते दै, वक्ता, भ्रषिनाशी, प्रखन्नचित्तं तथा सवका सुद्‌, इत्यादि 
चिशेपणयुक्त जीव प्रथम उस परसिद्ध खाध्याय को प्राप्त इरा | 

भाष्य~साच यह है फि जचतक पुरुष स्वाध्याय चीं करता तवतक उसका 
हृदय शुद्ध नदीं होता भ्रौर न वह परमात्पसयण दोखक्ता है, परमात्मपरायण्‌ 
वदी पुरुप होता है जो विद्धान्‌ वेवचेक्ता णर ढारा स्वाध्याय करता इश्चा श्रषने 


कर्तन्य को समता हे, जेसाकि निम्नशिचित मंन मे गुरुशिप्य का कतव्य 
कथन क्रियः हे कि :-- 


तिद्य सासेयो शानो चतुस्तौ शबलौ साधना पथा | 
अथापिट्दन्‌ सुदिद्रँ उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ 


॥ ति त ऋग? ९० 1 ©! 
श्रथे-दे शिष्य { वेदषिहित कर्मक्ञारड श्रौर व ह १ कर 
जिनके यद्‌ चद्रूप चार साधन हे जो शुद्ध, पवि श्चीर निर्दोष है इनका शुरू- 
पदिएटमामे से स्वाध्याय करो चर्थात्‌ परमविक्ञानी दिवा, ` श्ाचाय्योदिकौ को 
प्राप्त दोनो जो पर्मात्मपसयण्‌ होने के कारण परम आनन्द भोग रहे है, इस 
सै सिद्ध हैक वेदौ ॐ पठनपाटन दारा ही पुखष परमात्मपरायण होखं्ता 
श्न्यथा नदी, नौर उपासन कर्मकाण्ड के श्रन्तर्म॑त होने से वेदौ का पठटनपाटन 
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साथेक है इसलिये उक्त श्छोक मे वरयंन किया है कि उन जोष ने परमसि की 
उपासना फे लिये प्रथम स्वाध्याय करने की चेष्ठा की ॥ 


तस शवा श्वेतः प्रादुभूष तमन्येश्वान उपसमेसो-. 
चुर नो मगवानागायसरशनायाम बा इति ॥ २॥ 


श्र्थ-उस परमपित्ता परमारपा से प्रार्थना करने फे लिये साधतसम्पन्न 
शद्ध श्रन्तःकरश जीव उपस्थित हृश्रा, उस सुख्य जीव से श्रन्य साधारण भरणी 
वोले क्षि श्राप कृषाकरके हम लोगो के लिये भी परमात्मा से श्रन्न की प्राना 
करे, धृकि हम लोग बुभुक्तित होरदे ह ॥ 


तान्‌ होवाचेरेवमाप्ातसुपसमीयातेति, तद्धधकेऽ 
दास्भ्योऽलावो बा मेतरेथःप्रतिपालयाञ्यकार्‌ ॥३॥ 


पर्थ-जच सव प्रणी एकत्रित होकर उस ुख्यजीवे के समीप गये तक वह 
्रघान जीद उनसे बोलला कि तुम लोग प्रातःकाल इसी स्थान पर मेरे पास श्रश्रो 
श्रोर वह वक्ता, श्रविनाशी, प्रसषप्रलित्त तथा सथका सुट्‌ इत्यादि गुखविशिष् 
प्रधान जीच सथ कै प्रतिपालन की इच्छा करता हश्च चदं पर स्थिर रहकर सव- 
फी प्रतीत्ता करने षणा ॥ 

सं०-भ्रव सव जीवो फा मुख्य जीव के समीप जाना कथन करते है :- 


4 नि नि 

तेह यथेदं बषिष्पवमानेन स्तोष्यमाणः सश््ाः 

॥ प 

सप॑नतीलयवमाससृपुस्तेह समुपविश्य दिचनुः॥ ४ ॥ 
्र्थ-जिसश्रकार इस यज्ञादिकं मे वहिष्पवप्रान नामकं स्तोध द्वारा परमा- 
त्मा की स्तुति करते बाले उदगाता श्रादि तिक्‌ परस्पर मिलकर चलते ह 
. खी प्रकार निश्चय करर वह सव जीव मि्तकर चले, रौर उस्र प्रधान जीव 

के समीप येखक्र सामगान करने लगे ॥ ६ 

माप्य -ग्रातकाल सव जीव मिलकर साधनसस्यन्न जीव कौ शाक्षाजसार 
उसकी सेवा मै उपस्थित हुए अर्थात्‌ जिस प्रकार थक्षादि कमे मे बहिष्पवमान 
नामक स्तोत्र दवाय परमात्मा की स्ठुति करते हेष उहुगाता श्रादि त्विक्‌ परः 
स्पर मिलकर चलते दै इसी प्रकार चह खच जीव सम्मिलित होकर उस पधान 
जीच कै समीप. पहुचे श्रौर प्रभूत श्र्र के लाभाथे वहीं चछर सामगान दार 
परमातमा से प्राना करने लगे, अहा ! सत्य है, क्या ही शपू भाव धस श्राल्यांयि- 
` कामे ससा है जो पुखष शुदधास्तःकरण द्वारा उस परमपिता परमात्माके समीप 
जाकर पार्था करते ह कि हे दयामय ! हम श्रपने श्क्षान से पापी बनकर तम्दारी 
शरण भे श्रान पड़ है ठ्दारे विना कौन है जो हमको इल पापपिशाच से चचा- 
कर पुय का माग दिखलाये, हे सच्चिदानन्द्‌ श्न्त्यामिन्‌ प्रमो ! हम सब 
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पतित च्लुधातुर व्यन डुःखी तुम्हारे दार पर श्राये है श्राप श्रपनी कर्णा श्रोर परम ` 
करुपा से हमको श्न्नचस्वादि दं जिससे हम खुली रहकर ठुम्हारी श्राक्ञाका 
पालन करे, तम्दीं को भरणाम करे तुम्हारी पूजा मक्ति तथा भेम हमारे जीवन 
का लव्य हो, हम दाथ जोड़कर यदी भिक्त मांगते -. 

स्मरण रहे फि यह शपू ज्ञान तमी उपलब्ध दोसक्ता है जव पुरुष किसी 
साधनसमस्पन्न वास स्वाध्याय कर्ता श्रा परमात्मपरायश हो ज्ञैलाकि शस 
श्राख्यायिका मे पक ब्रह्मवादी जीव को प्राप्त होकर श्रनेक साधारण जीवो का 
उद्धारः हुश्रा ॥ 

सं०-श्रव सव जीव मिलकर सामगान करते ई :-- 


ओरमदाऽमोऽपिवाऽमोषदेवो वरुणः प्रनापतिःसविता २ 
ज्ञमिहो २ हरदन्नपतेद्ऽन्नमिहा रऽऽहराऽऽहरोदमिति॥ ५ ॥ 


र्थ-सम्पृणं जीव मिलकर स साम द्वार परमपिता परमात्मा से प्रार्थना 
करते है कि टे परमान्‌ | श्रापक्े ्रचु्रह से दम ल्लोग सुखपूवेक भोजन करं, 
हे जगत्पालक परमात्मन्‌ ! आपकी ₹प। से पान करे, यदह हम जीवौ कौ श्राशा 
पूरं हो, हे भगवन्‌ { आप देव, वर्ण, भरजापति श्रौर सविता है श्राप हमे अन्न 
भदान करे, हे अन्नपते ! रन्न का दान दौजिये, अधिक क्या छृपाकरकफे श्राप 
शरषश्य ही हमको शनन्न प्रदान कर ताकि हम अन्न को भक्त कर सन्दुष्ट रहै, 
यह हम बारस्वार श्रापसे चिनयपू्वैक प्राथैना करते ह ॥ 


इति दादशःखणडः समाप्तः 


अथ जयादशःखण्टः प्रारभ्यते 
सं०-द्ादशणराड में परभृत श्रननके त सच 
करके श्रव इस खरड मेँ “हुड “है 9 


शाते ह उनका रहस्य वरन करते है :- 


भय पाव लोको हा उकारो वायुं इकारश्चन्दमा 
नकार आसमहकारोऽग्निरीकारः ॥ १ ॥ 
- च्र्--यड ही पृथिवी लोक (हाडकार द 
उद ण्य क “'हादकार शब्द्‌ का गान होता ॥ त 
ध शब्द्‌ का गान दोता है, श्रात्मोदेश्य से हकार” शब्व्‌ का श्रौर 
भाग्नेय पदार्थो के उदेश्य से “दकारः शब्द्‌ का गान होता हे ॥ "7. 





जी क्यी पार्थना कथन | 
श्रादि स्तोभाक्तर जो सामगान में 


चान्दोम्योपनिषदि-मथमपरपाटके जयोदशःखणए्डः ६१ 


भाष्य-ृथिनीलोक =पाथिव गुणो के विज्ञानार्थ नहूउकारः श्ष्द का 
गान होता है भर्थात्‌ उक्त शच्ड शारा छलिविक्‌ लोग परमार से रायता करते 
हेकषि हे विद्यानिधे | श्राप ्रपनी परम रपा से हमको वह विज्ञान प्रदान करे 
कि जिसके द्वारा हम पाथिव गुणो को जने, सी प्रकार ८ हाह्कार्‌ * 
शब्द से यह प्राना है श्राप श्रपनी छपा से वायु सम्वन्धी गुणो का विकाश 
हमारे हदय मे करे, “ पृथुकृर्‌ मद्‌ से चन्द्रमा सम्बन्धी गुरौ के किये 
तथा “हकार श्य सते शातमोदेश्य सम्बन्धी प्रा्थना कीजाती है क्षि हे 
महान्‌ परमात्मन्‌ } श्राप श्रपनी कृपा से हमासी श्रात्मा को महान्‌ करे' जिससे 
दम उक्त तत्वों के गुणौ को सभमकर श्रपने म धारण कर सके शरोर “कृ 
शब्द दारा श्रग्निसम्बन्धी गुरो की प्रा्थना से तात्पर्यं है कि टे प्रकाशस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! श्राप श्रपनी फरुणा से हमारे श्रात्मा मे चह शक्ति प्रदान करे जिखघे 
हेम ग्निसम्बन्धी गुरौ को भल्ेधरकार जानकर उपयोग मे लासके, यहं हमारी 
नम्रतापूर्वक प्रार्थना है, इसप्रकार भिन्न २ गुणौ क क्ञानार्थं भिन्न २ शब्ठर द्वारा 
परमपिता परमात्मा से पाथना कग है जिसका अशय थद है कि पुरुष 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता इश्च उक्त विद्याश्चौ के जानने मे प्रयत्नवान्‌ 
हो तभी मुध्यजीवन का उदेश्य पृण दोसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ 


आदित्य उकारो निहवएकारो विश्वेदेवा ओकारः 
प्रनापतिर्हङ्वारः प्राणगखरोप््ं या बाग्िराट्‌ ॥ २॥ 


शर्थ-युलोकस्थ गुणो के ज्ञानार्थं “ऊकारः श्रावाहनाथं “पकार सुय्यादि 
देवौ के ग॒ण कषाना्थ « श्नौहोदृकार » याश्चिक शुरो के कषानाथं “दिङ्कार” भाण 
विदा के ज्ञानार्थं “स्वर श्रन्नं भापूत्यथंप्रा्थन। के लिये “या" श्रौर सम्पू. जगत्‌ 


के गुण क्षाना्थं ५व।य्‌» नामा स्तोम भाया जाता ह ॥ 
माप्य-युललोक सम्बन्धी गुणो के क्ञानाथै ¢ कर्‌ ” नामक स्तोभ गावा 


जाता है श्र्थात्‌ उक्त स्तोभ द्वारा परब्रह्म परमारमा से ऋत्विक्‌ लोग पराथैना करते 
है कि हे परमात्मन्‌ | श्राप पेली कृपा करं कि जिससे दम लग दुललोकस्थ 


शुरो को जान, इसी भकार श्रावाहन के स्यि ^ एक्‌ % सूर्य्यादि देषो के 
शरक्रानाथं ^ ोरोहवछार » याकञिकिशुस ज्ञानाथं « हिदर्‌ ” भषण 
विचा के शानां ¢ स्वर्‌ » तथा अन्न की प्रान्तिके र्वि“ या” शरीर 
सम्पूणं जगत्‌ के शण ज्ञानां श्रथवा सवके कल्याणाय ^ वाम्‌ ` नमक 
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ध 
स्तोभ गाया जाता है, परमास्मा की परर्थना समय में जिन विषयों को लच्य 
रखक्नर जिस रसाम से प्रार्थना कीजाती हैडनका नाम “ स्तभृ» है, स्मरण 


रहे क धार्थना तमी सफल होती है जव उस विश्य के लिये पशंरूप से योभ्यता 
प्राप्त कीजाय श्रन्यथा नहीं ॥ 


सं०-अव ब्रह्मापत्यं गानेवाज्ञे “स्तोभ” का कथन करते हे :- 
अनिरुक्तखयोदशः स्तोभः सञ्चरो हुद्ारः ॥३॥ ` 


चरथ-घ्मनिक्नीय श्रीम ब्रह्य के काना श्न्य सव स्तोभो से सभ्वन्ध रखने. 
वाल्ला ^ हुंकार > नामकं स्तोम गाया जाता है ॥ 

माप्य-इस खरड मे पीछे पृथिवी, चन्द्रमा चथा स्यपि पदार्थौ के ज्ञानार्थं 
(१) हा उक.र(२) हा इकार ८२) श्रथकार (४) इद कार (५) ईकार (६) 
ऊकार (७ ) पकार (८) श्रोहो इकार ( & } हिङ्कार ( १०) स्वर (१९१) य 
(१२ ) वार्‌, यद्‌ वारह ^ स्तोम ›› कथन किये गये ह, श्चव उक्त -छोक मे व्िद्या- 
निधि श्रीम परमधपिता परमात्मा के ज्ञानार्थं यद्‌ तेदरवां हुद्ार ' ' नामक 


स्तोभ कथन क्रियागया है जो सच स्तोभो से सम्धन्ध रखता है शर्थात्‌ सव 
पदार्थो को जानते हण अन्न मँ ही श्रनिरक्त लिक्नाखनीय है, क्योकि उस 
के विना जने पुरुष का श्रातमा कदापि शान्त नहं होता श्रौर न उसक्रा मलुप्य 
जीवन सफल होता है शरोर सम्पूणं साम्रगान का ताप्यं भी उसी से ह ॥ 


सं०-श्रव रन्त मे उक्त खामगान का फल कथन करते है :-- 


दगधेऽ वाग्दोहं, यो वाचो दोरोऽनवानन्नादो भवतिय 
एतामेवसानासुपनिषदं वेदोपनिषदं पेद इति ॥ ४ ॥ 


श्रथे-उक्त स्तोभो फे क्षाता के लिये वासो दुग्धो दहती दहै जो बाणी का 


द्ग्धहैश्नौर वद्‌ अन्न बाला तथा श्रत का मोक्ता होता है लो सामवेद सम्बन्धौ 
इस उपनिषद्‌ को उक्त प्रकार से जानता ह ॥ 


ष्यः <> ~ 
भप्य-“* उपनिषदं वेद इति ” पाठ दोवार उक्त र्थं की ददता तथा 
लण्ड ऋ समाति के लिये श्राया दै, बारी स्वयं वाीरप द्ध को उुद्टकर 
४ दु चुः उस 
सा्रक को देती है जो उक्त चयोद्श स्तोमो का ज्ञाता है अर्थात्‌ उक्त क्षातां पुष . 
गणे वाणी मे देस चगतरप मिखंस आलाता है कि सम्पूण संसार क प्राणी उससे 


पयार करते हे, संसार म उसका कोड अ्निष्टचिन्तन करज चाला नहीं होता सम्पूणं 
सार उसका श्‌ होता है, इसी याव को योगशा मे षस घकार वर्त 


[1 


दोन्दोग्योपनिषदि-भथमपपाठके तरयोदशःखण्डः ६३ 
किय ६ #“ स॒टप्रतिष्ठायां फरियाप़लाश्रयलम्‌ ” योऽ२। ६ एरमा- 


व्मपरायण पुरूष को वाणी सत्य के सिद्ध होने पर क्रिया तथा फल का आध्र 
होजाती हे श्र्थाच पेखा पुरूष यदि श्रधा्मिक पुख्ष को सी श्रपनी बाणी से 


श्धार्भिकफो भव्‌ »=तू. धार्मिक दोजा, पेखा कदे तो वह धार्मिकं दोजाता 
दे, ओर ली को “सुसी भेव? = द्‌ खलो होजा, इस भकार कदे तो बह 


उसक्ते फथनान्चसार श्राचरण करने से निश्चथ खी होजाता है, पेसे पुरषं कौ 
बाणी कभी व्यथं नदीं जाती किन्तु जो बह कथन करता दै वदी होजाता है, इसका 


विस्तारपूर्वक वर्णन ^“ योगा्य॑भाष्य 72 मे क्षिया है विशेषाभिलापी वहा 


देल, उक्त गुणसम्पन्न पुरुप हौ पेभ्व्ययवान्‌ तथा ेश्वय्ये का भोक्ता होता जो 
सामवेद सम्बन्धी स तत्व को जानता है ॥ 


इति श्रीमदा्यमुनिनोपनिषद्ध 
लान्दोग्योपनिषदाय्य॑भाष्ये 
प्रथमः प्रपाठकः समः 





ओम्‌. _ 
अथ हितीयः प्रपाटकः प्रारभ्यते 


^क.~------~--- 





सं०-प्रथम प्रपाठक मे उद्गीधरूप ब्रह्मोपासना का. विस्तारपृश्चैक षन 
किया, अथ इस प्रपाक मेँ साम खम्वन्धी विचार श्रारम्भ करते इष पथम 
^“ सामः तथा “असाम, का लक्तण कथन करते हं 


समस्तस्य सल्ल साग्न उपासन ४ साधु, यत्खलुसाध 
तःसामेत्याचक्तते, यद साधुतदसामेति ॥ १॥ 


शर्थं-निश्वयकरके सम्पण सामवेद का विचार कलट्याणकर है, जो निश्चय 


करके कल्याणकर है उसको “साम कहते हें रौर जो श्रभरेथस्‌कर है उसक्रो 
'“शअलाम, कहते हें ॥ 


माष्य-इस "खोक मे सामवेद की महिमा वर्णेन कीगरै हे अर्थात्‌ यह कथन 
किया गयः है कि सस्पूणौ सामवेद का विचार करना पुरुप के किये कल्याण- | 
कारी दै, जो निश्चयकरे कल्याणकारी हो उसको ¢ सुप्‌ ? श्रौर जो , 
भधरेयसकर दै उसको ^ शस्‌ = कते है, यह विदानो ने इसका 
लक्तण क्रियप हे ॥ 

सं०-अव उक्त र्थं को लौक्किक उदाहरण से स्प करते हैः 


तदुताप्याहुः सान्न नयुपागादिति सोघुनेनमुपागादित्येव 
तदाहुराभ्न नमुपागादिप्यसघुनेनसुपागादिर्ये तदाहु ः॥२॥ 
भथं--उस्को श्रन्य वेदवेत्ता भी कथन करते है कि खाम से इसको प्र 


डा, साभाव खे इलको भप्त इुश्रा, निश्चयकरके यह कथन करते है, श्रसाम . 


इसको भाल हशर, असलाघुमाव से इसको पात दशना बुद्धिमान्‌. पुरूष पेलाही 
कथन करते है ॥ व 


1 भाष्य-उपसोक्त श्छोक के भावको इस 
चौर “ श्रसास » के र्थंको स्पष्टतया 
किस पक्र योता है, 


बुधजन उक्त शर 


च्छोक मे स्पष्ट क्रिया है श्र्थात्‌ "साम" 
दशाया है सि लोके ष्नका व्यवहार 
स भाच को यद ्छोक इस प्रकार वर्णन करता है कि 


दौ ऋ भयोग लोकम स प्रकार करते ह कि ^ सामसे 
इसको प्रास हुआ » जिसका भै यद है > ^ साभाव से इसको . 


केन्दोग्योपनिषदि-ितीयमपापे थमस; ६१ 
पाष इभा "अयात्‌ ^ असाधुभाष से इको प्रा हु?” 


पेखा शासक पुरुष कथन करते है । 
सार यह हैकिसाम के श्रथ "वपाः ‡ ष 1 
। | साधु्रोर थस्ताम के र्थ अपाषुट्‌ 
साधु“ शब्द्‌ काश्च (उत्त॒मः श्रौर ५ श्रसाधु » का श्रर्थं अनुत्तम 
है, जैसाकि लोक मे सर्ज व्यवहार होता है छि घड़ी उत्तमता से इसको गाकर 
नाया अथवा अलुत्तम रीतिसे इसके पास गाया इत्यादि, श्रधिकत कया लोकिकं 


उदाहरण से भी“ साम» शब्द्‌ काश्र् ५ साधु ^ हीकसिद्ध कियागया है ॥ 
स०-श्ष उक्त श्रथं की सिद्धि मे श्नन्य उदाहरण कथन करते ई :-- 


अथोताप्याहुः साम्‌ नोकतेति यतपाधुभवति साधुभव 
तदाहुरसाम नो बतेतियदपाश्ठमवयसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥३॥ 


अ्थ--दसके श्रनन्तर श्रौर भी श्राचाय्यं कथन करते है करि जव्र किलीको 
जो उत्तम पदाथ परापत होत्ता है तो बह कहता है क्रि हमको वह उत्तमः पदाथ 
उक्ष रपा से पराप्त हरा है, उत्तम पदा प्राप्व हुश्रा है पेता दी कथन करना 
दे, जब श्रु पदार्थं पराक होता है तो बह यह कहता है कि हमको उसको 
रपा से वह श्रसाम पात हृश्चा है, बह पेसा ही कथन करता ई ॥ 

भाष्य-उक्त छथै को इस कोक में इख प्रकार स्फुट किथा है कि जव किसी 
को कोरे साधु =उत्तम पदारथ प्राप्त होता है तो बह कहता है कि हमको यदह साम = 
उत्तम पदाथ उस परमातमाकी श्रोरसे प्रप्ठहश्रा है, रौर इसके विपरीत 
श्रसाधु = श्रकल्याणुक्रर पदार्थं प्राप्त होता है तो वह कहता है कि हमको श्रसाम = 
श्रकल्याखकर पदार्थं उसक्री शरोर से प्राप्त इशरा है शरथात्‌ श्रसाधु प्राप्त श्रा है । 

यार्योक्ोक्िप्रजाके लिये जव कोई शुभ वात. होती है तो प्रजा कती 
है कि यह हमारे किये "सामः है श्रौर जव श्रशुभ होता है तो सब कहते है कि 
हमारे लिये “ श्रसाम " है श्र्थात्‌ स) नदीं शरसाधु है ॥ 

सं०-श्रव उक्त सामक्ञान का फल कथन कर्ते है :-- 


सय एतदव विदान्‌ साधर समेदयुपास्तेभ्याशो ह 
यृदेन साधवो धमां आ च गच्छेयुसुपं च नमेयुः ॥४॥ 


श्रथे--ब्ह पुश्प जो इस साम को पुवं धकार से मङ्गलमय जानता दुश्ा 
उपासना करता है निश्चय करके इस उपासक को शीघ्र दी जो मङ्गलमय ध्म है 


धह प्राप्त होते है श्रोर घ उसके स्वाभाविक दोजते है ॥ 
भाष्य-दख श्छोक मे यदह भाद वर्शंन क्ियागया दहै कि जो पुरुष साभवेद को 


क्त =धिचारता है उस उपा- 
ूर्वाक्त गुखो सहित मङ्लमय जानता दुश्रा उपासता 
सक को शीघ्र ही मङ्गलमय धर्म प्त होते है श्रौर वह धर्मं उसके अपने होजाते 


३ 


६६ उपनिषद्ास्यंभष्ये 


ह श्र्थात्‌ शतिर उससे संसार मे कोई श्रनिष्ट नदी होता, वह संसार के सव पदा. 
थो तथा भरारिर्यौ को साशुच्ि से देता है,याययौ कहोक्रि फेवल वदमेही 
उसकी साप्रवुद्धि नही होती किन्तु देश्वररचित सव पदाथा मं उखक्ती साधरु- 
दृष्टि होती है श्रौर बह श्रानन्दित होकर संसार मेँ विचरता है ॥ 


इति प्रथमःवण्डः समाप 


~ -~-~ ~= ~~~ च 


थ ® &\ र ० 
अय्‌ {हतयः खण्डः प्रारभ्यत 
----~--उव=---- ~ 
सं०-प्रथम खर्ड मे ^ साम * कां श्रं वथा उसङे ज्ञान का महत्व वैन 
करके चव इस खरड मे एथिवी रादि लोकलोकन्तरो ने एंचविध साम की 
उप.खना कथन करते हं :-- 
लोकेष प्च द्‌ पामोपासी [९ | ब्द हिक अ 
पुपञचविधश्पामोपासीत, परथिवी दिड्रोभिःप्रस्ावोऽ्त- 
[९ < [३ द्योरनिधनमि {> = ए 
रितिमुदुगीथ आदित्यः प्रतिहारो सूवेषु ॥ १॥ 
श्रै पृथिवी रादि लोक्तौ के मध्य पंचचिध खाम को विचारे, पृथिवी को 
हिङ्कार रूप से, श्रगिनि को पस्ताव रूप से, अन्तरित्त को उदुगीथरूप से, आदित्य 
को प्रतिहारर्प से तथा दयु सोक् को निधनरूप से दिचारे श्रौर इस व्यवस्था को 
प्क दुसरे से ऊपर समसे ॥ 
माप्य- प्रथिवी, अग्नि, श्रन्तरिक्त, रादित्य श्रौर दयौ इन पंच लोकलोच्छान्तसे 
के मध्य हिङ्कार, पर्ताव, उद्गीथ, तिहार शरीर निधन, इस पाच धकरारकं 
समको विचारे अर्थात्‌ सामगीतिकेजो यह पांच विभाग है इनका सलेपरकषार 
चिन्तन करे, दो चा श्रधिक्‌ उदगा मिलकर जिस साम को गाते है उसका 
नाम्न "हिङ्कार है, इस सामगानमें उदुगाता क्ते गह्ति" वा म्ह" शब्द, का 





अधिक उच्चारण कष्े हं इसलिये मी इसको “दुर्‌ कहते हे, अस्तोता 

जिस साम को गोत्त है उसका नमम “पस्तु उद्गाता जिस साम को 
ड ४ 

गाता है उसका नाम "'युदु गीः पतिहतं जिसका गान करता हे उसक्रा 


८ ५.) च जिसकी २७ (| 
नास '्रतहार श्रीर जिसको खव मिलकर माते है उसा नाम ५" निधनः 


है, पृथिवीलेक को हिङ्धाररूप से विचारले का तात्पच्यं यह्‌ है ककि इस -पुथिवीः 
लो मे उन्न परमपिता परमात्मा की विचिन्न रखना क्का मललेप्र्ार अद्ुसन्धान 
कर्ता दुरा उसक्तो महिमा को सामगान दाख लोभो पर शरक करे निखते 
लीग पर्मीरम्परचण्‌ होकर मजुप्यजीदन सफल करे अथवा इस पृथिवीलोक 


उल्दोग्योपनिषदि-दवितीयभपाठरे द्वितीयःखश्ठः ६७ 


की सचना के तत्व को विचारता श्ना सामगान द्वारा चित्तं को परपुल्लितं क्षश्के 
उसकी भक्ति मं लगाये, इसी प्रकार फिर रग्नि के तत्वको विचारे, पतिर अन्त. 
रित्त लोक का चिन्तन करे पुनः श्ादित्यलोक किर चयुलोक श्रौर खव से पश्चात्‌ 
ऊध्वलोक का चिन्तन करे, इस प्रकार क्रम से ऊपर विचारता जाय, पेला 
करते घाला परमातमा को पालेता है श्र एक साथ उपरि लोकौ का चिन्तन 
करने चाला वहां नही पर्हचसक्ता वह योगघ्रषट पुरषः कीं नाई नीचे भिरकर 
पतित्‌ दोजाता है, इससे सिद्ध है करि नियमाजसार पौढीर चदे बाला ह 
पथ से पतित न होकर श्रपने लज्य को प्राप्त दोता है, यही भाव इस लोक मे 
वसन क्ियागया ह ॥ 


सं--- श्व श्रधोभ्ुख लोकविषयक् कथन करते है :- 
 अथाऽत्तेषु, योहिह्मर आदित्यः प्रसाबोऽन्तश्लि 
मुद्गीथोऽभ्निः प्रतिहार एथिवी निधनम्‌ ॥ २॥ 


शर्थ--श्रव प्रधोमुख लोकतो का कम कथन करते है कि चुलोक को हिङ्कार 
रूप से, श्रादित्य लोक को भ्रस्तावरूप से, श्रन्तरित्त को उदूगीथरूप से, अभिनि 
को प्रतिहार रूप से, श्रौर प्रथिवी को निधन रूप से विचारे ॥ 


माप्य-उपरोक्त छोक मे उर्वसुल लोक्ञौ का वणेन करके दस श्छोक मे 
श्रधोशरुल लोको का कथन किया दै क्कि द्युलोक को दिङ्काररूप से विचारे जिसक्षा 
तात्पय्यं यद है किं जैसे उदुगाता लोग दिङ्कारविधि का सम्पादन करते है इखी 
रकार मानो चुलोक्रस्थ तारागण तथा नक्ततरादि सव मिलकर उसी महान्‌ 
परमात्मा के रेश्वय्य का गायन कर रहे है, दस भाव को विचारता इश्चा भुख्ष 
उसकी महिमा का सामगान द्वा न्रुसन्धान करे, इसी प्रकार आदित्यलोकन 
को धररतावकूप से बविन्रारने का तात्पय्यं यह है कि जिसभ्रकार मरस्तोता लोग 
सामगान दध(रा भरस्ताव करते है कि उठो उस महान. परमपिता -पशमाटग की 
, शरण मं श्रामो जिसका पेशवय्यं स्व॑ मालित होरा दै, ण्यं मानो सूच्यं 
उद्य होकर सव प्राणियो को उपदेश करता है कि उो, जागो निद्रा का त्याग 
करके उस दैश्वर की महिमा का श्रवललोकन करो जो वुस्दारा नियन्ता रोर 
सर्वरक्तक्र है इस भकार भरस्तात्र करता इशरा सुज्यं उद्य होता दै, क को 
उद्ुभीथरूप छारा चिन्तन करने का अभिमाय थह है कि जिसपरकषार ऋत्विक्‌ 
लोभ उच्चस्वर से गान करते इष उद्गीथ क्म को समाप्त करते दे इसी" प्रकार 
अन्तरित्तस्थ वायु, मेध तथां विचुत्‌ श्रादि सब उ्चस्वर से उखक्री महिमा को 
गाति हु मासम हर है, एवं श्रगिनिको तिहार दस्र अभिप्राय से कथन 
किया है कि जिसभ्रकार भतिदन्तां खमन करता इरा य्षशेष का वितरणं 
करता हे इसी भार अरत हुव पदार्थौ को यथप्माग बाट देता है, इल भकार 
शरम्नि तस्व को विचरता इना परमात्मचिन्तन करे धवं कमागत चिन्तन 


६८ | , . ~ - उपनिषदाय्यभाष्यं ` 


करता इश्रा खव से पी एथिवी लोक को विचारे,  कधोङ्गिश्रधोभुल :लोकौ मे 
सच से ऊपर पृथिवी लोक.है अर्थात्‌ पृथिवी लोक मं परमात्मा की महिमा का . 
शरसन्धान कस्ता दुश्रा सामगान दारा परमात्मा म चित्तः स्थिर करे," दसी 
माद को श्रलङ्कार दवारा श्रयव॑० ९1 ३।६ में दसः प्रकार चन किया है किः. 


तस्मा उषा हिडछृएोति सविताप्रस्तोति ॥%॥ 
वृहस्पतिरुजंयोदुगायतिलषटापुा प्रतिहरति 
विश्वेदेवा निधनम्‌ ॥ २॥ ` 


श्र--उस् परमपिता परमात्मा फे यश॒ को सायन करने के लिये उषा = प्राततः ` 
काल मानो हिङ्ास्विधि को पृश कस्ता है, सूय्ये प्रस्तावविधि, मध्यान्द सूयं `. 
ज्योहिथुक्त होकर उद्गीथ विधि, श्रपरान्ड सूच्यं पुष्ट प्रदरान.ढारा प्रतिहार , 
विधि श्रौर सायंकाल मे विश्वेदेवा = सस्पूणं प्राणी सानो निधन साम -को गते. ` 
है, क्यौ निधन साम रन्त में गाया. जाता ` है जिसका ताच्पय्यं यह हैक्षि ` 
दिन क्ती तप्त उशाला से संतप्त हृद्य जगत्‌ सन्ध्याकाल यें सच कर्मो. को -समाप्त ` 


करये जो शाम्ति लाम करते है इसी का नाम ^“ निधृन्‌ ॐ है ॥ | 
सं०-श्रव ऊध्व तथा श्रधोभुख लोकौ के ज्लनि का फल कथन करते ह :- . ` 


कस्यन्ते रासे लोका उ्वाश्चाधृत्ताश्च । यं एतः 
देवं पिदा्लोकेषुं पञ्चविध सामोपास्ते ॥ २॥ 


श्र्थ-जे उपासक इख पांच प्रकार के साम को उक्त प्रकार से जानता इश्रा' 
पृथिवी रादि लोकरूप मे धिचारता है उसको निश्चय करके ऊपर के लोकत शरीर . 
नीचे फे लोकत पाप्तोतेहं॥ । 
भाप्य-इस छोक मे उक्त पंचविध साम को पचविध लोक द्वारा विचारने ` 
काफल कथन किया हे रथात्‌ जो उपासक उक्त पकार से पंचविध.सापएको.: 
लोरलोकान्तरो द्या विचारता है बह ऊष्वं ननोर चान्त सब लोको का हान पराप. 
करलेता है अ्रथौत्‌ वह दोन पकार कै खव लोकलोक्ान्तसं के तत्व को -जानलेता 
`, यी कारण हे कि प्राचीन लोग अनुष्टानी देने के कारण . तत्ववेत्ता होते धे . ' 
शरोर श्राजकल उस प्रथा के उर जाने सं लोग ईश्वरीय रचना कां अरु खन्धान्‌ 
` न करने फे कारण तत्ववित्‌ नद होते, श्रत्व सथ पुरुषौ को उचित है कि वह 


देए्वरीय रचना का श्रजुसखन्धान करते. इए परमपिता परमास्या. को पात हौ 
द्यी मनुष्व. जीवन का ष्टकमा उदेश्य हैन 


इति दवितीयःखणडः समाः. : , ; .,..“ : 


= भ-का ~ 





इषकके 


लान्दोग्योपनिषदि-दितीयमपारङे तृतीयःखरडः 
अंथ वतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


9 ` 
[^ 





सं०-पथिषी श्रादि लोको मे पंचविध सामोपासना का चरन करके श्व इस 
खड मे बृष्टि द्वारा पंचदिध साम का विचार कथन करते हँ - 


ृ्टोप्चविप्‌सामोपासीत, पुरोबतो हिद्भारो मेघो जायते स 
प्रसतायो वति स उद्रीथो विद्योतते तनयति स्‌ प्रतिहारः ॥१॥। 


श्रथ-दृषटि द्वारा पांच प्रकार के साम को विचरे, पुोषोत वायु का हिद्कार- 
रूपसे दिचार करे श्चौर आअआाकाश मजो मेध्र उत्पन्न इश्रा दोखतां है उसको 
पस्तावरूप से, जो दपता है उसको उद्वीथरूप से, श्राकाश मे जो विद॒द्‌ 
चमकती श्रौर गरजकत्ता ट उसको प्रतिह।ररूप से विचारे ॥ भ 


उदगृहाति तमनम्‌, व्वति हासेबष॑यति ह।य्‌ 
एतदेवं विद्धार्‌ इट पञ्चविध ७ सामोपास्ते॥ २॥ 


` अथै-वर्पाकाजो उपसंहार करता है बहे निधन दै, निश्चयकरके जो 
चुरुष इसको उक्त प्रकार से जानता इश्रा दृष्टि चिषय मेँ पांच परकारकेसामका 
तविचार करता ह उस उपासक के लिये निश्चयकरफे आनन्द को ष्टि होती दै 
शओोर वह दृसरोौ के दय मे भ श्ानन्द्‌ क इष्टि करता हे ॥ । 
आाप्य-उक्त ्छोक्षौ मे दृथि ढारा पंचविध खाम.का विचार श्रौर उस 
विचार का फल कथन कियागया है अर्थात्‌ दिङ्कार दायं पुरोवात चायु को 
विचारे, श्राकाश मे जो मेघ चसे श्रोर से एजित हो उतपन्न होते वह भरस्ताव 
है श्र्थात्‌ उत्पन्न हण मेघ को देखकर जो इष्टि दोने कौ थाश अजानन मे होती 
हे व मेधोप्ति वृष्टि क! प्रस्ताव हे, जो चषा दोती है बह उदुगीथ है श्रथात्‌ 
्ञेसे उहुगा त मन्द २ स्वर से उदुभीथ भान करते है इसी परक्रार मानो उ दुगीथ 
क का विधान करती हर जलधारा मन्द्‌ २ स्वर से गिरती है, आकाशा मजो 
विद्युत्‌ ्काशित होती तथा गरजता दै बह दोनो मिलकर भविहार है रौर जो 
धीरे र वर्षा सम होती है श्रथवा जो चषां का उपसंहार करता ६ च निधन 
दे, जो पुरूष उक्त माच को मलेभ्रकार जानता इन्र वृष्टि विषय मं 1 साम 
क. विचार करता हे उसके लिये कल्यांस होवा है शौर बह दूसरों को भी आन 
न्विति करता है ॥ 1 । 


. इति तृतीयःखण्डः समाप्तः ` 


न्यययिदििककज <~ 


। | श 
&० उपनिषदास्यभाष्ये 


श्‌ १ ) प ) 
अथ चतुथःखण्डः प्रारभ्यत 
खं-श्रव जलौ मे पंचविध साम का विचार कथन करते हं :-- 
सर्वखप्ु पञ्चविध “ सामोपासीत, मेधौ यत्‌ 
सम्डकते स दिङ्करो यद्रषेति स प्रसवो याः 
प्राच्यः स्यन्दन्ते स उदुगीथो याः प्रतीच्यः स 
प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥ १॥ ` | 
श्रथै-सखब जलो मे पंचविध साम कौ विचरे.ज्ते मेध चारःश्रोर सेधिर 
धटाबांधक्रर उरते हं वह हिङ्कार है, जो वष॑ता दै वह प्रस्ताव है. जो जल पू 
सल होकर वहते है वह उदुगीथ है, जो पश्चिम सुल क्र वहते दँ वह पति 
हार है श्रौर समुद्र निधन है॥ 
माष्य-इस च्छोक मे यह वसन कियागया है क्षि न १, कूप तङापादि जलो 
मे पचविध खाम का विचार करे र्यात्‌ जल्लौमे भी सव दश्यमान पदार्थोको 
देख शश्वसेथ विमूति की मदिमो का श्रदलोक्न करता दुश्चरा परमात्मा मे चित्त 
स्थिर कर, जखाकि मेध = बादल इधर उधर से धिर ध्ररा््राधक्रर वर्षां की 
तैयारी करते है बह भानो “ हिङ्कार » है, च्यक एिङ्कारचिधि मे मी सव्र त्विक्‌ 
लोग चारो नोर से एकत्रित हो परम(टा कां स्व नकरते हयः यज्ञ का पारस्भ 
करते है, ञे वपता है वह मानो ^ प्रस्तोच » है, क्योकि वर्षां हीने से नदर श्रादि 
फे वदने का पस्ताच होता है, जो जल पूरु हो बहते है वह्‌ मानो ५उदुगीथः 
जो पशिमच सुख हो वहते है चह "“ प्रतिहार » श्रौर सव जलौ की समुद्र मे 
समाति होने से समुद्र को ^ निधन » कथन कियागया है ॥ 
सं०-श्रव उक्त जलौ के ज्ञाता को पल कथन करते है :- 


न प्सु भरयपसुमार्‌ भवति, य्‌ एतदेवं विद्धान्‌ 
सवाखप्पु प्चषिध % समोयास्ते ॥ २ ॥ 


( श्रथे-जो पुरुष उक्त प्रकार से जानता इश्रा सव जलो मै इस पाच प्रकर 
व पि इ जलो मे नहीं मरता, श्रौर बह जलो _ 
भाष्य-इस छक मे जलो के कान का फल कथन किथागया है शर्थात्‌ जो 
पुरुष जलो मे उक्तपंचविध साम का विचार करता है,या्यौ कहोकिजौो जल 
फी विया को मलेमकार जानता है वद कद्ा{प जलौ मे दइ्वकषर नही मरता 
त्युत चह जलौ का स्वमी होता है, चरतव खव पुरुषा फो उचित है कि जलो 
कौ विया को मलेपरकार जाने ताकि जलौ द्वारा हमारी खब श्चोर से रक्ता हो ॥ 


इति चतुथैःखशडः समाप्तः 


थान्दोग्योपनिषदि-द्ितीयपरपाठके पंवम;खरड; ७१ 
अथ पचपःखण्डः प्रारभ्यते 


सं<-्रव ऋतुशो मे पंचविधे साम का विचार कथन करते है ;- 
ऋतुषु पञथविधभ्सामोपासीत, सन्तो हिङ्के ्ीष्मः प्रस्तावो 
पपा उद्गीथः शरमतिहारे हेमन्तो निधनम्‌ ॥ १॥ 


श्रथ-ऋतुश्रो मे पाच पकार को स।मविधि को विचारे वसन्त्तु हिङ्कार, 
ग्रीष्म प्रस्ताव, वपां उदुगीथ, शर दु प्रतिहार श्रौर हेभन्त निधन है ॥ 
भाष्य-दरक्त छक मे ऋतुश्च द्वारा पंचविध सापका धिचार वरन क्रियागयां 
है कि वसन्तु दिद्कार है, कथि जिसभकार वसन्वक्नूतु मे विविध कखम 
त्थाक्तेत्रौ में श्वन्नादि के पलने से सव प्रजाये प्रफुदित्ित हो परमात्मा को धन्य- 
चाद्‌ देती हुई यज्ञादिक प्रारम्भ करनी हं इती प्रकार हिङ्कारपिधि को पूरं 
करते दुष सव दरत्विक्‌ लोग परमास्मा का स्गचन करते इष श्रानन्द को परा 
होते हे, ग्री ऋत को प्रस्ताव इस श्रभिपराय से वशेन क्रियागया है क्रि वद 
वर्था फे मिप्यत्‌ का प्रस्तो कर्ती है कि गर्मी की श्रधिकता से श्रागे वधां 
दोगी, वर्था को उदुगीथ दस कारर कथन क्षियागया है क्रि जैसे उद्गाता लोग 
सामगान दारा प्रसन्न चित्त हो परमात्मा का स्तवन करते है इसी भकार मानो वषा 
का नाश परमात्मा फा गान कररहा है, इसी प्रकार शरू ऋतु मरतिहार शौर हेमन्त 
ऋ निधन दै श्र्था्‌ शरद ऋदु कट्या को ज्ञाता श्रौर हे१न् ऋतु मे सवृ 
जीव नीसेग दोर यज्ञादि दारा परमात्परायण होने के लिये यल्यान होते हे ॥ 
सं०-श्रव उक्त तुशो के जान का फल कथन फरते हं :- 


कस्यन्ते रास्मा ऋतव तुमान्भवति । य 
एतदेवं विद्वानृतुषु पजषिधभ्सामोपास्ते ॥ २॥ 
श्र्थ-जो पुरूष उक्त प्रकार से जानता इधा ऋतुश्रो मे इस पंचविधसाम का 
भिचार करता दै उसके लिये निश्चयकरफे सच ऋतुयं कल्याणकारी होती हे शरीर 


वह ऋतुमान्‌ होता दै ॥ 

भाप्य--जो पुरुप उक्त भकार से सथ ऋतुश्रो म पंचविध साम का विचार , 
करता है उसको सम ऋतुये श्रङ्ल दोती है श्र्थात्‌ सव ऋतुश्रौ में उसके 
लिये कट्यास दोन्य दै श्नौर पेखा पुश्प दी ऋतुमान्‌ कदलाता हैया यौ कदो 
कि शीतोष्ण वपां आदि का सदन करने दाला नीरोग रहता है उस्त षर को 


ऋत श्रपना प्रभाव नही उालसक्ती ५ . 


इति पञ्चमःखणडः समाः 





७९ उपिपदाय्येभाष्ये 
अथ पष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०्- श्रव पश्चुविपयक पंचदिध साम करा कथन करते हैः-- 
पशुषु पंचविष्‌ % सामोपासीत, अजाः हिङ्रोऽयः 
प्रस्तायो माव उदुगीथोऽश्वाप्रतिहारः पुषोनिधनम्‌ ॥१॥ 
शर्थ्‌--पशच्रो सै पंचविध साम का चिन्तन करे. वकर हिङ्कार, भेड्‌ धस्ताव, 
माय उदुगीथ, अश्व प्रतिद्ार शौर पुरूष निधन है ॥ | 
खं०-श्नव उक्त विचार का फल कथन करते है :- एतद 
भवन्ति हस्य पश्वः पशुमार्‌ भवति । य एतदेवं 
बिद्धार्‌ पशुषु पञ्चषिष «सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


श्रथै-जो पुरुष उक्त घकार से जानता इश्चा पञ्च्चो मे इस पंचचिध खाप्र 
का विचार करता है उखे निष्वयकरके बहुत पथु रोते दह श्रौर वह पशुश्रौ 
घाला होता है ॥ 

भान्य-उक्त श्छ मे पशुषिषयक पचविध सास का विचार तथा उसका 
फल वणन क्रिया गया है क्ति मानो अजा हिंकार, श्रवि प्रस्ताव, गाये उदटूगीथ, 
शरश्च भ्रतिहारं श्रौर पुरुष निधन है, जो उपासक उक्त प्रकार से पथुश्रो मे पचः 


दिध सम को विचारता है उखके वद्ुत पथु होते है श्र्थात्‌ वह धनाद्थ 
हयोता है ॥ 





इति षषःबण्डः समाप 





अथ सएटमःखण्डः प्रारभ्यते 


न्यक 


सं०-श्रच प्रारचिषयक पंचविध साम का कथन करते है ;-- 
प्रालेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत ! भाणो - 
दिङ्करो बाक्‌ पस्ताव्ररुद्गीथः शरो प्रति. 
हारो मनो निधनम्‌, परोवरया ५सि बा एतानि ॥*॥ 


त ह शरेष्ठ साम को विचारे, पार हिङ्कार, ्ाणी 
ताव. हग"थ, श्रा प्रतिहार तथा सन निधन 
यह सब.उच्वरोत्तर रेष्ठ ड ॥ ॥ ५ 


डान्दोग्योपनिपदि-दितीयप्रपाठके सप्तमःखण्डः ७३ 


भाष्य-दस श्छोक में प्राणौ द्ास पंच वेध साम का चिन्तन कथन क्िया-गया 
है श्र्यात्‌ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दोने से घ्र'शस्थ प्राण "हिङ्कारः श्रौर वाकस्थित पर॑श॒ 
पस्ताव है, क्योकि वारी द्वारा ही प्रस्ताव श्रियाजाता है, चुः उद्गीथ हे, 
क्योकि नेतर द्वारा ही परमात्मा की विभूति को देखकर उसमे .शद्धाभक्ति 
उत्पन्न होती . है श्रौर फिर सामगान द्वारा उसका महत्व श्रपने हदय में 
धास्ण करते हे, श्नो्च को पतिहार इसलिये कथन किया है कि ब्रह्मवादी 
पुरुषो दवाय उसका यशक्रीत्तंन रवण कर्के उसमे श्रपनी मक्ति इट्‌ करते हैँ 
शरोर मनो निधन कथन करने का तात्पर्य्यं ण्ड दहैक्कि मन दन्दियौ का राजा 
होने से सय इन्द्रियो दार लये हुं विषय मनकरोही प्राप्त होते है, इसे पकार 
यद सच प्राण उन्तसोत्तर धेट है ॥ 

सं०-श्रच उक्त प्राणौ के मनन काफल कथन करते हैः-- 


परोपरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति । 
य एतदेवं विदाम्‌ प्राणेषु पञ्चविधं परोषेयः सामो- 
पास्त इति तु पञ्चषिधस्य ॥ २॥ 


शर्-जो पुरुप उक्त पकार से ध्राणो मे जानता श्रा इस उत्तरोचर धेष्ठ 
पंचविध साम काचिन्तन करता है निश्चयक्ररके उसका जीवन पचित्र हो 
जाता है, श्रोर चह निश्चयकररके सर्वोत्तम लोकों को जय करता दै, यह पंचविध 


सामकाषसनदै। 

भाष्य -द्स च्छो मे यद वर्णनक्षिया हैक जो पुरूप प्रथम छोकमें 
वपित धेट भाणो मे पंचबिध साम क्रा चिन्तन करता दै बह उच्च जीवन बाला 
तथा सोगरहित होकर परमार्पमपसयण होता दै, श्रौर निश्चयकरके वं 


सर्वोत्तम लोको को जय करता दै, ^ सोके शब्द के रथं यां शवस्था 
चिश्ेपकफेरै॥ | । 
इति सक्षमःखख्डः समापः 


॥ & नं श्ल 4 ~ । त 
अथ अषएमःखण्डः प्रारन्यत 
म कै 
, सं०-उक्त खड मे पंचविध सामोपासना का वणन करके श्रव सक्तविध सम ` 
की उपासना कथन कस्ते ह :- 


अथं पसविधस्य, वाचि सप्विध” सामोपा- 
`. सीत । यकविववाषो हमिति स चक्रो .. 
` यस्ति स भरस्तावो यदेति स आदिः ॥ ९॥ 


चच 


2 उपतिषदाय्यंभाष्ये 


च्र्भ-द्रव सत्तदिश् साम का च्यीन कर्वे ह, चाणी विषयक सरक्तविध साम 
का चिन्तन करे, वाश विषयकः जो कुच «हु» अक्षर है चह हिङ्कार. ज 
“४ प्र ५ श्नक्घर है बह भस्ताव है, जो ५ ऋ » श्रत्तर है वह च्रादिं नामक सामं! 
यदिति [> उदगी [* > [® शा 
टुदिति सर उद्गीथो यतीति स प्रतिहारो 
क [> 
यदुपेति स॒ उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥२॥ 
शरथै-जो ५ उच्‌» पद्‌ है चह उद्गीथ है, जो ^ भरति ° पदं है वह भरतिहार 
है, जो ५ उप > प्रद्‌ है वह उपद्रव है, जो ५ नि » अक्र हैवह निधन हं ॥ 
भप्य-इन दोन श्छोक्त मे सविध साम की उपाखना कथन ` कीगङड है 
रथात्‌ ह, धर, आ, उच्‌, प्रति, उप, नि, यह सक्च घ्र के साम ह शौर यही प्रायः 
सम्पू गान में श्रते है, इन सव की उृन्मता का चिन्तन करे, याया कदो कि 
इन सवक मलेपक्रार विचारता हइश्चा सामयान डस ईश्वरः की महिमा का 
चिन्तन करता इञ र्यो .एर भी परकर करे ॥ । 
सं०-श्रद उक्त सक्तविध साम के विचारने वाक्ते को फल कथन करते ह :- 


दगधे््मे बाग्दोहम्‌, यो वाचो-दोहोऽ्तवानन्नादो मवति | 
य॒ एतदेवं विदान्‌ गचि सपविध » सामोपास्ते ॥ २॥ 


„ श्रथे-उक्त पुरुप के किये वाणी स्वयं दुग्ध को हती है जो वाख का ग्य 
दै, श्रौर बही प्रभूत रन्न बाला चीर भजपरकार खाने बाला होता है जो उक्त धकार 
खे जानता इश्रा वाणी मे इस सप्तविध साम को विचारता है ॥ 

माप्य-इस छक मे यह्‌ वोन श्ियागयः है क्गि जो उक्त सघ्तविध साम को 
पी मे विचारता दै उखङे ल्िये चरी स्वयं पने दश्च ऋ हनी है र्था 
कौ बाणी मृ डुगधरूप देखा रस उत्पन्न होजाता है कि संखार मे सव उससे 
प्यार करने चले तथा उसखङे मिज होते है, क्योकि उसी वाणी का मिडास 
सथो उसकी ओर आकर्पिंतत ऊरलेताहै रौर जो पुरुप कटुभण्पस करते है 
उनका संसार में कोडईभो छद्‌ नदीं होता उनका जीवन मरण समान दी 
दोता है, इसलिये पुख्प को मधुरभापी होने के लिवे खदा यवान्‌ द्येन? चाहिये 
शीर पे पुर्प ही पेऽवच्यं सम्पन्न तथा रेशवर्यं का भोक्ता होना है जो उक्त 
सप्तविध साम को वारी म शिचास्ता है ॥ । 


इति अष्टमःखरडः समाः 
अथ नवम.खण्टःप्रारमभ्यते 


स०~च्रव श्चादिंत्य श्रौर खस््रिध साम कपी समता कथन करते ई :- । 


अथ सस्मुमादित्य छसप्तविधश्सामोपासीत। सर्वदा सम- 
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स्तेन सामां प्रति मां प्रतीति सवेण समस्तेन साम ॥ १॥ 


श्रथे-निश्चयकररके अव इस श्रादित्यसमान सक्तविध घाम को विचारे जो 
स्वकाल मे लस्य है इस कारण साम समान है, मेरे परति, मेरे पति, परस्पर पक 
दुसरे के भरति समान है, इस कारण सव प्रकार से समान है, इस हेतु से वह 
साम श्ादित्य के तुल्य है ॥ 

भाष्य-श्रादित्य नाम सूर्यं ओर हिङ्कार, प्रस्ताव, श्रादि, उदु गीथ, प्रति- 
हार, उपद्रव श्नौर निधन, यइ सक्षविध साम कहता दहै, स्यं शौर इस सप्तविध ` 
साम की इस -छोक पे समानता वेन कीगरई हे क्षि जिसप्रकार श्रादित्य सर्व 
काल में तुल्य है इसी प्रकार सप्तत्रिध साम सर्वदा तुर है श्रौर परस्पर पक 
दूसरे के प्रति दोनौ समान, यायो कहो कि जिसभ्रकार श्रादित्यरूप सुर्यं 
मलुष्य से लेकर चीरी पर्यन्त सव जीवो को समान ही मासना है श्रौर 
सवे प्राणी मेरा २ कहकर प्रसन्न होते है इसी प्रकार ज्ञानी श्रक्ञानी सभी साम. 
गान श्रवण कर उस्रं निमग्न होजाते है, श्रत्व ज्ञैसे सामगान सर्व॑प्रिय है 
इखी प्रकाप््चाद्धित्य भी सर्वंप्रिय होने के कारण दोनौ समान है ॥ 

सं० अव ^ हिङ्कार » विधि का कथन करते हैः- 


तस्िन्निमानि स॒वांणि भूतान्यन्ायततानीतिवरयात्तस्यु- 
रेदयात्स हिङ्लस्तदस्यपशवोऽन्धायत्तासलस्मातते दिद्ुवंनिि 
हिङ्भरभाजिनोदेतस्य साम्नः ॥ २॥ 


ञ्रथ-उस श्रादिच्य के यह सब भूतजात अधीन है णसा जानना चाहिये, 
उ सूयं के उदय होने से पूर्व जो बहमसुदतं काल दै वह हिंकार दै, इख चुचय 
ॐ उस काल के श्रधीन पथु है इल कारण वद हिंकारविधि का शरान करते, 
क्योकि इस सासमानरूपर हिकारविधि के पत्र पथु ही ह ॥ 

सं०-्रव ५ प्रस्ताव » दिधि का कथन करते हैः-- 


अथ यत्पथपोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मलुष्या 
्मन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश ‰ सा 


कामाः प्रस्तावभाजिनोेतस्य सन्नः ॥ २ £ 1. 
च्रथ-्रव प्रस्तावविधि कथन करते है, सुय्यं के भथमोद्य काल मे जो सुदतत 
होवा है वह भर्तां है, क्योकि दस सुर्यं के उस सुदत्तं क व है 
इस कारण वह्‌ मनुष्य उख काक म स्व॒त्ति की कामना चले श्रोर प्रशंसा 
„ की कामनां वाल्ते दोते है, क्थौकफि इश्च भादित्य समान सामवेद के प्रस्तावपान्न 
मध्य दहै॥ 


७६ -, उपनिपदाग्यभाष्य 


संग्-श्रव ५ रादि विधि का कथन करते है - 
अथ यत्सङ्खयवेलायाथस आदिस्तदस्य वया 
स्यन्वायत्तानि। तस्मा्तान्यन्तरिकेनास्भणन्या- ˆ 
दायात्रनं पितन्यादिमानीनिषयेतस्य साम्नः॥४॥ 


र्थं त्व आदिविधि कथन करते है, सूयं की किरण नि भलने का जो काल 
है षह रादि दै.प्तीभण्‌ शस काल फे श्रधोन है दस कारण यह पर्तीगण्‌ श्राकाश 
मे आश्चयरहित हो अपने को तेकर चारो ओर उडते है, क्योकि इस श्रादित्य 
खमान साम की आदिविधि के पान बह परीगण द ॥ 

सं०-श्रव ५ उदुणैथ » बिधि कथन कस्ते है :-- 


अथ यसम्रतिमष्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य 
देवा असायत्तासस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्या 
नायुदुमीयभाजिनो दयेतस्य साप्नः ॥ ५ ॥ 


श्रथ-दत्र उदुगीथविधि कथन करते है, सम्प्रति मध्थान्हं काल मे जो युतं 
होता है बह उद्गीथ है, इस श्रादित्य सम्बन्धौ उस युदत्तं के अधीने विद्वान्‌ 
भ॒ दै दस कारण बह विद्वान्‌ परमात्परचित पदाथौ मे सर्वो त्तम है, वयौकि एस 
श्ादित्यसमोन साम कौ उदुगीथविधि फे पच घदी है ॥ 

सं०-श्रव ¢ प्रतिहार » विधि कथन करते है :-- 


अय यदं म्यन्दिनासागपरुहणातसप्रिहार 
सदस्य गभा अन्वायत्ास्तसमातते प्रतिहता नावः 
पदयनते प्रतिहारभाजिनो हतस्य साम्नः ॥ ६॥ 
श्रथ -ईसके अनन्तर मध्यान्द कालत के उपर श्रपराह्न से पूर्वं जो काल वह 
परिहार है, इस काल के ऽधीन गं होते है, इसकारण वह गसं सिथर होकर गिरते 


नही, वयो बह शस श्रादित्य समान साम की प्रतिहार विधि षे मागीदह।॥ 
सं०-श्रव “ उपद्रव » विधि का कथन करते ह :-- 


अथ यद्वेपपगरदएासगस्तमयास उपद्वस्तद- 
` स्यारएया अन्वायत्तास्तस्पातते पुरषं दष्ट कत्‌ ५. 
मिदुप्न्स्युपद्वमाजिनो हतस्य साम्नः ॥ ७॥ 


श्रथे-्रय प्रतिहारविधि के श्रनन्तर अपराह्न से ऊपर घरस्त सम्य से पं 
जो काल बह उपद्रव है, वन फे प॒ रस आदित्य सम्वन्धी उस काल षे अधीन 


ान्दोम्योपनिषदि-द्वितीयमपाटके नवमःखणठ; ७७ 


होते दे, इस कारण वह पु पुरुष को देखकर वन फो वा निज स्थान को भग 
जाते ह, क्योकि चह इस साम की उपद्रव विधि के मागी हं ॥ 
खं--अव « निधन » विधि का कथन करते हँ : - 


` अथ यस्मथमास्तमिते तन्निधनम्‌, तदस्य पितरोः 
न्वायत्तास्तस्मत्ता्चिदधति निधनमाजिनो शतस्य 
` सश्च एवं खलवमुमादित्य ए सप्विध सामोपास्ते ॥८॥ 


-श्रथे-खव उपद्रव के अनन्तर प्रथम श्रस्तकाल मे जो सुह्तं होतां है वह 
` निधेन है मातापितादि पितरः इस श्रादित्य सम्वन्धी सुदत्तं के धीन कार्य्य करते 
दे, श्स कारण पुरुष उन पितरो को रत्ताथं सक्लिहित करते है, क्योकि इस 
साम की निधनचिधि के उह पान्न, इस प्रकार निभ्चयङकरके जो इस श्रादित्य के 
समान सप्तविध साम की उपासना करते हँ वह आदरस्य के तत्वज्ञाता होते है ॥ 


इति नवमःखण्ः समा 
अथ दशम्‌ःखण्डः प्रारम्पत 


सं°-ञ्नव मृत्यु को दतिक्रमण करने बाल्ते परस्पर समान सप्तविध साम 
का कथन करते हुए भरथम ^ हिङ्कार ° तथा“ प्रस्ताव को समता वर्णन 
करते दैः- 

अथ सलात्मसम्मितमतिमुखु सविध सामोपासीत । 
हिङ्कार इति त्यत्र प्रस्ताव इति ज्यक्तरं तप्समम्‌ ॥ १॥ 

श्रथ ज्व यह कथन करते ह क्षि निश्चयकनरे आपस में पररूपर समान 

खत्यु को अतिक्रप्रण करने बाले सप्तविध साम को विचारे “हिङ्कारः यद पदं तीन 
श्तौ का श्नौर “स्तावः पद्‌ भी तीन अत्तरो का है श्रौर यह दोना समान हं ॥ 
माप्य इस श्छोक मे यह कथन क्रिया गया है कि आपस मे परस्पर समान 

यह जो सत्यु को अतिक्रमण करने चाला सप्तावध खाम्‌ ₹ उस्रा चिन्तन करे, 

चह श्रापक्त मे समान इस प्रकार दै कि “्हिक्रारःः= हि+ का +र दन तीन 

ˆ ््तरो का समुदाय है श्चौर ^ प्रस्ताच =्र+स्ता+च इन तीन अक्ता स 


भिलकर बना है, अतथ्व दोनो चिमातरिक होने के कारण समान है॥ 
सं०-च्रव भश्याद्वि तथा “ प्रतिहार » साम कौ समानता कथन करते ह~ 


आदिरिति. उयकतरय्‌, प्रतिहार इति चतुर 
क्त्रम्‌ । तत दृहेकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 





ट उपनिषदाय्यंभा्य 


६.५ शरादिः पद दो श्रवसौ ऋ 'धविहार" पद चार श्रो का है उस ` 
प्रतिहार पद्‌ से एक श्रतर लेकर ईसं शादि" पद्‌ म मिला देने से दोनो समान | 
0 रोक मै "शरादिर साम शरीर प्रतिहारः साम कौ समानता 
बरत काग है नि 'धाद्िः पद्‌ =आ+दि इन दो श्रत का श्रोर "प्रतिहार 
प्र+तिन+हा+रइन चार श्रत्रौ का सलुदा्य ह इस प्रतिहार के उक्त चार 
्र्तरौ मे से णक श्र्तर निकालकर "शरादिः पद के द श्रत्ते म जोड दैने से: 
नोत तीत २ शर्तं ॐे हो जने से इनकी समरानता होजातीहै1॥ ` 

सं०-श्रव “उहगीथः तथां उपद्रवः साम कौ समता कथन करते हैः- 


उद्गीथ इति म्यचणुपद् इति चतस्र त्रिभिसिमि 
पमं भयत्ततिशिषयते तरं त्मम्‌ ॥ २॥ 


्र्-उद्गीथ प मे तीन श्रत्तर, उपद्रव पद म चार प्रक्र है, उक्त दान 
म तीव २ श्रकै की समता है, एक भअ॑त्तर भेष रहजाता दं अन्य तीन २ श्रवसे 
से वहं समानहें॥ 


माष्य-"उदूगीयः पद्‌ =उद्‌+गो + थ इन तीन श्रौ का समुदाय शरौ 
"दपर पद्‌ -उ+-प + द्र+ व दून चार श्रकै से मिलकर बना है, उरु दोनो 
मे तीन २ श्रततसै की समता है श्रौर एक अ्र्षर शेय रह जाता है सो प्क 
छोडकर शेष श्रंश मं दोनो समान रै ॥ 


संण्- श्रव "तिधनः साम की समता कथन करते ह - 
निधनमिति यतरं तमेष भवति । तानि ह 
गा एतानि द्रिश्तिप्वपणि ॥ ४॥ 


ै-निधन साग तीनं श्रक्रँ का है शरोर बह समान ही रोता दै, निश्चय 
करफे बह यह वास २२ अक्तर हे ॥ | 


माम्य श्छो$ मे "निघनः साम की समता वन कीगरं है कि 4निधनः 
पद =नि-+ध +न इन तीन शरपरो को सुदाय है शौर वह समान ह 
होता है, यह सः मिलकर समप साम मे २२ श्र्तर है श्र्थात्‌ पूवं -वरड ` 
मै जेसाम के हिङ्कार, परस्वाब, आदि, प्रतिहार, उदगीथ, उपद्रव श्रीर 
निधन, यदं सात व्रिभाग बरुन फर श्रये ह इन सात प्र मे २२ श्रत्तर दै, इनम . 
से उपद्रव का एक श्रपर छोड दियाज्ञाय तो २१ ततर शेष रहजाते दै श्रोर इन 
को सात विभो भे बिमक कले से रेक विभाग मे रीन २ रत्र होने $ ` 
कारण सव कौ सतः जाननी चाहिय ॥ 


संण-अव शेय ए रहर द्वारा उस परल्योति कौ पराह म्न -` ˆ 


छान्दोग्योपनिषदि-द्ितीयभागके दशमःखणडः ` ७६ 


एकविध्शव्यादिखमपोसेकषिथशो षा श्तोऽसावादित्यो 


[९ ९ 

दाविथशेन परमादियाञ्चयति तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ॥५॥ 

रथै -इकौस श्रक्तरो से आवित्यरूप सत्यु को भरा होता है, निश्वयकतरके 
यहां से यह्‌ श्रादित्य इक्ीसवां है, राई्सवें श्रक्षर दारा श्रादित्य से परज्योति 
को जय करता है, वह ज्योति श्रानन्दमय तथा शोकरद्ित है ॥ 

भाष्य-इस चोकं का भाव यह है क्ति जिस प्रकार स।म के उक्त सात विभाग 

२१ श्रत्तर के है इसी प्रकार श्रादित्य भी यहां से इकीसवां है अथात्‌ १२ मास, 
५ ऋतु, % ३ लोक श्नौर एक श्रादित्य यद सव मिलकर पकर्विशत्यात्मक आदित्य 
कहलाता है, श्रोर यद्ध भादित्य घत्यु है, शयोक श्रादित्य ही दिन रत्नि के रिभाय 
से इस जगच्‌ को मारता है, इससे वचने का उपाय उक्त साम सम्बन्धी सात 
विभागो का कनान है उसी से पुखप सत्यु का अतिक्रभण करजाति है अर्थात्‌ वाईै- 
सवां श्र्तर जो शेप रहजाता है उसी के द्वारा पुरुष श्ादित्य से परज्योति को 
प्राप्त होता है जो श्रानन्दमय तथा सत्यु से रिव हे ॥ 


सं०-श्रय उक्त क्षान का फल कथन करते द -- 
` आप्रोतीकादित्यस्य जयं प्ररो हस्यादिदयनया- 
ञ्जयो भवति। य एतदेवं विद्रानाससम्मित- 
-मतिशलु सपविधभ्सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६॥ 


र्थ-ज पुरुप श्वाय मे परस्पर समान सकतविध इख साम को उक्त प्रकार 
ते जानता श्रा विचारता है वह त्यु से श्रतिक्रमण॒ करजाता हे, निश्चयक्ररके 
स लोक मेँ श्रादित्य की जय प्राप्त करता नोर श्रादिस्य की जयसे जो परे जयहै 
उसको भी प्राप्त करता है ॥ 

मात्य सामोपास्ते % पाड दोबार उक्त श्रथं की दृता तथाखर्ड की 
समासि ह लिये श्रायः हे, इस श्लोक भे उक्त सक्तविध साम कै मनन करने वाले 
पि यह फल कथन क्रिया है कि जौ पुरुष श्रापसं मे पास्पर समान इस सक्तविध 
तम को जानता ह्या भल्ेप्रकार विचारा है चह श्रादित्य पर विजय प्रात 
हरेत! ह श्रौरः श्नादित्य के विज्ञय से परे जो विज्ञय है उसको भी प्राप्त करता है 
रथात्‌ वह पुरूष वारः २ जन्म मर्ण म नहीं श्राता वह श्रादित्यसे परे जो पर- 
योनि परमासमा है उखक्नो भ्त होकर श्रानन्द सोता है ॥ 


इति दशमःघण्डः समाप 
द दस पच सड 
# यदद शिशिर ऋ हेमन्त के त्रम हने क कारण पांच ऋतुय गिनी ह 
स्तव मे छतु चः है । | 


८० उपनिषदाय्यं भाष्ये 
अथ प्छदशःखण्डः व्रारम्यत 
सं०-श्मव ५ गायन » सार का कथन करते है -- 
मनो हिङ्कारो वार्‌ परसतावश्चद्रदुगीथः धरोत्र प्रति- 
हारः प्राणोनिधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतस्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रथ -मन हिङ्कार, वाणी भस्ताच, चन्त उद्गीथ, धनो भतिहार श्रौर प्राख॒ निधन 
दे, यह गायत्र नामक साम पालौ मे ओत प्रोत है ॥ 


यष्य-प्रण इन्द्रियो का रक्तक होने के कारण इसका नाम “ गृखृन्रु * 


साम है, जिखधरक्र इन्द्रियो मे मन पथम है, क्योकि मन के विना को इन्दि 
श्रपने व्यापार को स्वतन्त्रतापूवेक नदीं करसकूती, इसी प्रकार सक्षविध्र साम 
में ^ हकार प्रथम है, इसी के दासा यज्ञ सम्दन्धी सव काय्यं प्ररम्भहोतेदटं 
श्रौर जिस रकार मत से विचार कर वाणी दास किसी चिपय का पस्ताव दोत्ता 
है श्रथात्‌ मन खे दखरे स्थान पर वाणीहैदइक्ती धक्नार हिङ्कार से दुसरे स्थान पर 
थस्ताच कथन किया मवा है, प्वंिध चक्तुः उगदीथ, श्रोत्र भरतिहर श्रौर मख 
को निधन जानना चाहिये, च्रधिक्त च्या उक्त पंचविध साम पंचविध्र इन्दि में 
श्रोतप्रोत दै जिसको धर।णौ की रक्तां जानना परमावर्यक रै ॥ 
खं०-्व उक्त ज्ञान का फलन कथन करते हैँ :- । 
एवमेतदगाय्‌ „9 नित्‌ क क श 
स य एवमेतद्गायत्रं ्राणेएु प्रोतं पेद, भरणी भवति 
ठ वि उ्योगजीब 9 9. महा (काक 
समाति उ्योगजीवति हान्‌ प्रजया पश्णभिभंवति 
महाच्‌ क्त्या महामनाः. स्यात्तदूततम्‌ ॥ २ ॥ 
श्र्थ-जो पुख्प भाणो म श्रोत प्रोत इस गाय साम को उक्त थक्तार खे जानता 
है चह भाणो बाला होता है, सम्पू रायु को धरा्त होता है, पिज जीवन वाला 
होकर जीता हैः सन्तान श्रौर पश्य श्राद्िश्नौ चेचद्धि को धाप्त दत्ता है, चडी कीतिं 
वाला होता है, उक्ता यद जत है कि चह उदारचिच्त हो ॥ त 
साप्य-जो पुल्ष पाणो में नोन पोत इख “गाय, साम को जानता है चह 
भाण से युक्त होतः है अर्थात्‌ उख की इन्द्रियो मेःकोई विकार उ्पज्ञ. नदं होता 
शरोर न चद्‌ रंग भंग होता है, सम्पू चायु -को पाल होतां हे, पवित्र जोवन 
वाला तथा खन्तान, पञ्च श्रादि ेश्चर्य्ययुक्त होता है, श्रौर बड़ी कीतिं बाला 
होता हं, उसका यह्‌ त्रत ह क्ति वह उद्रारचिन्त ह्ये ॥ | 
इति एकादशःखणएडः समाप्तः 


{+ 
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अथ हादशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव “ रथन्तर , नामक साम का कथन करते हैः- 
अभिमन्थति स दिङ्करे धूमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उदगीयो ङ्गा भवन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्यति तन्निधन ५ स « शाम्यति तनिन- 
धनमेतद्रथन्तस्मग्नो प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


 अथे-याक्षिक लोम श्ररिण नामक काष्ठ को मथन करके जो श्रग्नि निकालते 
है वह हिङ्कार, श्रम्निसे जो धूम निकलता है वह भरताव, समिधाश्रो मजो 
्रमिनि परञवन्ञित होती हे बह उदुगीथ; श्रग्नि से जो विद्रे निकलते है वह 
धतिहार, श्रग्निकाजो धीरे २ बुना श्रारप्म होता है वह निधन श्रथवा श्रगिनि 
काजोपूणुरुप से बुभ जाना है वह निधन दै, यदं स्थन्तर नामक साम श्नमि 
मे श्रोतप्रोत दै ॥ 

आप्य-इस गक मे रथम्तर साम का वशेन क्रियागय। है कि ऋत्विक्‌ 
लोम य्का्थं-अरणि नामक काष्टसे जो श्रग्नि निकालते है वह “हिङ्कार 
भ्षग्नि से जो धूम उत्पन्न होता है वद “प्रस्ताव अग्नि कौ प्रज्वलित कोना 
“दुगीथ” श्रर्नि से जो चि्ञारे निकफलते है बद “प्रतिहार” श्र अग्न 


काजो धीरे २ शान्त होना श्रार्म होता है वह "निधन" अथवा शचग्नि क्षा 


बिलकुल बुभ जाना 'धतिधन" है, यह रथन्तर नामक साम श्मनि मे श्रत 


पोत है ू 
छ उक्त सामकफेश(ताको फल कथन करते रैः- र 

सय एवमेतद्रथन्तसमगनो भरतं वेद, ब्रह्मवचस्य- 

न्नादो भति सरवमायरेतिन्योगजीवति महान्‌ 


परजया पशमिभेवति महा्‌ कीया, न परब्ड- 
ग्निमाचामेन्न निषठीेत्तदु्रतम्‌ ॥ २ ॥ ४ 


` अर्थ-- वह पुरूष जो इस रथन्तर साम क्रो उक्त प्रकार से श्मभ्नि 


भोत जानता है चद्‌ तेजस्वी शरोर देश्वय्ं का मोक्ता दोता है, लम व 
भरा होता है, संखार म उत्तम जीवन वाला होकर जीवन भ्य ॐ 
श१ 





सन्तान श्नौर पशुश्नौ से महान्‌ होता है, बड़े यशवाला होता है, उसका यह्‌ घ्नत 
हे कि वह श्रम्नि.के-शसिमुल दोकर आचमन न करे श्नौरं न धके ॥ 
,  भाष्य-दइख च्छोक मे .रथन्र साम .के जानने बाले को यदह फल कथन किया ` 
हे कि चह तेजस्वी शरोर एेश्वय्यं का मोगने वाला दोता है. सम्पूणं श्रायु को पातत ` 
३ अ्थाव.१०० वषं से कम श्रायु वाला नीं होता, जेखाकरि मदजी.ने भौ लिला 
ह कि '“सदाचरिण पुरुषः `शतवषांणि जीवति भ = ्ाचौस्लम्पनन 
पुष १०० चप तक जीता है, श्रौर उसका जीवन पवि होता" है, धजो । श्नीर ` 
पशश्नौ खे महान्‌ होता दै, यश ब्राला होता ह, ेसे पुष के लिये यह व्रत ह. क्रि 
बह श्रग्नि के जभिसुख होकर न श्राचमन करे भोर न उसमे धृक ॥ ,.. 


| इति दादशःखणः समाः . - ` .; . 
- ~ अथ त्रयोदशःखण्ड प्रारभ्यते . .. 


---------*-<्५०-~-ग-*-------- 











, .सं<-श्रव "्वामदेभ्य क्षाम का कथन करते है ~ -. `" ` 
उपमन्त्रयते स ॒हिङ्करे ज्ञपयते स परस्तवः. . 
`, शिया सह रेते स ` उद्गीथः प्रति खी -सह - :. 
शेते स प्रतिदारः . कालंगच्छति ` तन्निधनं. पारं ` ` ` 

- गच्छति तच्निधनमेतदामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥१॥.. .:. ` 


५. 


श्रथ -विवाह चिषयक.जो पुरुष को निमंत्रण दिया जाता है बह हिङ्कार, चिकशा- 
पन देकर वेद म॑च्रौ द्वारा जो परस्पर पतिज्ञायं करार जाती है वहं प्रस्ताव, खरी 
पुरुष को एकस्थान म लो पकश्चित करना है वह उद्गीथ, जो खी के साथ शयन 
करना है बह प्रतिहार, जो परस्पर परेम प्रोति से काल का विवाना है ` बह निधन. ` 


अथवा उक्त मकार सेजोश्वायु के..पारको. प्राक्त होना है वह.निधन दहै; यह ` 
वामदेव्य साम मिथुन मे श्रोतप्रोत है ॥ . 


माण्य-इस न्छोक मृ “ वामदेव्य साम का कथन. कियं। गया है श्र्थत्‌ ` 
सदुग्दस्थ वनने के लिये पक उन्तमालङ्कार दासा यह चरणेन किया -हैः कि पुष ` 
को चिव सग्वनथी जो निमंबशा.देनः है वह -दिङकार, ` विज्ञापन देकर . वेदम , 
दा जो परस्पर ्तिक्ञाये करार जाती है क हम दोनो याचदायुष 'ग्हस्थाशरम 
मं प्रेम भोति से वतंगे वह्‌ अस्तात्र, भतिजा्रौ-के पश्चात्‌ जो दोनो का. सहवास 
त जो अपने घर श्रार एकत्रित शयन करना .है बह प्रतिहारःतथा , 
गहर्थश्रम मृ.निरास करते हुए परमभ्रीति से ओ काल का व्यतीत करन दै. ` 
वह्‌. निधत्त श्रथन दोन क्र आनन्द भोगे इ जो ञ्चायु को पूरण करना ३, या. 


ान्दोम्योपनिषदि-द्ितीयपपाऽके त्रयोदश;खणडः दई 


योकहोकि जोश्चायुकेपारक्रो धाप्त होनादहैवः 
ह निधन हे, देध्य 
साम भिथुन = खी पुष रूप जोड मे श्रोत प्रोत है ॥ है, यह बामदेभ्य 


स०~श्रब उक्त समम के ज्ञाता को फल कथन करते है :-- 
स्‌ य एवमेतद्मामदेव्यं मिथुने प्रोतं पेद, भिनी 
` भवति भिशुनानिमथुनासजायते सर्वमायुरेति 
ज्योग्‌ जीवति महार्‌ प्रजया पशमिभेवति महार्‌ .. 
कीर्त्या न काञन्‌ -परिहरे्तद्नतम्‌ ॥ २॥ 


अर्थं-वह पुरुप जो शस धाभदेव्य साम को उक्तप्रकारः से सखी पुरूपं ® 
सम्बन्ध मे श्रोत प्रोत जानता है बह अमोधवीय्यं होता दै शरीर भिथुनर से 
सन्तति वाला होता है, सम्पू श्रायु को प्राप्त होता है, उत्तम जीवन वाला होकर 
जीता है, पजा श्र पशो से महान्‌ दोक दै, बडी कीर्िंवाला दोता है, उक्त 
जोडा एक दुसरे को न छोड़ यद उनका व्रत है ॥ 

भाप्य-जो पुरुष उक्त वामदेभ्य साम को भलेभरकार जानता है अथात्‌ विवाद 
मे कदर प्रतिकाश का पूरं धकार से पालन करता है वह ददृभतिज्ञ तथा 
बडा बलवान्‌ होता है, मिथुन २ से सम्तति बाला होता हैया यौ कहो करि 
उखा चीथ्यं व्यथं नहीं जाता, सम्पूणं आयु को मोगता दै, पवित्र जीवन वाला 
तथा भरना नौर पशनो से महान्‌ होता है, पेखे पुरुष क। यह्‌ रत है क्षि बट 
यावदायुष श्चपनीं खी का परिव्याणन करे, यश ल्ञी का न दोडना उपलत्तणः- 
मात्र ह जिसका श्राशय यद है कि पुरुष खी का शरोर खौ पुख्ष कात्याग न 
करते हु दोन परस्पर भिलकर रहे । 

कर एक रीकाकारो ने उक्त खोक का यहं श्रथ कया हैकि समागम केलिये 
शरं हरे किसी खी का व्याग न करे, यद उनक्रा कथन दीक नही, क्योकि यहां 
खो पुरुप के सम्बन्ध का वरन करे उससे फलप्राप्ि कथन "कीगरे है किं 
उनमे से परस्पर को व्याग न करे, जो लोग उक भाव को उपनिषदो मे भरते 
हे बह उपनिषद स मी वाममागे का वीज कोते है, इसलिये उक्त भथ खवेथा 


छ्ानवीन कथ न करे, अवश्य छानदीन करके 
खरी पुरुष मे किसी प्रकारका वैमनस्य न हो, अत्व सिद्ध है क्षि यह भक्षर्णं 


खी पुरुष के संयोग का है इखकरो किसी धृणित सम्बन्ध मे लगाना तथा श्रङति 
जीव विखयक लगाना नध है, इसलिये यदी अथं ठीक है कि जो जोड 


८४ उपनिषदारयभाष्ये 


परस्यर विक्ञापन से वेद मंज दवाय परतिज्ञाय करके भिला है बह एक दुसरे का 
त्याग न करके थावदायुष सयक रहे ॥ 


इति चरयोदशःखण्डः समाप 


अथ चतुदेशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-शअन" वृहत्‌ » नामक साम का कथन करते हैः-- 
उद्यन्दिङ्घर उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोऽपरह्ः 
्रतिहारोऽस्तयनिधनमेतदृबृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ , 
श्रश--उदयदोता श्रा सूर्य, हिंकार, उवित सूर्य॑ भस्ताव, मध्यान्ह 


सूयं उदुगीथ, पराह सूयं प्रतिहार श्रौर श्चस्त होता इश्रा सूयं निधन है, 
य वृहत्‌ नाया साम है जो श्मादिव्य सें ्रोतप्रोत दै ॥ 

सष्य~-उद्रय होता इश्चा सू्ख्य-“ हिङ्कार > सास काः उदित सुध्यै “प्रस्ताव 
खाम का, मध्याम्ह सुय्ये उद्गीथ खाम का, श्रपराह सूर्य प्रतिहार सामका 
नोर श्रस्त होता हुश्रा सूच्यं निधन साम का अजु्टान करता है, ज्ेसाकि श्रथवंर 


>६।५।४ मै चरन कियागया है कि “ तस्मा उद्यन्पु्यों दिदकृणोति 
संगवः प्रस्तौति 9 =ब्रह्म की कीतिं गायन करता हुश्रा सूयं प्रातः उद्य 
होता हशचा दिङ्कारदिधि का श्रजुष्ठान करता है, इख भाव को छन्धो० २।२।६ 
घरणन कर राये है, इसलिये यहां विशेष लिखने की श्(वश्यक्ता नहीं ॥ 
सं०-श्रव उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते है - 


स य एवमेतद्ृहदादिये प्रोतं वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति, 
सर्वमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशि 
भेवति, महान्‌ कीया, तपन्तं न निन्देत्तदूबतय्‌ ॥ २॥ 
. श्रथै-वह पुरुष जो श्रादित्य म श्रोत भरोत इस इव्‌ साम को उक्त प्रकार से 
जानता है वह तेजवाला अन्न का भोक्ता होता है, सम्पू श्रायु को भात द्योता, है, 


उन्तम जीवन वाला होकर जीता हे, भजा शरोर पशुश्रौ से महान्‌ होता है, बडी 
कोपिवाला रोता है, उसका यह व्रत है क्षि वह जगत्‌ को तपने बाले सूय्ये की 
निन्द्‌ नकरे॥ 

॥ माष्य दस्‌ होक मँ बरहत्‌ नामा सागके लाता कौ यद्‌ फल चैन किया गयादै 
क ष्‌ तेजस्वी शरोर उन्न का भोक्ता होता हे, सम्पूणं चायु को पातत होतो दै, पलित 


वान्दोग्योपनिपदि-द्ितीयमपाग्के पंचदशःखर्डः ६१ 


जीचन बाला षोता द; परजा श्रोर पञ्ुचो से युक्त होकर महान्‌ कीति वाल्ला होता 
* उसका यह ब्रत दै कि वह तपते इण सूयं की निन्द्‌ न करे, जिसका भाव 
यद हे सि दैश्वरीयखष्टि मे प्तयेक पदार्थं के अभिप्राय का अन्वेषण करना चाहि- 
ये जिन्दा नहीं ॥ 
तु (३ 
इति चतुदंशःसखण्डः सपापः 


ए 


अथं पचदशःखण्टः प्रारभ्यते 


=. 


सं०~श्रव ^ वैरूप » साम का फथन करते हैः-- 
अभाणिसंशरवन्ते स द्वारे मेषो जायते स प्रस्ताषो 
पषति स उद्गीथो विद्योतते सनयति स प्रतिहार उद्‌. 
गृहणाति तश्निधनमेतदपंपज॑न्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
श्र्थ-घ्राकाश म॑ जो अभ्र =घुंधहोती है वह हिङ्कार, जो आकाश मे मेघ 
शनते है ह प्रस्व, जो वर्षता है बह उदुगीथ, जो विजुली चमकती तथा मेघ 
गर्जेता है वह भति्ार श्रौर धीरे २ चषां का बन्द्‌ होना निधन है, इसक्रा नाम 


वैरूप सामरहै जो मेध मे श्नोतप्रोत हे ॥ 
सं०-श्रव उक्त खाम के जानने बाले को फल कथन करते हैः- 


मय एवमेतद्वैरूपं पजन्य प्रोतं पेद, षिरूपा ५ पुरूपाश्श 

पशूनवरुन्धे स्वमायुरेति, उ्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया 
{+ ६ [9 ५५ [4 

पशुभिभैवति, महाम्‌ कीया, वषैन्तं न निन्देततद्मतप्‌॥२॥ 


श्रथ-जो पुरूष इस मेध सम्बन्धी वैरूप सम को उक्त प्रकार से जानता है 
घट सथ प्रकार के विरूप रूप वाले पशुश्रो को भ्रात होता हैः पूणं श्रायु को 
भोगता है, पधि जीवन वाला होकर जीता है, रजा श्चौर पशु से महान्‌ होता 
हे शरोर वड़े यश वाला होता है, उसके छतिये यद्‌ बत है कि बरसते हप मेघ 
की निन्दानकरे॥ ५ 


ष 


इति पंचदशःखणडः समाप्तः 
ए वा" > । " 


2६ उपनिषदार्य्यभाष्यै ` 
अय पोडशःखण्टः प्रारमभ्पत्‌ 
संश्रय भ^वैसज्नः नामक साम का कथन करते हैः- 


वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मःप्रस्तावो वषा उद्गीथः शरस 
तिदाते हेमन्तो निधनमेतद्ेसजम्तुधुप्रोत्‌ ॥ १ ॥ 


श्र्थ-वसन्त ऋतु हिङ्कार, गरीष्म ऋतु प्रस्तात्र, वर्षां उद्गीथ, शरत्‌ भरतिहीर 
शनौर हेमन्त ऋतु निधन है, यद वैराज नामक साम ऋतुशो में श्रोत भरोत है॥ 
सं०-श्रव उक्तं साम कै ज्ञाता को फल कथन करते हं :- 


स य एवमेतद्वेशजमुतबु प्रोतं वेद, विशजति 
प्रजया पशमिवरंहयषर्चसेन, स्व॑पायुरेति, ज्योग्‌ 
जीवति, महान्‌ प्रजया पञशुभिभेवति, महान्‌ 
कीत्यां ऋतून्ननिन्देचदु्रतम्‌ ॥ २॥ 
श्र्थ-बह पुश्ष जो ऋवुश्रो मे श्रोत भरोत इस वैराज मास को उक्त पकार 
से ज्ञानता है चह प्रजा, पशु तथा ब्रह्मतेज से विशेषतया सुशोभित होता 
सम्पूर श्राय को पाता श्चौर पित्र जीवन वाला होकर जता है, धज श्रौ 


पशश्रौ से महान्‌ होता दहै, बड़ी कीतिं बाला होता है, ऋवुश्ो की निन्द्रा न करे 
यह उसका व्रत दै ॥ 


इति षोडश.ःखण्डः समापः 
अथ सपध्दशःखण्डः प्रारभ्यते 








सं०-- श्रव ' श॒क्रीः साम का कथन करते हेः- 


पृथिवी दिङ्भारोऽन्तरिं भरस्तागो यौरुदगीथो दिशः प्रति 


हारः समुद्रो निधनमेताः शक्यो लोकेषु प्रोताः ॥ ९ ॥ 
श्रथे-एथिवी हिंकारः ्रन्तरि्त प्रस्ताव, यलोक उद्गीथ, दिशाय प्रतिहार श्रौरः 


खञुद्र निधन है, यह गङ्करी साम कता है जो पूथिन्यादि लोक मे श्रोतपोत हे ॥ 
सं०-श्रब उक्त साम के ज्ञाता को रल कथन करते हैः-- ` 


स य एवमेताः शको लोकेषु प्रोता पेद, लोकी भवति 
स॒वमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति महाय प्रजया पश्भिर्भवति 


बान्दोग्योपनिषदि.दिवीयभपागके सप्दशःखणएडः ` ७ 
महान्‌ कीयां, लोकान्न निन्दे्द्तम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथे-षह पुरुष जो पृथिव्यादि लोकौ में श्रोतपरोत इस शकरी 
उक्त प्रकार से जानता है वह पृथिव्यादि लोकौ का स्वामी ग 
को मा होता है, पविज.जीवनवाला होकर जीता दै, भजा रौर पथो से महान्‌ ` 
होता दहे, बड़े यश वाला होतार, लोकौ की निन्दा न करे उसका यह व्रतदहै॥ ` 

भाष्य-पृथिव्यादि लोक्षौ की विद्या फे विक्षाना्थं उक्त साम का वर्सन किया 
गया है, जो पुरुष पृथिभ्यादि लोकौ मे ओतभोत स शक्षरी नामा साम को 
मलेप्रकार जानता है चह पशं श्रायु को भोगता दै, पविन्न जीवन बाला होता है 
सन्तान, पञ्यु दिको से महान्‌ होता है, बड़ी कीति्बाला होता है, उसका यह 
वरत दै कि विद्या को पृणंरीति से समभाकर कषानवान्‌ हो, एेस। पुष ही लोकों 
का स्वामी होताहै॥ 


इति सप्दशःखण्डः समाप 
अथ अषए्ादशखण्डः प्रारभ्यते 
-सं०-शरय “ रेवती » नामक सासकां कव करते हैः-- 


अजा दिङ्ारोऽयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा प्रतिहारः 
पुरूषो निधनमेता खत्यः पश॒षु प्रोताः ॥ ९ ॥ 


र्भ-वकरी हिङ्कार, भे प्रस्ताव, गाये उदुणीथः श्रश्व प्रतिहार र पुरुष 
निधन है, यह रेवती नामक साम पश्र मे श्रोतश्रोत्त है श्र्थांत्‌ यह पशुविद्यां 


केक्षानार्थंहै॥ । ॥ 
सं -श्रव उक्त साम के ज्ञाता की फल कथन करते है :-- 


स॒ य एवमेता ख्यः पशुषु प्रोतो वेद, पश्मार्‌ भवति 
सर्वमायुरेति, उयोग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशभिः 
मवति, महान्‌ कीर्त्या, पशन्न निन्देत्तदुब्रतम्‌ ॥ २.॥ 
शर्थ-बह पुरुष जो पशुश्च मेँ श्रोतपरोत इस रेवती नामक साम को उक " 


भकार से जानता ह बह पश्श्रा वाल्ला होता दै, सम्पूणं आयु को पराप्त दोता है, 
उन्तम जीवन घाल होकर जीता है, प्रजा श्रौर पश्च से महान्‌, होता है, बड़ी 


कीति वाला होता है; प्न की निन्दा न करे उसका यह नत है ॥ 


इति अष्टादशःखण्डः समासः 


टट उपनिषद)य्यंभाष्ये 


अथ एकोनर्विंश्चःखण्डः प्रारभ्यते. ~ 
सं०-धव “ य्चायद्िय * नामक साम का कथन करते हें :-- . 
लोमरिङ्करस्वक्छस्तावो माऽसयुद्गीथोऽस्थि प्रति- . 
हारो मञ्ञानिधनमेतयन्नायत्नियमङ्गषु प्रोतम्‌ ॥. १ ॥ 


शर्थ-लोम हिङ्कार, त्वचा पस्ताव, मांस उद्गीथ, रस्थि प्रतिहार, मज्ञा 
निधन है, यह यक्ञायज्ञीय साम शरीर के श्रवयवो मे श्रोतपोत है ॥ 
खं०-श्नव उक्त साम कै ज्ञान का फल कथन करते हें :- 


सय एवमेतचक्नायक्ियमङ्गेषुपरोतं वेद, अङ्गी भव- 
तिनाङ्नयिदुच्छंति, सवमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति 
महार्‌ प्रजया पष्भि्ंवति मदाय कीया, संवत्सरं 
मञ्ञोनाश्नीयात्तदबतं मञ्ञोनाश्नीयादितिवा।२॥ ` 


श्र्थं-वह पुरुष जो श्रवयवौ म शोतप्रोत इस यज्ञायज्ञीय साम को उक्त 
प्रकार से जानता है वह इड्‌ श्रह्ग वाला होता है, किसी श्रङ्ग से शअरंगमंग नहीं 
होता, सम्पूण यायु को प्राप्त होता है, पवित्र जीवन चाला होकर जीता है, प्रजा 
श्नीर पशुश्च से महान्‌ द्योता है, बडी कीक बाला होता है, कभी वषमे भी मांसल 
न खाय निश्चय करके मांस नही लाय यह्‌ उसका चत है ॥ 

भाष्य-लोम हिंकार, त्वचा प्रस्ताव, मांस उहूगीथ, ्रस्थि पतिहार श्रौर 
मज्ञा निधन है, यह यज्ञायज्ञीय सम शरीरावयव सम्बन्धी है अर्थात्‌ जो पुरुष 
इख साम्‌ को उक्त भकार से ्रवयवो मे श्रोत पोत जानता है वहं ढ़ श्रज्ञ वाला 
तथा पूणं श्रज्ञ वाला होता है रंग संग नहीं द्योता, सम्पूणं श्रायु कौ प्राप्त होता 
दै, पविन्न जीवन बाला होता है, सन्ततिरूप प्रजा तथा पशु श्रौर कीतिंसे 


महान्‌ होत है, उसका यह वत है क्ति वृषं मे कभी मांसमत्तणन करे, फिर दृता 
को क्िये दुहराते हें किं षह कभी भौ मास न खाय ॥ 


भाव यह है कि इसमें क्रिसी नियत समथ के लिथे मासं का निषेध नहीं 
गन्तु सदा के लिये निषेध हे, क्योकि यदि किस्म कालविशेष के लिये निषेध 


दोत तो “ सवृत्सरं मज्ञोनाश्वीयात्‌ % इतना ह केथन होता पर इसे 


अनन्तर जो “ म्ञोनाश्रीयात्‌ ” यह कथन क्या है, इससे स्पष्ट सिदध 


है क्षि कमी भी मांस न खाय, वषं कात्रत केवल मां 
व 6 ख मे लोलुप चित्त वाले क 
लिये ऋथन किया है चस्तुतः निषेध मे तात्पर्य्यं है ॥ 


इति एकोनर्षिंशमखश्डः समाक्षः 


1 
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अथ पिशःखण्टः प्रारभ्यते 





सं०~-श्व * राजन » नामक सामे का कथन करते हैः- 


अधिय वायुः प्रस्ताव आदियरद्गीथो नचषप्रणि 
प्रतिहासथन्धमा निधनपेतद्मजनं देवताघु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रथ--श्रभि हिङ्कार, वायु परस्ता, आदित्य उद्रीथ, नतत प्रतिहार शरोर 
चन्द्रमा निधन है, यह *“ राजन » साम श्रग्न्यादि देवताश्रौ मे ओतपरोत दै 
अथात्‌ यह अग्न्यादि चिन्नो के कलानाथ है ॥ 

सं०--शच्रव उक्त साम के ज्ञातां को फल कथन करते ईः- 


स॒ य एवमेतद्राजनं दधता भतं वेदेतासमेव देव 
ताना सलोकता साटितार सायुज्यं गच्छति, 
सर्वमायुरेति, ज्योगूजीवति, महान्‌ प्रजया पमि 
. भ॑वति महारकीरयां ह्मण निनदेत्तद्बतं॥२॥ 


श्च पुदष जो देवताशनौ म ओतभरोत इल राजनं साम्‌ को उक्त प्रकरीर 
से जानतः है बह शन्दयं देवताश्च की समीपत, समानता नीर उनके प्रयोग 
विक्षान को भ्रा होता दै, सस्पूलं श्रायु पाता है, उच्तम जीवन वाला होकर जीता 
है, मजा शौर पशौ से महान्‌ होता दै, बड़ कीतिं चाल हता है, ह्यसौ की 
निन्दा न करे, उसक्षा यद बत ह ॥ 

माष्य--उक्त शोको में “ राजन " खाम का घर्श॑न तथा उसका फले कथन 
कियागय! है, यदह दैवता सम्बन्धी साम है, जओैखाकि कथन क्रिया है कि श्रि 
हिङ्कार, वायु परस्ता दिष्य उद्गीथः, नत्तत्र प्रतिहार श्नौर चन्द्रमा निधन है, 
ज सत्ववे्ता पुखष उक्त देवताश्रो मे ्नोतभत इख साम को जानता हे वह्‌ 
श्ाशनि, घायु आ्रादि देवताच की खललोकताः=सीपता को ध्रा होता दै 
रथात्‌ उनके भावौ को यक्किित्‌ जानना मारत करदैता है, खा्रिता = 
समीपा को प्राप्त होता है अथात्‌ उक्त देवताश के मावो का स्तरकमर 
करलेता है कि यह दन २ पदार्थो से मिलकर बना है, इसका यह्‌ 
शुर हे, इत्यादि, सायुर्थता = उनके पयोग दिक्षान को प्राप्त छरता है 
र्यात्‌ आनेय, वायञ्य नक्ता विदानो को मलेभकार जानकर उनसे 
उपयोग लेता है, जेसाकि ज्ाग्नेयास्नादिकौ की विचा भरसिद्ध है जो श्राजकल 
भी यस्किञ्चित्‌ वर्तव मे आरी है, इन विछ को माप्त होता दै, पूरं अयु को 


१२ 
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पाता है, पवित्र जीचन बाला होकर जीता डे श्रपनी सन्ततिङूप प्रजा तथा पशुश्चो 
से महान्‌ होतः है शरोर बड़ की्तिंवाला होता है, बाह्यण वेदविद्‌ पुरुषा कौ 
निन्दा न करे जो इस विद्या के जानने बः्ले हँ यदी उसका बतत है ॥ 


इति विंशः्खण्डः समाः ` 


अथ पएकर्विशचःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--घ्रव सम्पूरं ब मे श्रोत्तपोतत सामका कथन करते हः-- 
त्रयीविद्या हिङ्करख्य शमे लोकाः स प्रस्तावोऽभिबायुशदियः 
स॒ उद्गीथो नक््ाणि वया सि मरीचयः स प्रतिहारः 


ह ८ स्मरि 
सर्यागन्धर्गाःपितसतनिधनमेतत्छाम स्व॑स्मिन्परोतम्‌ ॥ ९ ॥ 

शर्थ॑-वेद्‌ हिङ्कार, जो यह तीनो लोक है बह पस्ताव, अच्चि, वायु, श्रादित्य 
उदुमीथ, नक्तच पत्ती, किरशे' प्रतिहार, सपे, गन्धव ध्रौर जो पितर हं वह निधन 
है, यद सम सम्पू बह्मार्ड मे ओतप्रोत दै ॥ . 

माष्य--कम, उपासना तथा. ज्ञान यह्‌ जयीविद्यार्मक् जो वेद है वह “इिद्ध(र' 
पृथिवी, अन्तरिक्ञ तथा चौ यह तीनो लोक “्रस्ताचः” अर्चि, वायु, आदिस्य यद 
तीन देषता “उद्गीथ, नत्त, पत्ती तथा फिरणे “प्रतिहारः, रूपे, गन्धव = गान- 
विद्य! मँ कुशल श्रौर पितर माता, पिता, आचार्यादि “निधनः है, क्योकि 
इन्हीं के द्वारा पुरुष स्वाध्याय करफे उक्त साम को पाठ होता टै जो सम्पू 
ज्ह्याण्ड में श्रोत्तप्रोत है ॥ 1 

खं ०--श्नच उक्त साम के ज्ञाता को फल कथन करते हैः- 


वैरि तं त्‌ © 

स य एवमेतत्साम सषेसिमय्‌ प्रोतं वेद सवं शट्‌ मवति ॥ २॥ 

श्र्थ-चड पुरुष जो सम्पूणं जद्याणडमें ्ओोतभरोत इस साम को उक्त परकर से 
जानता है बह निश्चयकरके सवका स्वामी होवा है ॥ 

भाष्य-जो पुरुष सम्पू वह्माएड मे श्रोतप्रोत् उक्त साम को जानतादहै, या 
यो कहो करि वेद्‌ त मलेधरकार परमात्मा का साल्ञात्कार होगयः है 
वह पुरुप सवका पूज्य कारण स्वेच्छायुख।र उसको खव पदाथ पातत होते 
हं, कधौकि सच लोग उसको अपने स्वामी की.ख्षटि खे देखते ह ॥ ~ 

सं०-श्चव उक्त साभ को सर्वोपरि कथन करते है :-- 


तदेष. श्लोको यानि पचचधात्रीणि तेभ्यो 
न ज्यायः प्रसन्यदस्ति ॥ २॥ 
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| ्रथै--उस पूर्वोक्त शोकं मजो पंचविध साममे तीन २ चिक कथन क्रिये गये 
हं उन धिक्रौ से वड़ा श्रौर सर्गोत्तिम श्रन्य साम नही है॥ 

भाष्य-जिसमें तीन पदाथ हौ उसको ^ श्रि 9 कहते ह, प्रथम शोक 
के हिङ्कार प्रस्ताव, उगदरोथ, प्रतिदार श्रौर निधन विभाग मं जो तीन २िक= 
कमै, उपासना तथा ज्ञान यह्‌ तीन बरिदयाये, प्रथित ्रन्तरिन्त घनौर द्यौ यह तीन 
लोक, द््याद्वि चिक कथन किंयेगमे है इनसे वड़ा श्नौर उत्कृष्ट अन्थ कोई साम 
न होने से यद सर्वोत्तम दै ॥ 

संव उक्त समके क्षाता को फल वर्णन करते हप उस्क{ अत 
फथन करते हे :- 


यसतदेद स वेद स्वसां दिशो बलिमस्म 
हरन्ति सर्वमस्मीटयुपासीत, तद्रतं तदुत्रतम्‌ ॥ ४॥ 


श्र्थ-जो पुरुप उक्त साम को जानता है बह खव पदार्थो का ज्ञाता होता है, 
उसे लिये सव दिशाशर क पुरुष मेर लेकर आति ह, मै सव छु करने को 
समथ हं, पेखा विचारे यदह उसका त्रत है॥ 

भाप्य-“ तुटूत्रतुम्‌ पठ दोबार उक्तं श्र्थंकी दृता तथो लरड की. 
समासि के लिये श्राया है, जो उपासक उक्त साम करो मल्ञेपरकार जानता है उसको 
जगत्‌ के सम्पूरं पदार्थौ का चथाथं ञान दोजाता हैया यौ को करि संसारम 
को पेखा पदार्थं नही जिखको वह पूररीति सेन जानता हो, रेखे पुष के 
लिये चसे श्रोर से लोग भेट लेकर श्राते है श्र्थात्‌ उसको मोभ्य पदार्थं श्रपण 
करते है, पेल ही पुरुप विद्धान्‌ कदलाता है, जिसके दाय दैश्वर, जीक श्रौर 


जगत्‌ का यथा ज्ञान हो चद « विद्या ” श्रौर उस विया का जानने वाला 


५ विद्धास्‌ » मलान, “ भँ सव डं कर सकता टं ५ जस 


णसा आत्मिक बल होता है श्रौर यदी उसक्ता त ह॥ 
इति एकविंशःखण्डः समाषः 
------न्दाकनकभ 


(क प र + 
अथ दा्विशःखण्डः प्रारभ्यत 
~ 
सं०- पुवं खण्डौ म विविध सामगान तथा उसके फलौ का वशेन करके - 
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पेत बरारुएन्तेष वजयेत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रथे-पश्ुञो के नाद्‌ सदश नाना रषरयुक्त सामगान को स्वीकार करता ह, 
यह उदुगीथ सामगान अच्नि को! है, जापति का श्रनिरुक्त, सोम का निक्त, 
वायु का कोमल शरोर मीठा, इन्र का खड्‌ शौर बलवान्‌, वृहस्पति का कौञ्च समान, 
वरुण का ध्वनिरदित दै, उन सभी गानो को यज्ञ मे गावे केवल वरुण ऊ साम- 
गानकोत्यायदे॥ 

भष्य--जिस गान मे पञ कं नाद्‌ संमान स्वर दो उसका नाय “विनर्दि 
धरथवां जिख गान मे विशेष नाद्‌ हो उसका नाम ¢ विनर्दि % है, यह विनर्दि 
पशभ्य सामगान श्रश्चि नामक ऋषि का है अर्थाच्‌ इस सासमान का ऋषि 
^ इयि ® >, श्रनिर्क = श्रनुपम श्रथात्‌ जो श्रकथनीय दो, या यौ कदो किं 
जिखक्ता वर्णन करना श्रति कटिन हो उसको ८ निरुक्त % कते दै, इस 
 खामगनन के ऋषि ^ प्रञ्‌]पति = ई, निख्क=जो स्प धकार से. समम मे 
आवे श्रौर जो श्रोौ को भिय लगे थवः जिसको रवर र पुरुष गहुगह्‌ दो 
परमात्मा के यशक्रीर्तन मे ध्यान लगावे उखका नाम £ निरुक्त » है, इस 
सानगान के ऋषि ^“ सोम्‌ * है, खदु = मीठा-छच्स = रसयु्त श्र्थात्‌ मीटा 
जिसके गान से रस चुप उसका नाम॒ ८८ मृटु, छण ? है, इस साम के 
ऋषि ^ वायुं? है, छच्ण = रसीला, वलवत्‌ = चलवान्‌ अर्थाच जो रसला 
शरीर जिसके गान से श्रादिक चल भप्त हो उक्षका नास £ छद, 
घलव्‌त्‌ ” है, इख सामगान केडपदेठा महु्पि “इद्रे, कोज्च = चंज नामक 


पत्ती जो ५ रमण करता है उसके नाद्‌ सदश जिसका मान हो 
उखका नाम ^ क्च * ड, इस साममानं द उपदेश्य महिं “इुहस्पतिः है, 


॥ च अथात्‌ जो ध्वनि थो कोष्यारी न लगे, 
श कस्यिपाच कधां घां होती है तद्वत्‌ ध्वनि करने बाले का नाम 
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अपध्वान्त ?” रै, इस सामगान के उपदेष्टा महिं वृष्ण॒ > दै, इस 
वारुण सामगोन को छोडकर शोष सव सामगान श्रथांत्‌ विनर्दि, निरुक्त निरुक्त, 
डु-छरूण, -छदंण्‌, वलवत्‌ श्नौर करौ च इन सव सामगानो को यज्ञ मे गावे ॥ 
सं०-- श्रव उक्त सामगान का उदेश्य कथन करते हैः- 


अमृत षम्य आगायानीत्यागायेत्छधां पितृभ्य आशां 
मनुष्येभ्यस्तृलोदकं पशुभ्यः सर्गं लोकं यजमानायान्नमा- 
समन अगायानीयेतानि मनसाध्यायत्न परमत्तःस्तुषीत॥२॥ 


अर्थ-देवताश्रौ के लिये श्रत को गान करू, पितसं के लिये स्वधाको, 
मटुप्यौ के लिये श्राशा को, पशुश्नौ कषे लिये तृण श्नौर जल को, यजमान # ल्लिथे 
परम लकार स्थान को, छ्रपने 1लये अन्न को गाड नौर इसो प्रकार सव 
ˆ गावे) इन सब गानो द्वारा मन से परमास्ा का ध्यान करता हुश्रा सावधान 
चिन्त से परमात्मा की स्तुति षरे ॥ 

माष्य--इस चोक्त मे सामगान का उदेश्य कथन किय गया है कि उदरगाता 
श्रमुक २ उद्‌ ष्य से सामगान करे अर्थात्‌ देवता = विद्धान्‌ पुूषौ के लिये 
श्रत को गावे पि इदे परमात्मन्‌ ! सव विद्धान्‌ पुरुष पूणे श्रायु मोगे , पिता 
पितामह रादि पित्तस के लिये यह प्रार्थना करेति यह लोग उच्पदं रो 
पराप्त होते रहै ताकि जगत्‌ का कल्याण दो, साधरास्ण मदष्यां के लिये यह 
प्राना करे' क्रि हेः सर्व॑रत्षक परमपित्ता परमात्मन्‌ ¡ आपसी कृपा करे किं 
इनकी शुभ शशय पृण दौ, पश्र के लिये तृण शरीर जल कौ प्रार्थना करेयजमान 
के लिये परमसुखकारक उत्तम स्थान तथा उन्तम श्रवस्थाविशोष की प्राथैना कर 
किंहे सर्वरक्षकं पितामह ! मेरा यजमान जिस स्थान वा अ्रवस्थामे रहे सदा 
खुखी रहे, रौर श्रपने लिये उस महान्‌ परमात्मा से अन्न वख की प्रार्थना करे, 
श््यादि भावौ को ल्द रखकर उदुगाता परमपिवा परमारा से सव क 
लिये प्रार्थना करता इुश्च। यह्‌ भी प्रार्थनां करे कि हे महाराज | श्राप अन्य 
ऋत्विकौ के हदय मे भी रेखा भाव उत्पन्न करे किं जिसप्रकार मेँ इनके 
हितार्थं सामगान करता ह इसी प्रकार वह खब भी गावे श्रथात्‌ ्रन्य सव 
ऋत्विक्‌ भी परमा से यही पार्थना करे, इलपकार मन से उस परमपिता 
परमात्मा का ध्यान करता हुश्रा शचप्रमत्त चित्त से उसी की स्तुति कर ॥ 

सं:--श्चव खरादि बस तथा उनके उपदेष्टाश्नौ का कथन करते हैः- 


सर्ेखरा इन्दरस्यासानः सवं उष्माणः प्रनापतेरात्ानः 
सवे स्पशां श्योगतमानस्तं यदि सवेषूपालमेतेन् “शुरण 
भपज्नोऽभूवं स लवा प्रतिवद्यतीत्येनं जयात्‌ ॥ ३ ॥ 


+^ 
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श्र्थ--सम्पूर सखर इन्द्र कौ श्रात्मा हं, सव ऊष्मा प्रजापति फी ्रात्मा हं; 
सच स्पर्शं महर्षिं सत्यु की आत्मा है, यदि कोर पुरुष उद्गाता वा श्नन्य ऋत्विक्‌ 
के परति स्वरो के उच्चारण मे उपालम्भ देवे तो वह इस उपालम्भ का थह उत्तर 
दै किमे इन्द्रकी शरण को पराप्त इश्रा हं बह्म तुमको उत्तर देंगे ॥ 

भाष्य, इ, उ, ऋ, छ, प, एे, शरो, श्रौ, यह नववृ वणे हः इनके 


पेष्टा तथा तत्वज्ञाता सहषि^“ दन्दः ह, श, प, स, ह्‌, यह दुष्माश्व्ये ह, 
- नके उपदे मदपषिन्रूज्‌ापारतिण्हैःकः ख,ग, घ,ङ। च, छः ज, क, ञज। 
ट,ठ,ड,ढ,ण1त,थ,द्‌,ध,नं1प,फ, व, भ, म, यह सवभ^स्पृश" चरणे ह 
इनके उपदेष्टा तथा तत्वन्ञाता महपिं “शरदः ° हः यदि उद्गाता ता अन्व ऋत्विक्‌ 


को कोड पुरब खय के उच्चारण मे उपालम्भ देवे अर्थात्‌ यह कथन करेकिहे 
उद्गाता ! तुम स्वयो का उच्चारण यथायोग्य नीं करते श्रद्ध करते हो, रेखा 
करनेसे तुम दोष.के भागी दोगे रौर यजमन कोसी अनिष्र होगा, इस 
` उपालम्भ का उत्तर उदुगाता यह देवे कि मने स्वरौ का उच्च(रण “इन्द्र” से सीखा 
है वही तुमको उच्चर देवंगे, आप उनके शिष्य सम्पदाय के समीप जावे 
श्र्थात्‌ उनकी शिन्ताञसार पठटनपाठन करे तव॒ श्रापको इनका यथार्थं कन 
होगा , यदि राप हटात्‌ निन्दा करेगे तो श्रपरतिष्ित होगे, वयोकि “स्वरो? के 
तत्ववेत्ता महपि इन्द्र ही हं अरन्य नदी,.सो वम उन्हीं से इनके ` उच्यार्ण की 
जिज्ञासा कयो ॥ 

सं०--शव “ ऊप्मा „ तथा “ स्पशं „ वणां की श्रञ्युद्धयादि विषयक 
कथन करते दैः-- 


अथ यद्येनशूस्मस्चपालमेत प्रजापतिध्शरणं . 
प्रफ्ोऽभू्वं स॒ ता प्रति पे्यतीस्येनं बया- 
दथ यद्यनश्स्य्शेष्पालभेत मुल्युश्शरणं भ्रप- 
न्नोऽमूवं स॒ ता प्रतिष्यच्यतीव्येनं नयात्‌ ।॥ ९ ॥ 


अथै-सुवर वणो ऊ श्ननन्तर यदि इस उद्गाता ऋत्विक्‌ को ऊष्मा वर्णो के 
वियय मँ कोई उपालम्भ दै तो इसरो ऋत्विक्‌ कहे कि मैं प्रजापति की शरण को 
भरा्त हुश्रा हं चह आपके पत्ति कथन करेगे, श्वर यदि इश्च उद्गाता को स्पशं 
चरं विपयक कोई उपालम्भ दे तो उसको वह कथन करे कि मै ख्य की शरण 
क्रो प्राप्त इश्ना हं वह श्रापके पति कथन करेगे ॥ 

माण्य-इस -ऋछोक मं यह कथन कियागया है कि यदि उद्मातादि ऋत्िको 


को “ ऊष्मा > चणो की श्रद्ध चिष्य मे कोई उपालम्भ दे कि श्रापनेश्रमुक | 
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वशं श्रशुद्ध उच्चारण किया है तो उसको उदुगाता यह उत्तर दे किं ओने भदरं 
प्रजापति की शित्ताज्सार उक्त वणो का उच्जारण सौखा है श्राप उनको घाप 
हँ श्र्थात्‌ उनकी शिक्ताुसार पठटनपारत् करे तव आपङो इन वरौ का वोध 
शोगा, यदि आप उनकी शिक्ताञुखार पठनपाठन न करके नि्दा करेगे तो उक्त 


[५७ $, 


महिं की शिक्ताच सर पठन पाडन करने च।ले तुमको श्रपरतिष्ठित कगे, क्योकि 
त्‌ उक्त भाव को भक्तेमकार नहीं जानता, इसी प्रकार यदि कोई ^ स्पृशुं 


वर विपयश् उद्गाता {द ऋष्विको से कथन करे तो वह उसको यदी उत्तर देवे 
कि मैने महिं मृत्यु की शित्ताचुलार उक्त र्गौ का उच्चारण सीखा है श्राप 
उनके प्रात हौ श्र्थात्‌ उन्दी की शिन्ञा्धसार पठटनपाठन करे तच श्रापको वोध 
होगा, क्यौकषि उक्त वौ के तत्वेत्ता महपिं सत्यु दी है अन्य नद, सो तुम उनसे 
दी इनके उच्चारण की लिक्ञासा करो ॥ 

सं०-श्नव प्रतिपक्ती कां ५ इन्द्रादि » देवो को भक्त होना कथन करते है :-- 


सर्वेखशघोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे वलं ददानीति 
स्वं उष्माणे अग्रस्ता निरस्ता षिदृत्ता पक्त्याः प्रना- 
पतेरास्ानंपर्दिदानीति सवं खशातेरोनानभिनिहिता 
वक्त्या मृतयोसतमानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


श्रथ सम्पू स्वर उ्चनाद बाले तथा वल से उच्नारण करने योग्य दह इन्द्र 
पचास्ति विया के रक्षणार्थं पते बल को प्रदान करू, सम्पूणं ऊष्मा घण ग्रस्त 
तथा निरस्त धर्म से रहित खुले सुख से उच्चारण करने योग्य हे, पजापति को 
श्रपना ्रात्मा सल्ेप्रकार अपश करू, सम्पण स्पशं चण शनैः २ पथक्‌ २ उच्चारण 
करने योग्य है, महिं सत्यु को श्रपना आत्मा मलेभ्रकार अपश करू ॥ 
भाष्य-सम्पु सर जिनको पीछे वशेन कर भ्राये है वह बलपुचंक उच्च. 
स्वर से उच्चारण योग्य ह, वयौ कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते है, 
इस कारण अन्य को वल देने से बह विशेप बलवान है, सो उपरोक्त पतिपत्ती 
महि इन्द्र भचारित स्वस के गुज्ञान से मोदित होकर परमात्मा से ध्राथेना करता 
है कि हे परमासन. ! शाप पेली छृपा करं कनि इनदर भरचारित विय! के रक्तणाथं 
ही श्रपने सम्पू बल को प्रदान करू, एवं सम्प ऊष्म वणं जो भ्रस्त = पकड़े 
हुए, निरस्त पंके इए धमं से रदित खुले हट सुख से शद्ध उच्चारण करने 
योग्य ह, सो प्रतिपक्ती इन उप्मादरं के युणन्ञान से मोहित होकर परमात्मा से 
प्रार्थना करता ह कि हे परमपिता } ्रपमेरे मे पेखी शक्ति मदान करे कि मेँ 
इनके उपदेष्टा मधि प्रजापति को श्चपना श्रात्मा अपण करूं छर्थाव्‌ प्रजापति 
परचारित विया के र्तणा्थं श्रपने सम्पूणं बल को मरदान करू, इसी भकारः 
सम्पूण स्पश चरं जो शनैः २ पृथक्‌ २उ्ारण योग्य दे, सो भतिपक्ती महपि शनयु 


६६ उपनिषदा्व्य॑भाष्ये 


ध ‰ | € 
से जो शनकै उपदेशा ह इने युणो की शित्ता ग्रहण करके परमात्मा से धर्यना 
करता ड करि हे परमात्मन्‌ ! श्राप मेरे श्रार्मा मे पेसा वल्ल अदान करे किमे 
उक्त महपिं भरचारित विद्या के रच्तण मं ही श्रपना सव॑स्व श्रपण कर ॥ 


इति दविंशःखर्डः समाप. 





र च न ख॒ ध [ स्प न 
अथ तयाः खण्डः प्ररिन्पत्‌ 

सं°- छव ध्वम छ सुख्यस्कन्ध पसन सस्ते इण ्ह्यनिषठ पुरुष को सुक्ति की 
धाति कथन करस्ते है :- 


त्रयो धर्मस्कन्धा यक्ञोऽध्ययनंदानभिति प्रथमस्तप एव दितीयो 
ब्रहचा््याचार्य्यलवासी तृतीयोऽव्यन्तमासानमाचाय्यङ्कलेऽ 
वसादयन्सवं एते पुण्यलोका मर्व॑ति गहयस *स्थोऽमृत्वमेति ९॥ 


शर्थ- धर्म के स्कन्ध तीन है, जिनमे से यक्ष, ्घ्ययन श्नौर दान यह 
तनौ भिलक्तर रथम स्कन्ध, तप हयी दुखंस स्छन्ध है, श्रपने आपको श्रतिशय 
तीए करता इुश्रा आष्चा्यैङकलवासो ब्रह्मचारी श्राचा्य॑ङ्लमे जो निवास 
करताहै वही तीखरा स्कन्ध है, यह खद श्रा्चमी पुरयलोक वाले होते है, श्रौर 
जो इनमे से ब्रह्मनिष्ठ होता दै बृह सुजि को प्रप्त होता दहै ॥ - 

आाप्य--महर्विर्यो ने घर्म को मुख्य तीन भगो मे विभक्त क्रिया दै जिनमे 
यज्ञ, श्रध्ययन श्रौर दन करन! प्रथम स्कन्ध तथा केवल तप करना दी दवितीय 
स्कन्ध श्रोरं बरह्मचारी वनक्ररयमनियमाष्िक्तं दारा तपञ्च रण॒ करते इपः श्राचाय्यै- 
छल म निवासत करना धर्मं का तीसया स्कन्ध है, स्कन्ध तथा साग यह दोनो 
पर्य्याय शब्द ई, यह खव श्राघ्रमी पुरयलोक बाले श्र्थात्‌ धार्भिक होते हँ परन्तु 
इनम जो बह्मनिष्ट -परमात्मपरायस॒ द्योता है वही सुक्त को घ ह्येता है अन्य नदी ॥ 

सं०--ध्रव लोकलोकान्तरौ चथा वेदौ क्री उत्पत्ति कथन करते हैः-- 


प्रनापतिलोकानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितरेभ्यस्वथी 
विया सम्मरा्वत्तामभ्यतपत्तसथा अमित्ाया एता- 
न्य्तशणि सम्परासवन्त भूयुवः खरिति ॥ २॥ 


रथे-परमात्मः ने सम्पृरं लोक्ञा को प्रकाशित क्रिया उनके भकाशित होने 
के श्रनन्तर वेद प्राचि इष उनको ऋषियों दास प्रकाशित किया, उस वेदं के 
भकाशित ने के श्चनस्वर यदह श्तर भूः, युचः, स्वः धकर इए! 

साप्य-- पजापति परात्मा ने प्रथम सम्पू लोकलोकान्तसे को प्रकाशितं 
कियो इसके श्यनन्तर म्नि, चायु, श्रादिस्य शनो शरह्गिरा दरा जयीविदया, कमं 





लान्दोग्योपनिपदि-द्ितीयमपाऽके चतुर्विंशःखर्डः ६७ 


उपासना तथा क्षानरूप वेद्‌ उत्पन्न इष, वेदौ के प्रकाशित होने के श्रनत्तर 
भूः, युवः स्वः यह तीन भ्याहति प्रकट इई जिनका श्रथे यदह है कि भूः = प्राणथुवः= 
दुःख विनाशक, खः = सुखस्वरूप तथा श्रपने उपखको को घछुख की पासि 
कराने घाला इत्यादि गुणविशिष्ट परमात्मा ने सम्पूणं लोकलोक्षान्तरौ को 
काशत किया ॥ 

सं०-श्रव परमात्मा की सर्वन्यापकता कथन करते हैः-- 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितपे्य ओङ्कारः सम्परासवत्तयथा 
शद्छुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोद्कारेण सवा 
वाक्‌ सन्तृणणो्कोर एवेद भसवेभो्भर एवेद ‹सवम्‌॥ २ ॥ 


श्र्भ- उक्त भ्याहतियौ को प्रजापति परमात्मा ने प्रकाशित करिया, उकं 
भरकाशित होने के श्रनन्तरः ब्रह्म स्वयं प्रकाशित श्रा इस कारण जैसे नलसे 
सथ पत्र चिदे हु होते है इसी प्रकार परभार्मा से सव बाणिये चिद इ है 


ननोर परास हन खव मे व्यात्त दै ॥ 
भ 


भाष्य," स्रो एवेदंसवम्‌ ° पाठ दोबार उक्त श्चथं की ददृता के 
लिये राया है, रह्म ने सम्पूण लोकलोकास्तस को प्रकाशित करने कै श्ननन्तर तीन 
` व्याहतियौ को प्रकाशित श्रियः शरोर व्याहतियौ के भकराशानन्तर बरह्म भकाशचित 
हा श्र्थात्‌ ब्रह्य का अथंक्षात इश्रा, सो जिसपकार पर्णनाल से सम्पूणं 
पत्रःचिदे हष होते ह वा जिसप्रकार रथ के पष्य मेँ ्रारे लगे हण होते है 
इसीधाकर श्रोङ्कार मे सम्पू वाणिये' व्याप है, या यो कहो कि श्रोङ्कार 
ही इख सम्पूर्णं जगत्‌ मे व्यास होकर सवको धारण कररहा दै ॥ 


इति अयोषिंशःखणडः समाषः 


अथ चतुर्विशःखण्डः प्रारभ्यते 








सं०--शव तीन देवौ के तीन सवन कथन करते हैः- 

- ब्रह्मवादिनो वदनिति यद्वघना प्रातिः सवन 
खयणामाध्यद्दिनिथ्सवनमादित्याना् विशे. 
पाञ्च. देवानां तृतीयसवनम्‌ ॥ ९ ॥ [ 


जरथ--नह्मवादी कथन करते है क्षि जो प्रातःसवन हे वह चसुश्रो का, जं 
माध्यन्दिनि सवन है वह ख्द्रौ का श्रौर जो तीसरा सत्न है वह सु््यादिकौ श्रौर 


सस्पुरं देवौ के दित्थं होता है ॥ 
९ 


हद उपनिषदाय्यंभाष्ये 


भाष्य- ति एव देवता चस, शुद्र जोर श्रादित्य यह तीन ही 


देवता है, जिनके सवन इस भकार हैक वसुश्रौ का प्रातमसवन, शुद्र का 
माध्यन्दिनि = दुपहर सवन श्रर श्रादित्यादि अन्य सव देवौ का तृतीय साय 


फाल सवन है र्यात्‌ “ वसुनि भूतानि इति वुस॒वः भ=्भूतो 
के निवास स्थान का नाम ^“ वृसं ? है श्नौर वह अन्न, परथिवी, वायु, अन्त- 
रिक्त, श्रादित्य, चौ, चन्द्रमा नीर न्तन यह श्रार वु है, इनका प्रातःसषन 
तथा गायत्री छन्द है, अरन्तरित्तस्थ वायु, मेघ तथा विचयुदादि को ^ र्द“ 


कहते है, इनका माध्यन्दिन सवन श्चौर श्रिधपचन्द है श्रौर श्रादित्य तथा विश्वे- 

देव का लायंसधन श्रौर जगती इन्द है, इस भकार क्रमशः लोकौ का क्षान 

भराप्न करता हृश्रा यजमान यज्ञ करे ॥ 
सं०-श्रव श्रज्ञानी यजमान के लिये यज्ञ का निषेध कथन करते है -- 


क तरिं यजमानस्य लोक इति स यस्तन षि- . 
द्याकथं यादथ विद्वार्‌ छर्यात्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथै-यजमान का लोक कां है जो वह उसको नहीं जानता तो कैसे य्न. 
करे, यदि जानता है तो यज्ञ वरे ॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे कानपूरव॑क कर्मो का विधान कियादैकियक्ञके श्रलु- 
छान करने घले यज्ञमान ॐ जवतक यह ज्ञातनहोकिद्रख कर्मके करने से 
सभफो किंस श्रवस्था की प्राप्ति होगी श्रथवा इस कमे फे करने पि क्या फल 
होगा! तवतक वह कमं करने में प्रवृत्त न हों श्रौर जब भलेभक्रार क्ञान होज्ञाय 
षि श्रघुक कमे का यह फल होता है तथा इस क्म का करने वाला श्रमुक 
रवेस्था को प्राप्त होता है तव वह कर्मं करने में प्रदत्त हो ॥ ध 

सं०-श्व सखुदोध यजमान के लिये प्रातःसवन कगे विधि कथन करते है : - 


पुरप्रातससुवाकस्योपाकरणाञ्नषनेनगाहपत्यस्यो- 
दमुख उपविश्य सं वासव सामाभिगायति ॥२॥ 
अथै-परातरजुवाक के भरारस्म करते से पूरं गार्हपत्यानि फे पीडे उन्तराभिमुग्व 
यैखकर वह यजमान ^ वासव » नामक साम कां यान करे ॥ 
माप्य-पातःकाल मे जिसके दारा परमात्मविभूति की गान से प्रशंसा कीज्ाय 
उसका नाम “' प्रातरनुवाकृ ” है स्तोत्र, स्तव, स्तोम तथा, प्रातरजुवाक 
यड्‌ सव पर्याय शद है, जिस णड मे गार्हपत्याननि स्थापित रहती ह उसके 


पचे उत्तयभिघुल वैटकर यजमान “ वासव » नामा समम द्वारा परमपिता परः 


म्मा से भाथेना करे किं हे परमासन ! श्राप सुभे इस संखार में श्रभ्युदय प्र 


चान्दोग्योपनिपदि-दवितीयमपाठफे चतुविशःखण्डः 8§ 


करावे अर्थात्‌ सव भकार का एेश्वय्यं पदान अरं करे, मेरा शरीर तथा मेय 

सन्तति 
नार रह, सत्र "तुय › जल वायु आदि. मेरे अनुकूल हो श्नोर मै खव प्रकार से 
पेश्चय्यं का मोगने वाला दो, पूथिषौ श्र पृथिवी के श्राश्चितपद्ार्थो का नाम 


+ वृस शरोर घर्युश्रो के स्वागी परमत्मा क्रानाम ४८ वासव है सो 


उक्तं सामगान द्वारा यजमान परमात्मा से प्राना करे ज्जि पृथिवीस्थ सव पदार्थं 
सुका प्राप्त हा, यही इस शोक का श्राशय है ॥ 
खर^--श्रव “ चांसव » साम क्रा कथन करते ह :- 


लारकदास्मपावारणं ३३ पश्येम खावयन्या ३३३३ 
हु२अआरयर्जाञ्योरअ्आ३१११३इति॥४॥ 


त्रशरै-दस लोक के दवार को खोलदे'. हम लोग श्रापको रेश्व्य॑ के श्रथ देखे ॥ 

भप्-“ वासव» सामगान द्वारा यज्ञमान परमात्मा से भार्थना करतां है कि 
हे परमपिता परमात्पन्‌ ! श्राप अपनी श्रसीम छपा तथः द्या से श्भ्युदय की 
्राप्षि के लिये इसलोक् के दवार को खोलद अर्थात्‌ सव प्रकार का रेश्वय्यं हमको 
भरातत करये", इसी कारण हमलोग यज्ञन करते है, श्राप अनुग्रह के विना संसार 
काकोई पदार्थं हमक्रो उपलन्ध नही होसक्ता, श्राप आनन्दमय है हमे मी ्रान- 
न्दित कीकिवरे कि हम लोन आपके खसीष श्राने के लिये योग्यता पाप्र करे, यह 
श्नापसे वारस्वार चिनयपूरवंक प्रार्थना है ॥ 

सं०--्चव प्रार्थना छे पश्चात्‌ यजघ्रान का हवन करना कथन करते है :-- 


अथ जुहोति नमोभ्यये परथिवीक्तिते लोकक्षिते लोकं मे 
यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५॥ 


श्र्थ-ञअव यजमान हवन करता है, हे पृथिवीपते तथा अन्य लोको के 
स्वामी प्रकाशस्वरूप श्रापको मेरा नपरस्कार हो, यजमान के लिये उत्तष श्रवस्था 
प्राप्च कीड्िये, निचय करके यही यज्ञमान का लोक दोग उसी को मे प्राप्त होया ॥ 

माप्य प्रार्थना के पञ्चात्‌ यजमान गार्हपत्यानि मेँ हवन करताहै किह 
लोक्लोक्तान्तयौ के स्वामी श्रथवा हे सवेव्यापक्र प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
श्रापक्ो मेरा नमस्कार दो, श्राप अपनी परम रूपा से मुख यजमान को उत्तम 
वस्था पाक्त कराये", दे परमात्मन्‌ ! निस श्वस्थामे आपरखेगे उषती 
श्रवस्या कौ मेँ भरात्त दोगा, मे सर्वथा आपके श्रधीन हूं श्राप मेरे रक्तक 
स्वामीदहसोश्राप कषा करके सुखको उत्तम स्थान प्रदान करे ॥ 

सं०~-रव दवन के पश्चात्‌ यज्ञमान की प्राथैना कथन करते हैः-- 


स्त्र यजमानः परसादायुष खाहाऽपजहि परिमिदु 
क्लोत्तिष्ठति तस्मे पसवः प्रातः सवन संप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ 


१०० . उपनिषदा््यभाष्ये 


श्रथ हे परमारपन्‌ } श्राप श्राशीवांददे' कि मै यजमान इस जीवन के 
पश्चात्‌ इसी श्रवस्था मे रहं, हे भगवन्‌ } अविद्या को दूर करो, पसा कथन 
करके वहां से उरज्ञाय, परमात्मा भतःकालिकं ज्ञ का फलं उस यजमान 
कोदेतेहै॥ 

भाष्य--प्रातःसवन का हवन करने कं पश्च।त्‌ यजमान परमपिता परमासा 
से प्रार्थना करता है क्रि हे परमात्मन्‌ ! श्राप एेली कृपा करे करिसरण॒ के श्नन्तर 
भी सुकको यही मजुभ्य योनि रपत हो, हे परमपित्ता परमात्मन्‌ ] श्रानन्द की 
निवारक श्रविदया को मुभ से सदा के लिये पृथक्‌ कीलिये ताकि मे सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करसखक्कु, इस प्रकार प्राथैना करके यजमान वहां से उछजाय, पेसे 
श्रबु्ठानश्षील यजमान को परमातमा प्रातःकरालिकर यज्ञ का फल देते है ॥- 

सं०~श्रव माध्यन्दिनि सवनं की शिधि कथन करते हैः-- 


पुश माध्यन्दिनस्य. सवनस्योपाकरणाञ्जघनेनाऽीप्रीय- 
स्योदष्युख उपविश्य स रोर ‹ सामाभिगायति ॥ ७॥ 


अ्थे--वह यजमान माध्यन्दिन सवन के परोरम्म से पूवं आश्नीधीय श्रि 
के पीछे उत्तराभिमुख वैटकर भद्ध क्षाम को भक्ेपकार विचारे ॥ 

माष्य- इस च्छोक म माध्यन्दिनि सन की विधि द्थन करते हष यह 
वणन क्षिया दै करि यजमान माध्यन्दिन सवन के भरारस्प से पूर आञ्नीध्ीय 
जिसको दक्षिणा मौ कते है उसके पीछे उत्तराभिमुख वैखकर “ रौद्र नामक 
साम का विचारः करे ॥ । 

सं०--श्रव “ रोद्र » नामक साम का कथन करते हैः-- 


लोरकदास्मपावा शणं ३३ पश्येमत्वा वयंवै श 


ड ५, 
२२२२२ अद३्या दयो इया २२१११ इति॥न॥ ` 

अर्थ-इस सुखलोक के वार को खोलदे, हम लोग श्रापको पेदवरय्यं की प्राप्ति 
के लिये देखे" ॥ | 

माष्य-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप रृपाक्ररके इस लोक के एे्वर्यरूप 
दार को लोले अर्थात्‌ एेखी कृपा करे" कर हम लोम श्रोपक्षी महती विभूति का 
श्रवलोकन करते हप श्वय सम्पन्न तथा पेश्वय्ये के भोगने वाले हौ, यह श्राप 
से हमारी चिनयपूर्व॑ घार्थना है ॥ र 


सं<-भव यजमान का वन करना कथन करते हैः- ॥ 
अथ जुरोति नमो  वायकेन्तरिक्षकषिति लोककठिते लोकं मे 
यजमानाय चिन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ६ ॥ 


. शअथै-अव यजमान. हवन करत! है, अन्तरित्त मे व्यापक, ्नन्य लोकलोकान्तसे 
भ्यापक् पारस्वूप ह्म को नमस्कार हो, सुभ यजमान के लिये इस लोक का 


मो १ \1~ 
- चोभूरपनिषवि -द्विवीयमपाठके चतुर्धिंशःखण्डः १०१ 


ध ४ . 9 १। ॥ 
पेश्व्यं प्रास्त करटि/ निश्वयकरके यह लोक सुखः यजमान का हो, यह 
मको अवनुकर , ,, : ` न 
ग ुशचष्यद्रमत्मा की प्रार्थना के श्ननन्तर उक्त मंज द्वारा यजमान हवन 
करता हैकिटे जगत्पिता, हे सथ लोलो शान्तरौ मे व्यापक परमात्मन्‌, हे 
पादाता श्रौर सर्व॑स्क्क दयामय } आपको नमस्कार हो, आप एेसी छपा करे 
कि इस लोक का पेश्वय्य  सुभको भासत हो श्रोर मेँ न्यायपूर्वंक इख पेश्वर्य्यं का 
भोक्ता होऊ, यह मेरी श्राप से प्रार्थना है ॥ | 
` सं०-श्चव दचन के श्रनन्तर यज्ञमानं की पर्थना कथन करते हैः-- - 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाणनदहि परिषमिलुकूो- 
त्तिष्ठति तस्मे रद्रा माध्यन्दिनिस्सवन« सम्प्रयच्छन्ति ॥ १०॥ 
` ` श्रथै-हे परमात्मन्‌ ! श्राप श्राशीर्वाद्‌ दे कि मै यजमान इस जीवन फे पश्चात्‌ 
इसी श्रवस्था-मे रह, इस ्रविदयारूप श्रगंल को भुमसे दूर करे, इस पकार 
प्रार्थनां करफे वहां से उठ जाथ, उस यजमान को परमातमा माध्यन्दिनिसवन 
कांफलदेतेहै॥ ` । 
आष्थ-हवनानन्तर यजमोन यह परथेना कर कि है जगत्खश्ट, हे जगत्पा- 
लक परमात्मन्‌ ! श्रापेसी कृपा करे' कि में इस जीवन के पश्चात्‌ भी उत्तम 
ˆ श्रवस्थामें वत्तमान्‌ रह श्र्थात्‌ सुभको मदुष्ययोनि 4 हो, हे पर्मपिता | इस 
` , अचिद्यारूप श्रगंल को सुभसे इर करे" ताकि विध्या ही मे मेरा बास हो, इत्यादिः, 
` इख धकारः पार्थना करके यज्ञमान वदां से उठज्ञाय, एेसे क्मंकारडी यजमान 


को परमात्मा माध्यन्दिन सवन फा फल प्रदान करते दै ॥ 
सं०--श्रव तृतीय सवन की विधि कथन करते है -- 
पुरा तृतीयसबनस्योपाकरणोञ्जघनेनाऽश्टवनीयस्योदद्युख 
9 [०९ वदेव ९ 
` उपविश्य स आदित्य्स केशदेष् सामाभिगायति ॥१९॥ 
` श्र्थ वह्‌ यज्ञमान तीसरे सवन के प्रारम्भ से पूवं श्राहवनीयाचि के पीछे 
उत्तराभिंमुख बैठकर श्रादित्य को श्नौर वेश्षदेव साम को विचारे ॥ 
ˆ भाप्य-प्रातःसखबन तथ माध्यन्दिनि सवन का वंन करने फे श्ननन्तर इस 
` शोक मे तृतीयस्रवन का कथन क्रिया है किं यजमान तृतीयसवन के श्रारफम्‌से 
: पूं श्राहवनीयाशचि क पीछे अर्थात्‌ जहां उक्तं छनि स्थांपित है उर्जा 
उत्राभिभरुख वैटकर ५ रादित्य ~” शरोर ^ वेश्वदेष. + र कौं 'मलेयकरार ~ 
मनसे विचरे॥ . ॥ ग 
, सं०--श्रव “श्रादित्य" खाम का कथन करते हेः-- \\ 4 “` 


| , € पः 6 
लोरकदासमपावा ३ एं ३ २ पशा 


£ ॥ 
१०२ उपनिषदास्येभाष्य 


व्य % सखाया ३३३३६ हं ३३३ 
ञ्या३ यो आ.३२१११ इति॥ १२॥ 


शर्थ-इस लोक के पेश्वर्य्यरूप द्वार को लोलदेः, हमलोग श्राप रो एेर्वय्ये की 
पाक्षि के लिये देखे ॥ । । 


सं०-श्रव ५ वैश्वदेव » साम करा कथन करते ह :- 

[1 कदारमपाषा टि पश्ये द ५३ 
्ादित्यमथ वेशवदेवं लोर्कदमारमपावार एइ दपश्येम ता वयः 
सामरा ३३३३३ हं ३३ ज्याश्योर या ३२१११ इति ॥ १३ ॥ 

श्र्भ-श्नौर हे सर्व॑जद्ौक्निमान, हे षिश्वके देव ! इख एेश्वर्य्यरूप लोक के 
द्वार को खोलदे ताकि इम ल्लोग श्रापको रेश्वय्यै की पाकि के लिये देखे ॥ 
सं०-श्नव यज्ञमान का हवन करना कथन करते हँ :-- - - 


अथ जुहोति नम्‌ आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिति. 
चरिद्भ्यो लोकचचिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत ॥ १९ ॥ 


शरथै-प्रर्थनानन्तर यजमान हचन करतां है क्रि यदह -इतद्रच्य . दित्यस्य 
जीवो को, सम्पुरं चिश्ड के देवो को, युलोक्रस्थ जोचो रे शरोर अन्यलोकर निवा- 
सियो चो प्च हयौ नौर सुक यजमान के लिये इस लो क्रो प्राप्त्‌ कराये ॥ 
सं०-श्रव हवनानन्तर यजमान की प्रार्थना कथन करदे है ~ 
षप ५ ७ ज । 
एष वं यजमानस्य चाक एताऽस्म्यत्रं यजमानः प्रस्ता- 
दयप घमिलयुक्छोकतिष्ति ४०९ 
युपः सखाहाऽपहतं परि 1] १४ ॥ 
अ्थ-हे पर्मपित्ता परमारमन्‌ \ श्राप ्रशीर्वाद दे कि मुख यजमान को 
यह लोक भणत हो, निश्चयक्ररके म यजमान इस श्रायु के पे इसी -श्रदस्था 
म र, श्रि्ारूप अगल क्तो सुकसे दूर कीज्यि, यह पार्थेना करर यज्ञमान 
वहां से उटजाय ॥ नि । 
भाल्य-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप छृपाकरके येल श्राशीर्वाद दे कि 
सुख यजमान की यह श्रवस्था उत्तम रोति से परं हो श्नौर मेँ इस आयु के पदे 
श्रथांच्‌ मरणानन्वर भय इसी च्रचस्था मे रहकर आपका यस्त कीर्तन करता रह, दे 
परमेश्वर ¡ राप का सज अ्राधिपत्य है ्रापही सव ऊर्म॑फलो के दाता श्रौर 
विचचा के पदान कलेवल ह, से हे पिता ! षे कृपा करे" कि यह श्रविदयारूप 
अगेल सुभसे दर हो श्रोर में विचा के मागे पर चलता इद्या आपकी अक्षा 
ऋ पालन करू, इस पक्रं भ्रायेना कर यजमान वहां से उठज्ञाय † 


छान्दोग्यो पनिषदि- द्वितीयप्रपाठके चतुर्विंशखणए्डः १०३ 
सं०--श्रव उक्त सवन का फर कथन करते हेः-- 
तस्मा आदियाश्चविश्वे च देवास्तृतीय सवन सम्प्यच्छन्येष 
ह्‌ वै यज्ञस्य मात्रां पेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६॥ 


शर्थ--उस यजमान को श्रादित्य शओ्रौर सम्पूरं विद्धान्‌ ठृतीय सवन का 
फल देते रै, निश्चय करके प्र सद्ध है कि यह यज्ञमान यज्ञ के तत्व को जानतः है, 
जो इस प्रकार जानता है ॥ 

माप्य“ य्‌ एवं वेद पाठ दो वार उक्त श्रै की दृढ़ता तथा भपाठक 
की समाप्ति के लिये श्चाया है, तृत्तीयस्रवन के ्रयुष्ठाता यजमान को श्रादित्य 
श्रोर सम्पू विद्धान्‌ उक्त कमं का फल देते है अर्थात्‌ श्रादित्यस्य पदार्थो मे 
, व्यापक तथा उनका स्वामी पकाशस्वरूप परमातमा श्नौर सम्पूणं विद्धान्‌ उसको 
श्राशीर्वाद देते है करि तेरा कर्याण॒ हये, तेरी मनोकामना पृण हो, ेला ही यज. 
मान निश्वयक्ररकते तत्व का ज्ञाता होता है रौर उसी को इख जन्म में उच्च 
श्रवस्था प्राप्त दोती है ॥ 


शति श्ीमदू्ययमुनिनोपनिवद्ध 
दान्दोग्योपनिषदाय्यभाष्ये 
द्वितीयः प्रपाठकः समाः 





रोर . | 
अथ वतीयः प्रपाठकः प्रारभ्यते 





सं०-श्नव रूपकालङ्कार द्वारा परमात्मा का महत्व वणन करते इए उसकी 
प्राप्ति कथन करते हं :- 


असो षा आदियो देघु, तस्य चौ तिर्थी- ` 
नवध्शोऽन्तरिक्तमपृूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १॥ 
श्रथे-निश्चयकरके यह प्रकाशस्वरूप परमात्मा विद्धानौ के लिये श्रमृत 
है, उसका दुलोक ही तिरा वांस है, अन्तरित्त मघुमक्षिकाश्रौ का दत्ता श्रोर , 
नाना भकार की ज्योतिवाले नक्तत्र उस छत्ते के पुत्रस्थानीयहै ॥ ` 
तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाढ्य ऋच एव॒ मधुषत ऋम्बेद्‌ एव पुष्पं ता. 


अमृता अ्रापस्ताकवा एता ऋचः ॥२॥ 
अथे-उस बरह्मरूप मधु के जो पू कौ किरणे है वही दस मधु की`पूत्रदि- 
कर्थ मधुनालिये हँ, ऋचायें हौ मधु के चनाने वाल्लो मकव्या है, ऋग्वेद 
दी पुष्प ह, ड पुष्प श्रषतरूप जल है, नि्चयक्ररफे उन चारश्च ने, इसका 
च्रागे के छो से सम्बन्ध है ॥ ~ 


एतमुगवेदमभ्यतपरस्तस्याभितपस्य यशस्तेज ` 
इन्धियं बी््यमन्ना्य ५ रसोऽनायत ॥ ३॥ 


श्रथे-इस ऋग्बेदरूप पुप्प को जव तपाया तव उस अभित्त पुप्प से यश, 
तेज, इन्द्रिय, वीर्य, खाद्यपदार्थ श्नौर रस उत्पन्न इष्ट ॥ 


तद्‌ यक्ञस्तदादियमभितोऽश्रयत्तदरा 
एतयदेतदादित्यस्य रोहितःूपम्‌ ॥४॥ 


अथे-उन यशादिका को "विशेषरूप से ब्रह्म चासो श्रोर से श्राय कयि 
इषः हे, निश्चयज्नरफे वही यद उस परमातमा का महत्व है जो यह स्पष्ररूप से 
भासित दरदा है ॥ 
भावय-इस खरड के उक्त चारो च्छक मे रूपकालङ्कार परमार 
प्रर दारय तमाका 
ध करते इप्‌ यह कथन किया है पि वह परमपूज्य परमात्मा विद्धान 
भमत है श्र्थात्‌ चिद्धान्‌ पुरुष ही उसके सभीप जाकर श्रसतपान करते 


 कान्दोग्योपनिषदि-तीयपपारके भथपःखण्ड; १०४ 


ह श्न्य नदी, जैसा ' तद्द्र तद्रस्तिफेः यज्ञ॒ ४०।५ में चैनं किया दै 
कि वह चिद्धानो कै तिनि शरीर मूर्वौ से अतिदूर है, “शअसंमन्ताद- 
दोतते प्रकाशते इति आदित्यः” = ज चासो शोर से भक करे उस- 


न नाम “श्मादित्यः दै मण. "द्मासमन्तात्‌ स्तुत्यः पूज्येति 
रादित्य =जो सव श्रोर से स्तृति करके पूजा जाता है उसका नाम 


'पादित्य दै, सो यद यु परमपिता परमात्मा मे ही घडते ह किसी जड़ 
पदाथ मे नही, त्यादि गुणयुक्त जो परमात्मा है उसको इस ऋछोक म: देवमधु 
.. वरन कियागया है “पूयते तपंयति यत्तन्पधु”= जो मधुषत्‌ श्रानन्द 
का देनेवाला रो उसका नाम “पध है, सो यहां परमास्माको मधु वरन करते 


हप ्रलङ्कार दारा यह कथन क्रिया है कफर दुलोक ही तिरा वांस है, अन्तरिक्त 
मधुम्तिकाश्रौ का चत्ता श्रर उसमे नाना प्रकार की ज्योति बाले नक्षत्र 


पुष्पस्थानीय हं) 


शरीर जो उस सर्व्न व्यापक परमात्मा के पूवदविक्‌ की शरोर क्रिरण॒ समान 
ज्ञान है वही इस मधु को प्राचीदिक्स्थ मधुनालियं है जिनके द्वारा प्राचीदिशां 
मे क्षान विस्तृत दोता है, छवुयं मधु को बनाने वाली मकिलयां तथो ऋण्ेद्‌ 
पुष्प है श्रोर चह पुप्प श्रष्टतरूप जल है अर्थात्‌ ऋचाश्रौ मे मचुरूप श्रुत षास 
करता है जिसको पानकर मनुष्य अ्रष्रत होजाता दहै श्रोर ऋश्बेद को पुष्पस्था- 
नीय शस कारण वर्णन किया है क्रि जिस पकार पुष्पौसे रस लेकर मक्तिकषायं 
मधु चनाती है श्सी प्रकार छग्वेदरूप पुष्पों से ज्ञानरूप रस ऋचाये' लेती हैँ 
श्रीर्‌ ऋचाश्रौ से मजुष्य ब्रहण कर वृत होता है, उन रवार््रो ने इख ऋ्ेदरूप 
पुष्प को जव तपाया,+या यौ कदो किं उनसे क्षान मन्थन श्रिया तच उस कषान से 
यश, तेज, इन्द्रिय, पराक्रम, खाद्यपदार्थ श्रोर रस उत्पन्न इथ, जिसका भाव 
यह है क्कि जव पुशष उस श्रदृतरूप मधु का पान करता है तब बह यशस्वी, 
तेजस्वी, प्राणौ बाला, पराक्रभी, भोक्ता, श्रवन्‌ , अन्नाद श्रौर रसरूप श्रत का 
पान करनेवाला होता है श्रौर उक्त यश, तेजादिकौ को परमासा सव ध्र खे 
व्या्त क्रि हृष्ट है श्र्थात्‌ यद सश्र परमपिता परभात्भा के श्राभित है जिख पर 
उसकी महती कृपा होती ह उसीक्षो उक्त पदार्थं ध्राप्त होते हैया यो कशोकि 
जो पुरुष उस परभपिता परमेश्वर फी श्क्षा पालन कर्ते ह उन्दी को उक्त 
पदार्थं पातत होते हं श्रन्य को नहीं श्रौर ही परमात्मा का. महत्व है क बह 
कर्मायुललार न्थायपूर्घंक फल देता है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही अग्रत 
की भांति श्रोर उससे -विधुख होना ही मृत्यु दै, चतपव मनुप्यमांज का कर्तन्य है 

१४ | 


॥। 


१०६ उपनिषदारय्यभाष्ये 


कि बह परमपिता परमासा की आज्ञा का पालन करता भा उसके निकरे 
जाकर मधुरूप शर्धत को पान कर खुक्ति को भ्राप्तदो॥ 


इति प्रथमःखण्डः समाप 





` अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--च्व यज्ञुवेद के मननशील को फल कथन करते हैः-- 


श्थ येऽस्य द्निणा रश्मयस्ता एवास्य दक्तिणा मधुनाब्यो यजु 


प्येष मधुतो यजवेद एव पुष्पं ता अख्ता आपः ॥ १॥- 
अर्थ-्रोर इख ब्रह्म के ज दक्तिण दिशा मे रशिमरूप तेज है वही श्ल 

ब्रह्मरूप मधु की दक्षिण दिशा बाली मशुनालिये' है, यजवेद की ऋचा ददी मधु 

चनाने बाली मविलयां तथा यजुवद दी पूल है श्रोर वड पल श्रगरतरूप जल है ॥ 


तानि वा एतानि यजृषठष्येतं यजुवैदमभ्यतपस्तस्याभितपस्य 
यशस्तेज इच्धियं बीय्यमन्ना्यभ्स्सोऽजनायत ॥ २॥. 


श्र्थ-निश्चयक्ररके चह मधुमकिलियां इस यज्खचंदरूप पुष्प को मथन करती 
ह, उन मथन किय हप पुर्पो से यश, तेज, इन्द्रिय, पराक्रम, भोग्यपदाथं भौर 
रस उत्पन्न होते है ॥ 

भाष्य-प्रथम खरुड मे रूपकालङ्कारः से प्राची दिक्स्थ मचुनालियो दारं 
ऋण्वेद्रूप पुष्पो का मचुरूप श्रत तथा उसके पनि का फल वर्णन करके इस 
द्वितीय खण्ड मे यह कथन किया है कि. श्ादित्यरूप बह्य की जो दत्तिण दिशा- 
चाली मशुरूप ना्तिये' ह उन नालिर्यो मे रस प्रवाहण करने वाली यजुर्वेद की 
ऋचाये' हें, यजुवद पुष्परूप है श्नौर वह पुप्प जलरूप अरत दै, यजेद्‌ के ज्ञाता 
ही मक्तिकारूप भ्रमर है जो उक्त वाभो से ज्ञानरूप- रसपान करते है, शस 
भकार यज्ञुः मथन करके जो ज्ञानरूप पान करते है वह यशस्वी, तेजस्वी, 
धरणौ चले, पराक्रमी, श्चन्नवान्‌ तथा श्रन्न के भोक्ता ्नौर रस रूप अरुत के पान 
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"करने वाले होते ह ॥ । 
सं°--श्व परमासा की महिमा का चरन करते ईैः- + 
तद्व्य्ञस्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदाएतद्यदेतदादित्यस्य 
शाक्लश््पम्‌ ॥ ३ ॥) - 
श्र--ड यशादि सवं फैलकर ब्रह्म के हो सव श्रोर से श्राथित रहते है, 
निश्चय करके यही पकाशस्वरूप जह्य का महत्व है श्नौर वह्‌ महत्व शख्रदीसि वाला है ॥ 


घाम्दोग्योपनिषदि तीया द्वितीयःखण्डः १०७ 


 भाष्य--उस मधुपान करने चाले जिज्ञाञ्ु को जो यर्‌, -तेज, पराक्रमादि 
मिलते हैँ बह स्वज पोल जाते है अथात्‌ उसकी चरो श्रोर से र्ता करते है पर 
वास्तव मे उक्त यशादि परमात्मा फे ही श्राभित रहते है, ज्ञिख पर उनकी परम 
` पा होती है उसको उक्त पदार्थं मिलते है, था यो कहो कि जो पुरुष परमात्मा 
की आज्ञा का पालन करते ह अर्थात्‌ वेद्‌ मे कथन किये ` नियमाजुसार अरव, 
: मनन, निदिष्यासनादि करते हष जीवन ग्यतौत करते ह उन्दौ को यश श्नादि 
` की प्राति होती है. से पुरुष ही संसार मँ भ्रमर रहते श्चौर सूर्ये फे कस्षमान 
` चमकषते है, यदी परमात्मा का महत्व है जो शम्रदीपि चाल चहुंदिक्‌ मासमान 


होरहा दहै ॥ 
इति दितीयः खशडः समाप 


अथ तृतीयः खण्डः प्रारभ्यते 
- -स०्--श्रव सामवेद्‌ के मनन करने वाले जिक्ञासु को फल कथन करते हैः 
अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एषास्य प्रतीन्यो मघुना्यः 


सामान्येव मधुकृतः सामवेदं एव पुष्यं ता अता आपः ॥१॥। 
` ` अ्थं-भरौर दस ब्रह्म के जो पश्चिम दिकूस्य ररिमरूप नालिये' है वदी इल 
ब्रह्मरूप मथु की परिचिमद्विशस्थ मधुनोदिये' है; सामवेद की ऋचा ही मधुरूप 
मकिलियां है, सामवेद ही पुष्प श्रौर बही श्रमृतरूप जल दै ॥ 


तानि वा एतानि सामन्येतंसामवेदमम्यतपशस्तस्याभितपषस्य 
यशस्तेज इन्दियं वीयमन्नय धरसोऽजायत ॥ २ ॥ 


अथे-निश्चयकषरके चह सामवेद की छऋचारूप मकिलयां इस्त सामवेद रप 
पुष्प का मथन करती हँ उखे मथन से यश, तेज, राण, पराक्रम, श्रन्नाद् शौर 
भथुरूष श्रर्ुन उत्पन्न होते है ॥ 
तद्व्यक्ञस्तदादित्यमभितोऽश्यच्दवाएतय- 
देतदादि्यस्य कृष्णशरूपभ्‌ ॥ २ ॥ 
श्रथं-वक् यश्चादि स्वज फैले इषः सव श्रादित्यरूप ब्रह्म के ही चारो शरोर 
श्नाधित है, .निश्चयकरके वही यह ब्रह्म का महत्यै जो रुष्णद्धेपि बाला 
. सवंत भासमान है ॥ | त 
„ -भाष्य--उस ब्रह्मरूप मधु की जो सामऋचारूप पर्चिमदिशस्थ नालिये 
है भर्थात्‌ पिचमदिशा मे जो उसका ज्ञान विस्तृत होरा है वही ऋचारूप 
मधुमददिका दै, सामवेद पुष्प दै, शौर वही पुष्प श्रमृतरूप जल है जिसको जिक्र | 





१०८ उपनिषदास्य॑भाष्ये 


पान करते ही अर्त हयोजाता है श्र्थात्‌ जव ऋचारूप मकिलयां सामवेदरूप 
पुष्प का मथन करती है तव उसके मथन करने से उक्त अ्मूतरूप जल निकलता 
है जिसको चये" हण करती ह शरोर ऋचाश्रौ से जिङ्ञासखु ज्ञानरूप रस पान 
करके यशस्वी, तेजस्वी श्रादि गुण सम्पन्न होते ह, पर स्मरण रे करि उक्त 
यशादि ब्रह्म के ही श्राधित रहते ह ओर परमपिता परमात्मा की जिन पर महती 
कृपा होती है उन्दी को उक्त पदार्थं उपलब्ध होते है श्नन्य को नदी, श्रोर यही 
परमात्मा का महत्य है जो बहूदिक्‌ मासमान दोरदादहैः यायो कहो कि साम 
चेद्‌ फे मननशील पुरुष को उक्त पद्रा्थं उपलन्ध होते हे अतएव सबका कतव्य 
है किं षेद्रूप ज्ञान को वड भ्रयतन से उपलन्ध करे ताक्गि परमासा की प्रसन्नता 
से हमको उत्तम पदार्थं प्राप्तौ ॥ 


इति त्तीयःखरडः समाप्तः 
अथ चतुथेःखण्डः प्रारभ्यते 


खं«--सव श्रधर्ववेद के मनन करने वाल्ते जिज्ञास को फल कथन करते हैः- 


अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाब्योऽथ्ा- 
्गिएस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता असता श्चापः ॥९॥ 


्र्थ--श्रीर जो इस ब्रह्म के उन्तर दिशा मे रङििरूप नालियें है बही श्स 
नह्मरूप मधु कौ उन्तरदिशस्थ म्ुनालियं है, श्रथववेद ही मधु की मक्िलये 
हे, इति्ास शरीर पुराण टी पुष्य ह बही अश्धेतरूप जल है 1 


ते बा पएतेऽथवांङ्किपस एतदितिदापपुशएममभ्यतवभ्स्तश्यामि 


ध ^ 
त्स्य यशस्तेज इन्दियं बीय्यमन्नय रसोऽजायत ॥ २ ॥ 
श्रथ-निश्चयकरकफे जो जिज्ञासु उन श्रथर्ववेद री ऋचाश्रो शरोर इस इतिहासं 
तथा पुराण क्रा मन्थन करता है उसके मन्थन करमे से यश, तेज, भाण, पराक्रम, 
मोग्यशक्तिश्रौर मघुरूप असत उत्पन्न होते हैः ॥. | 


भितो 
तद्व्यक्र्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा 
एतचदेतदादिस्य परं कृष्ण ५ रूपम्‌ ॥ २॥ 
शअथे--घड यशादि सर्वच कैे इष्टं भकाशस्वरूप ब्रह्म के ही सष श्रोर से 
श्राभ्रित है, निश्चयकरके चह्‌ जह्य की महिमा है जो यह अत्यन्त कृष्य रूप है 1 
„ भाण्य--दस खरड केक्छोक्षौ का भो वही मावदैजोपूव॑के जडो मे 
श्ररन कियागया है अथात्‌ श्रधर्ववेद के मन्थन करने चाले जिज्ञास को यश, 
सेज, भाणादि भाद होते हे नौर पसा ही पुरुप मधुरूप रस्त क अधिकारी होतः है॥ 








छन्दोग्योपनिपदि-पतीयभपाऽके चतुथःखण्डः १०६ 


भाव यह दहैकिजो पुरुष. श्रंग श्चौर उपाङ्ग. सहित णक एकवेद्‌ कामी ` 
वश, मनन तथा. निदिष्यालतन करता है उसका जीवन पवित्र होजाता है श्नौर 
उसको अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राचि होती है; अतएव सब जिन्ञासुश्रौ को 
उचित है कि व्रह्मचर्य्यपूर्वक वेद्‌ का ही पठन पाटन करं जो अरसृत.पद्‌ द्यो प्राप्त 
कराने वाला है | ग्कन् "क अ 
. ` , “ `. इति चतुथः खण्डः समाषः' ` `. 
अथ पचमः खण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्नव वैदिक शित्त के मनन करने बजे जिक्ञाु को फल कथन करते हैः-- 
गो © २ 5 , ~ 
अथ येऽस्योध्वारश्मयस्ता एवास्योषवां मधुनाडयो गुद्या 
एवाऽपदेशा मधुशृतो बऋहयेव पुष्यं ता अमृता ्ापः। १॥ 
च्रथ-्नर एस बह्म के जो उयरिस्थ रशिमरूप नालिये' हँ वदी इस ब्रह्मरूप 


मधु की ऊर्व॑मामिनी म घुनालिये' है, गुह्य वैदिक श्ताये ही मघुरूप मकिलयां 
है, वेद्‌ ही पुष्प है श्नोर बही ्र्तरूप जल है ॥ 


तेवा एते या आदेश एतदुजर्यभ्यतप स्तस्यामितपस्य 
` यशस्तेज इन्दं वीय्यमनाय< रसोऽजायत ॥ २॥. _.. 


श्र्थ-निश्चय करके जो यह गूह वैदि शित्त केलिये इस वेदको मन्थन 


करते है उस मन्थन करने वालौ को यश, तंज) पराण, पराक्रम,. भोरय पदां श्रौर 

मघुरूप अरत उत्पन्न होता है ॥ ` 4 । 
तदुव्यततस्तदादिप्यममितोऽरयत्तदा एतद. 
देतदादिव्यस्यमध्य कोभत इव ॥३॥ 

पि न्रथे-वह यश्शादि खव श्रोर पतल इण ब्रह्म के चारो श्रोर्से आश्रित है, निश्चय 

करे वदी य ब्रह्म का महत्व दै जो बीच म शोभायमान होरहाहै॥ ` 


तै वां एते ससनाभ्स्सा वेदा : हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा- ` 
हयमतास्तेषामेतान्यमूतानि ॥. ॥ 

पथै-निश्चय करके वह यशादि ससौ के स्ख ह क्योकि' वेदरूप रल अशत ` 





११० उपनिपदा्यभाष्ये 


हे डन वेदौ के यह रस है निश्चथकरफे वह यशाद श्रखतो के श्रषुत है, कयोक्ि 
वेद शर्त दै रोर उन वेदौ के यह श्रसृतदहं॥ ` 

माष्य-इन पांच लड मे मधुधिय। का वसन किया गया हे श्र्थात्‌ रूपः 
कालङ्कार दारः वर्लन किया है किन्रह्मही मधु है श्रोर उसके पूरव, परिम, 
उत्तर, क्ति श्रीर ऊपर, नीचे खव श्रोर मधु की नालियें वड रदी है, चारो वेव 
की ऋचायें मथुमक्तिकारूप ह जिनसे जिक्लाु मधु पान कर श्रत होते ह 
कयोक्कि यह सधु श्रखतरूप है, श्रौर श्रत नाम मोक्त का है श्रतः यद मोत्त स्वरूप पर 
मानन्द रूप धाम निखिलदुःख रहित है, दसी कारण इल श्रन्तिम ्छोक मे वणेन 
क्या है कि यह यश्णादि श्रश्ती के धमरन है, क्यौकि वेद्‌ श्रत ह श्रौर यद्‌ वेदों 
केरस होने के कारण श्रत के भी श्रन्ृत रैं श्रौर यह श्रस्रतौ के श्रश्नत उसी 
जिज्ञासु पुरुष को ्रात्त होते ह जो श्रखतरूप बह्म का विचार करता इश्रा उस 
परमपिता परमात्मा छी शरण मे जाता है श्रन्य क्षो नहीं ॥ 


इति पंचमः खण्डः समषरः 


अथ ष्ठः खण्डः- प्रारभ्यते 


कनक 





सं०--अ्रव“ चदु" संक्चक बरह्मचारी की गति कथन करते हैः-- 

५ द्र उपजीवन्त्याि ~ 7 ष 
त्त्मथमममुतं तद्वसव उपजीवन्त्याथिनासुतेन । न वे देवा 
अश्नन्ति न पिबन्तयेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

श्र्थ-उन श्रग्रतो मे जो भथम श्रमृतस्वरूप जह्य है उसको पाप्त होकर देदी- 
प्यमान सुख से ब्रह्मचारी उखपूवंक जीवन ज्यतीत करते है, निश्चयकरकं दिव्य 
खण सम्पन्न न खाते हे न पीते है, निश्चय करके श्स अगत को सात्तात्‌ कर 
तृप्त रहते हें ॥ 

माष्य-जो ब्रह्मचारी २ वषं पर्यन्त श्राचाय्येङ्कल मे वास करते हष श्रंग 
शरीर उपा्ञ सहित वेदौ का श्रध्ययन कर समावर्तन करते है उनकी "वसु" 


संशषा होती है,यह वघुसंशचक बरह्मचारी जिनके चेहरे श्रग्नि के समान देदीप्यमान 
होरदे है उनका जोवन सुखपूर्धैक व्यतीत होता हे, या यो को क्कि रेखे ह्मचारी 
ही उस श्रश्रतरूप मदु के श्रधिकारी होते है जिसका पीठे के खरड मे वर्णन 
कर श्राये है, पे बरह्मचारी जिन्न नियमपूर्वक वेरो का श्रघ्ययन किया हे वह 


उख श्रग्तरूप मधु को पाकर तृप्त रहते हँ केवल शरीरयाजा फे लिये उनका खान 
पान दोता है किसी न्य भाव से नही ॥ 


- त एतदेव रूपमभिसंविशन्तयेतस्माद्रूपाटुयन्ति ॥ २॥ 


सन्दोग्योपनिपदि-ठतीयपपाङे षषठःखणटः १११ 


श्र्थ--चष् ब्रह्मचारी श्स ही बरह्म को सय श्रोर से शछञ्चुभव करते 
बरह्मोपासना के कारण सर्व॑ज उदय होते है ॥ क 9 

भाष्य-चह “वसुः संश्षक ब्रह्मचारी सव श्रोर से ब्रह्म को प्राप्त करके तृप्त 
्ोते है फिर ह कोरे कतेन्य दष्टिगत नष्ट होता, बह परमात्धा कं 
श्रपहनपाप्मादि युणौ को धारण कर श्रनन्दमय होते है श्रौर स्वभ ~ 
लोकलोकान्तरो मे कामचारी होते है ॥ । ॥ 


सय एतदेवममृतं बेद वसूनामेषेकोभूताभिनेव मुखेनेतदेवा 
मृतं दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्ादरपादुदेति।। 
शर्थ--वह पुरुप जो निश्चयकरफे इस रगत को उक्तं प्रकार से जानताहै 
वह वदुश्रो मे एक होकर देदीप्यमान सुख से निश्चयकरऊे दख श्रषरत को 
्रञभव करता हुश्रा वृक्ष दोकर हसी महत्व को चारो श्रो अल्ुमब करता 
श्नोर श्सी श्रम्रत के पाव से सर्वत्र उदय होता है ॥ 
सं०--श्रय उक्त जिक्षास्लु के लिये फल कथन करते है - 


स यावदादित्यः पुरस्ताद्देता पश्चादस्तमेता वधु- 
नामेव तावदाधिपल « खाराज्यं पर्येता ॥ ४॥ 


श्रथ-सुय्यं जव तश पूदिशा मँ उदय होना रहेगा, पश्चिम दिशा मे श्रस्त 
होता रहेणा तवतक् वणुश्रां के ही मध्य सुणरूपराज्य के अधिक्रारको पार्र 
षह जिक्षाु सव शरोर विचरता रहेगा ॥ 
^ भाष्व--जो जिक्ञासु निश्चयरूप से इस श्रखधेतरूप मधु फो जानता है वह 
सथ वसुश्रौ के मध्य देदीप्यमान होकर इसी अरम्नरूप मधु करां श्रतुभव करता 
दश्च श्रानन्दित = परमश्ुल को प्राप्त दोना है, य! यो कौ रि उस श्रानन्द का 
चारो भोर से श्रभव करता है ओर दी श्रश्रृत के प्रभाव से सवत्र उद्य 
भरकाशित द्योता है अर्थात्‌ सव वदभ्र मे तिष्ठा पाता है, अधिक कया जब तक 
सुय्यं श्रीर चांद रहैगे तथतक वद वसुश्ौ के ही मधप स्वतन्वतापूवेक विचरता 
. रहेगा, श्रतपव स्सिद्ध है कि जो पुरय श्स संसार मे श्रानन्र को उपरुन्ध करना 
चाहे वह बह्मच्ययपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेदौ का श्रध्ययन करे, वेदवे पुख्ष हौ 
संसार के दु्लौ से छूटक्षर अरत पद्‌ को प्राक्त दोत, वही सूच्यं की भांति 
सर्वज'चमकता शरोर स्वेच्छाचारी होकर सेन विचरना है ॥ 


इति षष्टःखण्डः समाप 


= ` मिं 


११२ ~ ~: ~ चउपनिषदा्यभाष्ये  , ` ८ 
` अथ स॒मः खण्डः प्रर्म्य... 
सं०--अब “ सद्र » संज्ञक व्रह्मचारी की गति कथन करते हैः-- . ` . 


थं .यंदद्वितीयममतं - तदरद्ा. उजीवन्तीन्दर 
एमुखेन । न वे देवा _अश्चन्तिं न पिबन्तयैः ` 
तदेवामतं दृष्टवा तृष्यन्ि ॥ १.॥ 


शर्थ--जो द्वितीय श्नस्रत ब्रह्म है उन्तकोः पाकर -धक्राशित ` मुख से रुद्राख्य 

बरह्मचारी सुखपर्च क जीवन व्यतीत करते हँ, निप्रचयक्नरफे बह विद्धःन्‌.न. खाते 
श्नौरन पीते, धसी श्रस्रत को ताक्तास्कार करके तृप्त रहते दै ॥ 

। भःष्य-दइस खंरड मेँ दवितीय शस्त कथन किया गया है करि.जो . ब्ह्यच्रासी 

यज्ञद द्वारा उस परात्मा को प्राप्त करते है श्र्थाद्‌ श्रा नार्य्यक्ल सें बास करते 

इग साङ्गोपाङ्ग यज्ञुवद का श्रध्ययन करते द वह प्राशि मुख से खुश्पूषेक 

जीवन उ्यतीत करते हप परमात्मा को साक्तात्कार कर तप्त रहते दै श्रौर वद 
पेश्वर््यवान्‌. होने के कारण "“ इन्द्रसुख ». कलते हें ॥ 


त एतदेवस्पममिसंविशन्येतस्मद्रटुयन्तिः ॥;२.॥ 


श्र्थ-- वह रुद्रसंकक व्रह्मचासी शस ही ब्रह्म को सव श्नोर से श्रलुमनतर करते 
है श्नीर इसी उपासना.के कारण सर्वत्र भरकाशित होते है ॥ 


=, ०, 


स य एतदेवममृतं वेद रुणामेवेको मूेनदेणेव-. 
मुसेनेतदेवामुतं रष्यवां तप्यन्ति । स॒ एतदेवः 
रूपमभिसंविशव्येतस्माद्रपादुदेति.॥.३ ॥ 


श्र्थ-बह पुरुषः जो उक्त प्रक्रार से इसं श्रष्टन को जानता है बहश्द्रौमे 
ही एक होकर निश्चय कके दीति वाले मुख से पक्रात्ित हो इसी. श्रत 
को श्रज्ुमच करके ठृ रदत हे, वद्‌ शी भत्व को चारो -श्रोर श्रदुमव करता 
हा इसी श्वान के प्राच से प्रकाशित होता है ॥ (६ 

भाधष्य~वहं छ वषे के रद्र संज्ञक व्हमचारी जिन्दौनें यज्ञैयेद द्रा कषान 
सम्पादन किया है बह वह्य दी को सव श्नोर से चलुभव्र -करते श्नीर "दसी उप।-. 
, सना के कारण सवंत प्रकाशित होकर सुक्ति के खुल का श्रानन्द्‌ जेते है। 

जो पुरुष उक्त प्रकार से इख श्रस्ुतरूप मधु को यजद दारा जानता है वह 
ख्द्रौ में ही एक होता है उखका सुख. बड्पे दीप्ति, माला दोतां श्नौर वह इसी 
श्त को. पाकर तृप्त रहना है, लह परमात्म महत्व को ही चासो श्रोर श्रुभव 


करता श्रा खव पकार से संतुष्ट रहता श्रौर इक्ती ज्ञान कं प्रभाव से वह संसार. 
मै उदुयहोतादै॥ ` 








ान्दोग्योपनिषदि-ततीयपपाटके सप॒मःखण्डः ११३ 
` सं०~श्रव उक्त क्षान का फल कथन करते है : - 
स॒ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
द्विस्तावदक्सिएत उदेतोत्ततोऽस्तमेता खाणा 
मेवतावदाधिपलयस्स्ाराल्यं पर्ययेता ॥ ४॥ 


श्रथ-जितने काल ख्यं पूं दिशामें उदित टोता रहेगा, पचिम दिशा मं 
अस्त होता रहेगा उससे द्विश काल दक्ति दिशा मे उदित होता रहेणा, उक्तर 
दिशा मे श्रस्त होता रहेगा उतने काल वह जिका स्द्रौ के वीच मे ही सुखमय 
अधिक्रार प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ 

भाप्य-इस शोक में रुद्ररूप ब्रह्मचारी के पद्‌ फो प्राप्त जिज्ञासु के लिथे यष 
फल कथन क्रिया है कि जवतक पूवे दिशा मे स्यं उदय होता रदेगा तथा पषटिचिम 
दिशा मेँ श्रस्त होता रहेगा श्रौर उसके द्वियुणकाल पर्यन्त दक्तिण दिशा मे उद्य 
` होता रहेगा तथा उत्तरदिशा मे श्रस्त होता रदेगां उतने काल पर्यन्त 
जिक्षासु र्द्ौ के मध्य सुखमय श्राधिपत्य प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो 
विचरता रहेगा | 

यहां पर जो सूरय का दक्तिण दिशा मे उद्य श्रौर उत्तर दिशा मे अस्व होना 
कथन किया है वद्‌ सापेत्त है भर्थात्‌ श्रपनी २ श्रपेक्ता से सूर्यं का उद्य रस्त 
माना जाता है वास्तव पैन सूर्यं उदय होता श्रौर न श्रस्त होता है, इसलिये उक्त 
कथन मं को दोष नहीं ॥ 


इति सप्मःखण्डः समासः 
अथ अषएमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-धरय भश्ादित्य" सं्ञक बरह्मचारी की यति कथन करते हैः-- 


थ यत्तृतीयमसतं तदादिप्या उपजीवन्ति वरुं 
णेन मुखेन । न पै देवा अश्नन्ति न पिबिन्त्यत- 
. देवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥ १॥ 


श्रथे--श्रव जो तीससाश्चगरुत बह्म है उसको पाकर श्ावित्य खंक्षक ब्रह्मचारी 
बरुणरूप सुख से ब्रह्म के समीप आनन्द पूवक जीवन व्यतीत करते, वह नद्धान्‌ 
निश्चवयकर के न खाते, न पीते है, इसी श्रशत को सप्तात्कार कर ठृत रहते दै ॥ 
भाष्य इख छक मे आर्दिय संक्क ब्रह्मचासी “ जिसने ७८ वषं पय्यंन्त 
साङ्गोपाङ्ग सामवेद का अध्ययन किया दै” उल महस वणेन किया गया ह, 


४२; 








११४ । उपनिषदाय्येभाष्य 


कि सामवेद भतिपादिव जो ब्रह्म उसको पाकर उर बरह्मचारी जिसके भुखकी - 
कास्ति परमशोमए्यमान है वह बरह्म की समीपता का श्रुभव करता इरा नन्द्‌ 
पूर्वक जीवन व्यतीन करता है, देवा = वह्‌ श्रादवित्य संशक- ब्रह्मचारी न खाता है 
न पीता है किन्तु इसो असत पद्‌ रूप ब्रह्य को प्राक्च होकर ठृत रदत हे। 

जो उक्त ब्रह्मचार्य क विवय मे लान पान कां निषेध. करके हांनमात्र से 
वक्ति कथन कपर है वह इख श्रमिप्राय से है ककि बह बरह्मचारी अन्य लोगो के 
समान खान पान में रत नहीं रहते किन्तु पक मालं बरह्माश्त से ही ठृत रहते है, 


वह खान प्रान केवल जीवन याजा के लिये करते है ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंषिशन्तयेतस्माद्रूपाटुयन्ति ॥ २॥ 
श्र्थ-बह आदित्य संश्क ब्रह्मचारी शस बरह्म क खव शरोर श्रद्धभव करते 
शौर उक्तो की उपासना के ममा से सर्वत्र उद्य होते है शर्त उनका यश॒ 
स्व॑र पल जाता है ॥ ` 


नत [| ष 
स॒ य एतदेवमसतं वेदादित्यानामेवेको भूखा 
स देवामृतदट व 
वरुणेनेव मलेनेतदेवामुतंदृ्ौ तृप्यति । स 
एतदेवरूपममिसंविशययेतस्मादरपादुदेति ॥ ३॥ 
र्भ चह पुरुष जो उक्त प्रकार से इस - अग्तरूप ह्य को जानता है वहं 
श्नादि््यो मेही पक्त होक्तर निश्चये उत्तम छेचि वाले सुख से इसी शशेतः 
रूप ब्रह्म का सख्तात्कार करके वप्त रहता दै, वह पुरुष इसी जहम को सब 
र से प्राप्त होकर इसी ब्रह्म की रपा से सर्व॑ कामचरी रोता ड ॥ 
माष्य-इस च्छोक मं जिज्ञासु के लिये यह कथन कियागयादहै किजो 
जिज्ञासु उक्त भ्रकार से सखामवेद्विषयक इख असरतरूप ब्रह्म. को जानता है बह 
उन्हीं श्रादित्यो म एक होकर उस श्रसरतरूप नह्य को साक्ताट्कार करके तप 
होजाता है शनीर वह सर्व उसी परमात्मा को देखता है अर्थात्‌ एकमात्र बही 
पर टमा उखकते सिये लच्य दता है नौर उसो की उएासना ऊ परमाव से ` 
सवंत स्ेच्छाचारो होकर विचरता है ॥ <. 
. खं०--इ.च उक्त जिकास क लिये फल कथंन करते हैः- 
स॒ यावदादित्यो दक्लिएतं उदेतोत्तसतोऽस्तमेता 
दिस्तावलश्चादुदेतापुस्स्तादस्तमेताऽऽ्दित्यानामेव 
तावदाधिपत्यश्स्वाराज्यं परययेतां ॥ ९ ॥ 
- अथे-जवतक स्यं दकए दिशा मे उद्य होता रहेग।, -उत्तर दिशा में 
` ' अस्त होता रहेगा उससे दिखुर क्ल प इेचम दिता मे उदिति दथा. पृवेमे 


` अनन्दोम्योपनिषदि-तृतीयपपाठके अषटपःखण्ड; १११ 


श्रस्त होता रहेगा तवतक्र श्रादित्यौ ई मध्य १ 
स्वेच्छाचायी हो विचरतां रहेगा ॥ "1 
भाष्य--इस -छोक मे सामवेद्‌ फे मनन करने वाले पुरुष को धह 

किया हे कि जवतक् सूयं दक्तिण से उद्य तथा उत्तर भे शरस 1 
से द्विगुण काल पश्चिम मे उदय श्रौर पूं मे असन होता. रहेगा तबतक वह 
“जिक्ासु आदित्यां के मध्य सुलपूवक स्वेच्छाचारी हो$र विचरता रहेगा 
शर्थात्‌ पेखा ऊरध्वेरेत ब्रह्मचारी जिसने ४८ वषं पर्य्यन्त बरह्मचर्य्यपूर्व॑क वेदों 
का श्रध्ययन किया है उसक्रा यश संसार मे चिरकालस्थायी होता है ॥ 


, इति अष्टमःसरडः समाप 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं<-शव “मरत्‌ पद प्रप्त ब्रह्मचारी की गति कथन करते है :- 
अथ यन्चतुथममुतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन सुखेन । 
ष दे पेषन्तये ( 
नवे देवा अश्नन्ति न पिविन््येतदेवामृतं द्वा तृप्यन्ति ॥१॥ 
श्रथ-जो चतुर्थं श्रञ्त है उस ब्रह्म से मरुत पद्‌ को पाकर चन्द्रसदश मुख 
`ते ब्रह्म के समीप ्आानन्द पूर्वक जीवने व्यतीत करते हं बह विद्धान्‌ निश्चयकरके 
न खातत,-न पीते है, प्ली श्रमृतपद्‌ ब्रह्म को सान्ताटकषर करे तृत रहते है ॥ 
भाष्य-श्स -्छोक मे चतुथं श्रमृत पद्‌ का वणन किया है अर्थात्‌, “मरत्‌! 
संश ब्रह्मचारी जिसने ४८ वषं से ऊपर जह्मचय्यंरूप तप करते हुए सखाङ्गोवाज् 
चतुथं अथर्ववेद का श्रध्ययन किया है उसका महत्व यहां इस प्रकार वरन किया 
हे कि पेसे व्रह्मचारी चन्द्रसदश सुल से शोभायमान होते इए नह्य फे समीप 
परमामन्द लेते हण उत्तम प्रकार से अपना जीवन व्यक्तीत करते हे. यह बरह्मचारी 
मरत्‌ नाम से पुकारे जति है, न वद वहां क खाति श्रोर न पीते है, षह सी 
अमुतस्वरूप वहा का सात्तातकार करके तृप्त रहते है ॥ - 
त॒एतदेवरूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपाटुयन्ति ॥ २ ॥ 
शर्थ-वक् मरुत संश ब्रह्मचारी इस ही बह्म को चारो श्रोर अचुमव करते 
` -ओर सी ब्रह्म की पा से सवज कामचारी दोते टै ॥ 


. स य्‌-एतदेवममुतं वेद मरुतामेवैको भूता सोमे- 
नैव . युखेनैतदेवामृतं द्वा तृप्यति-स॒एतदेव- 
रुपमभिसंबिशत्येतस्मारूपाटुदेति ॥ २ ॥ 


११६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


शर्थ-ब पुरुष जो उक भकार से इस डागछृतरूप तह्य को जानते ह व 
मच्तो मेही एक द्योकर कान्ति वाते सुल से शोभायमान इसी श्रम्रुतरूप ` बद्धा 
फो साक्षात्कार करके तृ रहते ह श्नौर बह पुरुष इस दी बरह्म को चारो ओर 
से श्रुभच करते इष इसी रूप से उदय होते है॥ 
सं०-श्नष उक्त पुरुप के लिये फल कथन करते ह :- 


स यावदादित्यः यश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेताद्ि- ` 
स्ताबटुत्तत उदेता द्चिएतोऽस्तमेता मरुतामेव 
तावदधिष्य« स्वारञ्यं पय्यता ॥ ४ ॥ 


शर्थ-जव तक सूच्यं पश्चिम दिशा मे उद्य पूर्वं दिला मं श्रस्त दोता रहेगा 
उससे द्विणुर काल उत्तर दिशा मे उदित श्रौरः दक्षिण दिश मे श्रस्व होता रेगा 


तव सक वह पुष मरूतौ के मध्य मे ही सुखमय राञ्यरूप श्रधिकार भ्रा कर 
स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ - 


इति नवमःखण्डः समासः 


-----~--*-.<--<>~~ 


अथ ददामखण्डः प्रारभ्यते 


१ 


है 





खं०-श्नव्र " साध्य » पद्‌ प्राच ब्रह्यचासै की गति कथन करते है :-- ` ` 
अथ यदञ्चममुतं तत्साध्या उपजीवन्ति. ` 
चद, अ 
ब्रह्मणायुखेन । नवे देवा अश्नन्ति न 
पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तप्यन्ति ॥ १॥. . 
श्र्थ--श्रय जो पंचम श्चसत है उश्को पाकर ब्रह्मतेज वाले मुख सेः साभ्य 
चव प्राप्त व्रह्मचारी ब्रह्म के संमीप निवास करते हपट निश्चयकरके दिम्यगुरं 
सम्पन्न ब्रह्मचारी न खाते, न पीते किन्तु इसी श्रस॒त ब्रह्म का साक्ताटऋार करके 
चुघ रहते हं ॥. , . ^ 
` आ्य~-स छेक मे " साध्य » पद्‌ भप्त जह्यचांसी का कथन किया यया 
दे र्था चारो वेदौ की शि्ताश्नौ से जो शिक्तिति ब्रह्मचासे उसे को ` यहां । 
पंचम र पद का श्रधिकारी विघान किया है, देखे ब्रह्म चासी -बह्मतेज वाले 
शू 8 ४ घरात ह के समोप जीवन व्यतीत करते है 
अषस्यामंन वहस किन्त धद - 
कत्तातकार कर्‌ तृत रहते है 1 0 
- श यष्ट हे किंडर चारो वेद्‌ सुख्वतया जद्यधिचार मेँ हौ भञ्ररख हे, वेष्‌ प्रति 


, न्दौग्योपनिपदि-तृतीयपरपाठके दशमःखणएडः ११७ 


पादक ओर बह्म तिपा है, थक २ वेद से विज्ञात ब्म एक २श्रमूत छदलाता 
है अर्यात्‌ ऋगवेद पतिपादिच ब्रह्म भथम मुत, यज्चवद भर्तिपादरित ब्रह्म द्वितीय 
शरत, इसी पकार साम श्नौर श्रथ प्रतिपादित ब्रह्म वृतीय शोर चतुथे श्रमृत 
जानना चाये श्रोर चारो वेदौ द्वारा भरतिपादित जो व्रह्म वह पांचचां प्रमृत 
कहलता है ओर उसी कास खरडमे वर्णनकियाोग्यां दै, जो बरह्मचारी 
साङ्गोपाङ्ग वेद का श्रष्ययन करते है वह ५ साध्य" पदवी वाले कदलाते दै, पेसे 
| ब्रह्मचारी ब्रह्मतेज से युक्त होकर परमात्मा फे समीप छुशोमित होते है ॥ । 


त एतदेवरूपमभिसंविशन्त्येतस्मादरपाटु्न्ति ॥ २ ॥ 


र्भ-वह साध्य पदवी युक्त बरह्मचारी इसी अर्तरूप ब्रह्म को चारो शरोर 
श्रनुभव करते इणः इसी कषान के प्रमाव से सवज उदय होते इं ॥ 


स॒ य एतदेवममृतं पेद साध्यानामेवको भूवा व्रह्म 
एव मुतेनेतदेवामृतं इष्वा तुष्यति स एतदेवरूप- 
. मभिसंविशत्येतसमद्रपाठुदेति ॥ ३॥ 
र्थ बह. जिक्षाघ्च जो उक्त प्रकार से इस श्रषतरूप वेद्‌ फो जानता है 
बह साध्य मे ही प्क होकर निश्चय करके बहयसुख से इसी श्र्तरूप बहा का 
सात्तालकार करके तृप्त रहता है, बह पुखष इसी ब्रह्म को चारे श्रोर से भले 


प्रकार श्रा कर दसी ज्ञान के परमाव से सर्वर उदय दोता है 1 
सं०-चचम उक्त जिन्ञाखु के लिये फल कथन करते हं :-- 


स यावदादिय उक्तत उदेता दस्सिएपोऽस्तमेता- 
, दरि्तावदर्वमुदेता्बागस्तमेता साध्यानामेव ता 
दाधिपय खारान्यं पयता ॥४॥ 


, अथै-जवतक सुर्यं उन्तर दिशा मे उदय दक्षिण दिशा मे श्रस्त दोतां रहेगा 

उससे द्विणुण काल ऊध्वैदेश मर उदित श्नोर श्रधःस्थित देश मे रस्त होता र्दगा 
- तब तक वह पुरुष साध्यो के.मध्य मं ही खुलमय श्रधिक्रारप्राप्त कृरः स्वेच्चाचासी 
. होकर.विचरतां रहेगा ॥ ६ - । 


„` इति दशमःलण्डः समाप्त 


[कका 9 । ६, 


११८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-घ्रव पञ्चम शश्र से ऊध्वैगति कथन कसते ह ~ 


थ्‌ तत॒ उर्व उदेय सैवोदेता नास्तमेते 
कल एव मध्ये स्थाता तदेष छेकः ॥ १॥ 


शर्थ-दसके अनन्ठर पंचम श्रमृत्त से ऊपर उदय हकर फ्िर्न तो उदय .. 
होवा श्रौर नाही श्रस्त होता किन्तु एक जह्य के मध्य मेदी स्थित होतो है उस 
विष्य मे यह छोर) 


भाष्य~-उपतेक्त छोकौ मे यह वर्णन कियागया है कि श्परगवेद का जानने 
वाला बरह्मचारी जितने कल तक श्रमृत को भोगता दै उससे दियर काल 
पर्य्यन्त युद का ज्ञात, उससे द्विगुण काल पय्यंन्त सामवेद का स्ञाता, 
उससे द्विश काल तक श्रथ्वेद्‌ का क्षाता न्रौ उससे द्विगुण काल पर्यन्त 
साभ्य पदवी धाप्त ब्रह्मचारी जिन्होंने सव श्रद्गोपाङ्ग सहित वेदो का -श्रघ्ययन 
करके उनके श्रादेशाञ्चसार श्रुष्टान किया है बह श्चश्रत को प्राप्त होकर उद्य, 
श्मस्त-=-जनम, मरण को प्राप दोते हँ परन्तु जिसने परब्रह्मरूप तत्व का सान्ता. 
त्र किया है वह्‌ छृनद्घत्य होकर कटप पर्यस्त जह्य में स्थिर रहता रै, इसमे 
लिये कथन किय! है किं बह फिर नहीं ता, रेता पुरुष वहुकाल तक जहम के 
साथ श्चानन्द्‌ सगत श्रा करप के भरन्त मं फिर लोटता है, उक्त विषय म॑ यह 
निम्नलिखित -छोक है ॥ 


न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन ! देवास्ते. 
नाहध्सत्येन मा विरोधिषि वेति 1 २] 


अथे-उस ्रचस्था मे निश्चय करके दुभ्लादि केश नदीं होते, श्रौर वहां पर 
खुय्यं न श्रस्त होता न कभी उद्य होता है, हे विदानो ! उस सल्धर्वरूप ब्रह्म से 
मे विरोधन करं ॥ | = 

माय--उस अवस्था मं जीव दुःखादि केशो के श्रभाव द्वारा सुत्वस्वरूप 
ब्रह्य के साथ मिलकर श्रनभ्द्‌ भोगतः है, वरहा पर न सुर्यं उद्य होता श्रौर न 
शस्त होता किन्तु खद्‌ करस रहता है, सुक्त पुरुष जो मुक्ति से लौटकर ` 
आया है उसका कथन दै. हे विद्धानो = वेदौ के ज्ञाता पुरुषो ! उस सत्यश्व- 
सूप = तिकालावाभ् नह्य से हम लोग कभी विरोध न करे किन्तु उसकी आश 
का पालन कस्ते इष्ट उसकी समीपता को पा होकर श्रानन्द भोगे ॥ 

इस स्थल मे स्तरा° शद्धराचय्यं का भी मुक्ति से लटन! भाने विना निर्वाह 


नध, द तिरते हि“ अतो ऽहरहमलोकादागतः ५ जिल कारय म 
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प्रहमलोक से श्राया हं, इत्यादि दस विषय को आगे विस्तारपूर्वक स्फुट करगे ॥ 
सं०श्रब व्रह्म के ज्ञाता को फल कथन करते ~ ` ` । 


न हवा अस्मा उदेति ष न निम्लोचति सकृषिवा 
हेवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ ३॥ 


- शअर्थ-जो पुरुष इस ब्रह्म्ञानप्रद उनिषटू को उक्त प्रकार से जानता है उसके 
लिये निकश्चयज्गरके न तो स्यं उदय होता श्रौर न श्रस्त होता उसके प्रति 
सवेदा दिन ही होता दहै ॥ 

भाष्य--जो पुरुष इस व्रमकञानप्रद उपनिषद्‌ को उक्त भ्रक्रार से जानतः है उस 
केल्ियेन तो सुय्यं उद्य दतां श्रौर न कभी श्रस्त होता है श्र्थात्‌ उसके हदय 
मे श्ानरूप प्रक्राश होने से सदा दिन हो रहता है ्रन्धक्षार = अज्ञान का लेश्मात्र 
मी नदी रहता, पेखा पुरुष ही परमात्मा का प्यारा होता श्रौर छह उनकी गोद्‌ 
मे वेखकर विध्रामल्तेताहै ॥ 

सं०--श्रब उक्त दिषय मे इतिहास वशेन कस्ते हैः- 


तद्धैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रनापतिमनवे मनुः प्रजाभ्यस्तदध 
` तदुद्ालकायाऽऽरुणएये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता बह प्रोवाच ॥ ४॥ 


शर्थ-प्रसिद्ध दै कि व्रह्मा नामक ऋषि ने इस विज्ञान का प्रजापति ऋषि 
को उपदेश किया प्रजापति ने मयु को, मञ्च ने प्रजाश्चौ को उपदेश किया, श्रौर 
सिद्ध है किं इसी विन्ञान का उदालक के पिता ने आरुणि उद््‌ालक नामक 
शपते ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म का उपदेश क्रिया ॥ 


इदं वावतञ्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ऋय 
रनूयात्‌ प्राणाव्याय वान्तेवासिने ॥ ५॥ 


श्र्थ-निश्चयक्करके पिता श्रपने ज्येष्ठ पुत्र से अथवा भण समान- शिष्य से 
इस ब्रहमक्षान कौ उपदेश करे ॥ 

भाष्य-्रह्क्षान के उपदे्टश्रौ का इतिदास इस प्रकार है कि ह्या ने प्रजा 
पतिज्ञि क्रा दसरा नाम कश्पप है उसको उपदेश क्रिय, 5 श्यप ने मल को 
नोर मलुने श्चन्य सब धजाश्चो को उपदेश किया, श्नौर रख ने अपने व्येषु 
उदालक को ब्रह्म का उपदेश किया, श्रौर इसी प्रकार सब पिता वा श्राचाय्य को 
उचित है कि बह श्रपने ज्येष्ठ पुज तथां परमभ्रिय शिष्य के प्रति शस ब्रहम्ञान 
का उपदेश करते रैः ताकि शुरुशिष्य परम्परा द्वारा इस विज्ञान का प्रचार 
हो श्नोर पुरूष परमात्मप्रिय होकर दुःलो से छूट परमानन्द मोगे' ॥ 

सं--श्रव ब्रह्मक्षानोपदेष्टा ्ाचाय्ये का नियम कथन करते हैः-- 


नान्यस्मै कस्मैचन, यद्यप्यस्मा इमामद्भिः परिगहीतां धनस्य 


१२० उपनिषदाय्यं भाष्ये 


र्णा दच्यादेतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ ६॥ 

श्रथै-यचपि चाहे समुद से परिगृहीत धनो से पूणं इल पृथिवौ को उक्त 
ञ्न(चाय्यं को देवे तो मी न्य किसी को व्रह्म का उपदेश न करे, कयाकि उस 
पृथिवी से यदी वड़ा हे ॥ 


भाष्य एतदेवततोभूय इति ¬ पारदो वार उक्तं श्रथ की टदड्ता. 
के लिये आया रै. इस च्छोक में यह कथन कियागया है करि बहाज्ञानो- 
पदेष्टा श्रधिक्षासी परति ब्रह्म का उपदेश करे अनधिकांरी को कदापि वह्यका 
उपदेश न फरे अर्थात्‌ खाधन सम्पन्न पुश्ष जिसने यमनियमादिको दासा तप- 
श्वरणए करके श्रपने अन्तःकरण छ! निर्मल वनाल्िया है ` चह बह्यक्षान का 
श्रधिकासै है उसको आचार्यं पाणौ से परिय मानता हुश्ना उपदेश करे श्रौर इससे 
भिन्न पुरुष जिसने अपने श्रापको अधिकारी नदीं वनाया घह चाहे धनो से पूणं 
सथरुद्र पर्यन्त इस परथिवी का दान ्राचाय्यं को देवे तो भी उसको ब्यक 
उपदेश न करे, कयौकिं उस पृथिवी के दान से ब्रह्मविद्या करा द्गन श्रधिकतर है ॥ 


इति एकादंशःखर्डः समापनः 


प 


अथ हादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


---^-~दञ्८ञ-^+------ -- 





सं ०-श्रव “ गायत्री * का महत्वं बणेन करते हृष्ट शखी द्वारा बह्म की उपा- 
सना कथन करते ह :-- 


गायत्री बा इदस भूतं यदिदं किच । वाम्ब गायत्री 


वाग्वा इद्सवे' भूतम्‌, गायति च आयते च ॥ १॥ 


अथे -निश्चयकरके गायजी यह सव भूत है, यह जो कुद है खव गायनी 
है, वार ही मायशरी है, वयो कि बाणी ही इन खव भूतौ को याती श्रौर रक्ता करतीदै ॥ 
भाष्य-चासो वेदौ मे जो ` छन्द्‌ है उनमें गायज्ी की अरधानता है, कधोकि 
इसी चन्द्‌ से वेदो में ब्रह्म की श्रधिकता से स्तुति कीगई है, इसी -कारण ब्रह्म 


साधनो मे प्रधान होने के कारण गायती दन्द का इस -ोक मे माहात्म्य वरन 
किया गया है कि गायत्र ही खव ह 


र भूत है, यह्‌ सव ऊच स्थावर जंगम जगत्‌ हे 
व गायच्ी है, व्याज्ि सी के ज्ञान से वुद्धि की च्द्धि होकर खव पदाथ का 
बोध हाता दै, पदाथ के बोध से परति का वोध होता है, भायनी ही वारी 


र्ता करसी हे ॥ च सती श्रीर परमात्मा की भ्राथना दाय 
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भाव यह हैक “* गायन्तं त्रायते इति गायत्री = जे श्रप्य 
यन कर्ता को रक्ता करे उसका नाभ “* गयत्री > है, इस दन्द कौ विशेषता 
इस"्रभिपाय से भी दीन कीगई है कि जिखप्रकार ईैश्वरोपासक की यह 
ग्य दन्द रक्ता करता है इख पक।र श्न्य छन्द नहीं करते, क्योकि श्छ सन्न 
भ परमात्मा से एकमात्र बुद्धि को पाथना कीगरै है किह परमपिता परमात्मन्‌ ! 
श्राप हमारी बुद्धि फो पवित्र करं श्रौर उत्तम कामौ मेंपररे, बुद्धि ही मद्य 
का सर्वोपरि धन श्रौर यदी सर्वोपरि रक्तक है, इसी कौ पवित्रता से पुख्ष 
स्त पद्‌ को प्रप्त होता है जो उच्च से उच्च पद दहै, इसी भाव को 
प्क नीतिवाक्य मे इस प्रकार वर्णन क्षिया है कि ५ बुद्धिथंस्य बतं तस्य 


निस्त कुतो वलम्‌ ५ = जिसके पास बुद्धि उसौ के पास बल ह 


नि्वंद्ि संसार मे बल्यीन दोकर मरे इण के समान जीता दै, इस पकार गायत्री 
मन्त्र सर्वोपरि बुद्धिः विषथक पाथना का श्रमिधायक होने से सव पदार्थ का 
्रारममूत है, रौर बाणौ को गायत्री दस श्रभिप्राय से कथन किया दै कि जिस 
रकार सुपयुक्त वाक्‌ वक्ता की रत्ता करती है इसी भकार गायती न्दं वक्ता का 
रक्तक होता है, इसलिये मलचप्यमात्र को उचित है छि श्रपनी रक्ताथे गायत्री छन्द 
दवारा परमात्मा का सद्‌। स्तवन करते हण उसकी शरण को पराप्त हौ ॥ 
सं०-श्रव गायनी श्रौर पृथिवी की समता कथन करते है :-- 


यावै सा गायत्रीयं ववि सा येयं पएरथिव्यस्यार 
हीद५सूर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥ 


अरथै-निषचयकरके जो वह गाचजी है वह यही है ज यह पृथिवी है क्योकि 
इखी पृथिवी पर यदह सव भूत अतिष्ठित है, निश्चयकरफे इस पृथिवी को कौ 
श्रतिक्रमस नदीं करसक्ता ॥ . 

भाष्य-इस शोक मे गायत्री को पृथिवी स्थ इसक्तिवे कथन क्रिया देक 
जिस प्रक्षार सखव पदार्थो की पनिष्ठा --उहस्ने का श्राय पृथिरी है इसी भकार 
गायजौ भी सज छन्दो की प्रतिष्ठा है, क्योकि प्रायः सभी छन्दं गायती छन्द के 
श्रधीन हे श्रौर मनुष्य भी इसी को ्ाश्रय वनाकर जगत्‌, मे भ्रतिष्ठित होते श्रौर 
शन्तसेद्कलीके दवाय ब्रह्म मेँ प्रतिष्ठिन होते ह रतप दोनो समान ई ॥ 


> 


सं०्-श्रय पृथिवी श्चौर शसीर की समता कथन करते हे “-- ४ 


या वैसा प्रथिवीयं बाध सा यदिदमसिन्पुरुषे शरीमः 
सिन्दीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥२॥ 


श्र्थ-निश्चयकरके जो बद पृथिवी है सो बह यदी है जो स पुरुप मे यह 
शरीर है: क्योकि इस रीर य उपे यह प्राण प्रतिष्ठितं ह, इस शसैरत पराण 
अतिक्रमण नही करसकते ॥ | 
१६ 


१२२ ` इपनिषदाव्यभाष्ये 
सं०-श्रव शयीर श्नौर हदय की समता कथन करते हैँ - 
यद्धे तद्ुरूषे शरीरमिदं वाव त्यदिदमस्मिननन्तःपुरे.हद- 
यमस्मन्दीमेप्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥भा. 


श्रथ -पुख्ष का निश्चयकरर के जो शरीर दै चह यदी दै जो इस अन्तःपुरुष 
मे यह दय दहै, इसी मे यह प्राण प्रतिष्ठित है क्यौकरि- इस हदय को प्राण 
छोडकर नदी रहस कते ॥ । - 

मान्य-पुरुष का जो यह शरीर है वह यही दै जो इस अन्तःकरण में हदय 
है, स्यौकि इसमे प्रण प्रतिष्ठित है, इसको प्राण॒ त्याग नदीं करस कते, इसीध्रकार 
शरीरवत्‌ गायत्री हदयकूपा दने से दोनो समान हैँ ॥ 

सं०-श्रव गायत्री को ब्रह्मबोधक कथन करते है :- 


भ, [9 ५ 
सषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतह चाभ्यनृक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्र्थ-वह यह चार पादौ बाली मायन्नी छः घक्रार की है, यह विषय मन्ध ` 
द्धाय ज्ञे पन्नर प्रकर ह ॥ 
मष्य-गायती मे २७ अन्तर होते हँ # श्रौर छः २ शक्तये का पटक पाद्‌ होता 
है, सो चार पाद वाल्ती गायत्री दाशी, मून, पृथिवी, शरीर, हृधय श्रौर प्राण, 
इस भेद से दुः परार की है ज्ैसाकि पीठे इनकी समता वरुन कर श्राये है, 
इसी के द्वार! प्रकाशित होने से गायत्री द्धे श्रद्ंगत बह्म है, क्योकि वेदमन्त्र 
के दिना द्य फा ज्ञान नहीं होखकता, इस कारण ऋपियौ ने वेदमन्नौ फो ब्ह्य- 
भरात्ति का द्वार माना है श्रौर गायजी मन्ध सम्यग्‌ प्रकार से ब्रह्यका प्रकाश 
करने के कारण ्रतिभेष्ठ है, श्रतप्व गायत्री को बरह्मवोधक मानना समीचीन है ॥ 
सं०-अव गायत्रीप्रद्रित परमात्मा कं महत्व वर्णन करते हैः- 


एतावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्श्च पृर्षः। 
पादोऽस्य सवे भूतानि त्रिपादस्यामुतं दिवीति॥ ६॥ 


श्रथं--इ्स व्रह्म का महत्व यह संख।र है श्रोर उससे पुरप वड़ा है; खव भूत 
इतत ब्रह्म का पकपादस्थानीय श्नीर इसके तीनपाद द्युलोक से अभ्रुत है ॥ 
भोष्य-गायत्री प्रतिपाद्य न्रह्मकाम 


हत्व इतना है क्ति यह सम्पूणं संसार 
उसके एकदेश मे है श्रीर बहु सखर्वन्न परिपूणं हे श्रथात्‌ सम्धूखं सूतजाव उखक 
पकपादस्थानीय श्रोर तीनपोद श्मुत = छविनाशीस्वरूप हे ॥ 


सं°--श्रय ह्म की पुरूष के बाहर भ्यापकता कथन करते हैः - " 


% गायती मं मे साधारणदष्टि से २३ शक्र भतत होते है परन्व॒ 
“इयादि पूरणः '” दस चनन्दम्ब्र ल ^ ण्य » के स्थान म ५ शिय » श्रादेश 
दाया पक श्रत्तर बट़जाने से २४ पूणं होते ई ॥ । 





छान्दोग्यो पनिषदि-तृतीयपरपाठके द्रादशभखणडः १२३ 


यदधेतद्‌बह्येतीदं वाव तथोऽयं बहिथां पुरुषादाकाशो यो 
वै स हिधा पुरषादाकाशः ॥ ७ ॥ 


च्र्थ--निश्चयकरके जो पूवे मंज मे वणेन क्रिया गया है वही जह्य है, यदह 
चह है जो यह पुरुष से बाहर पराशित है शौर जो पुश्ष से बाहर पकाशमान दै ॥ 
सं०--श्नव ब्रह्म की पुरुष के भीतर व्यापक्ना कथन करने हैः- । 
वा वाप भयम पु न 
अयं वाव स योऽयमन्तःपुरुष आकाशो यो वै 
सोऽन्तःपुरुष आकाशः ॥ ८ ॥ 
श्र्थ-यदही वहे जो शसैर के भीतर पक्राशमान्‌ है, निश्चथक्ररके जो 
शरीर के श्राभ्यन्तर प्ररुशित है ॥ ॥ 
संश्च उक्त क्षान काफल कथन करते हैः- 


` अयं वाव स योऽ्यमन्तदय आकाशः तदेतस्यूणंमप्रतिं 
पूर्णामपरघर्तिनीरुभियं लभते य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
अ्थ--यही वह ब्रह्म है जो हृदय के भीतर भक्षाशमान है, वह हदयाकाशस्थ 


ब्रह्म सर्व॑ परिपूणं परिवर्तन रदित है. जो उक्त पकार से जानता है चह पृशँ ब्रह्म 
को प्राप्त होता श्रौर सदा स्थिर रहने वाली पूणं सम्पत्ति को प्राप्त होता है ॥ 


इति दादशभ्खण्डः समाप 


५ > &22 ~~ 


 अथ्‌ रयोद्ञः खण्डः प्रारम्यत 
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सं०-शअध भारूप इन्द्रियो की उपासना का वन करते हुए उसक्षा फल 
कथन करते हैः-- त 
तस्य ह बा एतस्य हृदयस्य पञ्च देषुषयः स॒ योऽस्य ट्‌ 
सुषिः स प्राणस्तन्वदुः स आदित्यस्तदेतेजोऽननाचमिलु- 
पासात । तेजस्यन्नादो मवति य एषं वेद ॥ १॥ 
१ †च इरि है, निश्चयकरके इस हदय का 
जो व न ६ जानो रादित्य कावा है, इस द्वार 
को तेज तथा अल्नमोकृत्वरूप से बिचार, जो श्सको उक्त परक्रार से जानता है 


वह तेजस्वी श्नौर अन्न का मोक्ता होता है ॥ त 
भाष्य-दस न्छोक मे-हदय के चनद्धः, भरो, वाक्‌, मनं रीर भोज यह 
दार कथन किर, हदय काजो पृस्थ द्वार है बह चकत प्रर उसी को सादित्व 


१२४  .. ~ उपनिषदा््यभा्यै 
कहते है, ज्ेलाक्ति एेतरेय० २।७मे वलन किया है कि (गिनि्वारभूता- 
यषं प्राविशबायुः प्राणोभूला नासिके प्राविशदादित्यश्च- 


भला० छ~श्मगिनि दशी होकर मुख मे पविष्ट इडे, वायु धाणरूप 
होत्रं नासिकाभौ मे प्रविष्ट इई श्नौर श्रारित्य च्चुरूप होकर श्रांलौ 
मे प्रविष्ट हश्ना, इत्यादि भरमाणो से सिद्ध है चि श्रादित्य चच मे प्रनिष्टित है, 
इस श्रादिस्यरूप द्वार को तेज तथा श्रननमोक्तुत्वरूप से विचारे श्रथात्‌ श्रपने 
चघुगत तेज को खदा स्थिर रखने के लिये यल्लवान्‌ छे, था यो को कि कोद 
देली कुचेष्टा न करे जिससे उसका श्रक्तिगत तेज न्ट हो जाय, जो श्वक्तिविहीन 
पुशुष है उसका श्रच्रभोकतत्व भी न्ट हदोजाता है, क्यौक्रि बह भ्रमणादि क्रिया 
करने मे सर्वथा श्रखमर्थं दोत्ता है, इसलिये चकलु की यत्न से रक्ता करे, जो पुरुष 
उक्त माव को इख प्रकार जानते ह चह तेजस्वी श्नोर श्रच्च के भोक्ता होते हं ॥ 
सं०-दअव व्यानरूप श्रो इन्द्रिय की.उपासना कथन करते ह :- ४ 


अथ योऽसख दक्िणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र 
-. : स॒ चन्दरमास्तदेतच्छीश्च यशश्चेद्युपासीत, श्री- 
` मा्‌ यशख्वो भवति य एवं पेद ॥ २॥ 


अर्थ-श्रव इस हृद्य का जो दक्षिण द्वार है चह व्यान दहै, जो श्रोत दै उसको 
चन्द्रमा भी कहते है, इस इन्द्रिय को शोमा नौर कीत्तिमान्‌ विज्ञान द्वारा विचारे, 
जा पुरुष उक्त धकार से जानता है वह श्रीमान्‌ श्रौर यशस्वी होता दै ॥ 
सं अव अरपानरूप वारी की उपासना कथन करते है -- 
अथ योऽयं प्रत्यदसुषिः सोऽपानः सावाक्‌ 
९ मन्ना 
सोऽभिसदेतदुब्यवच॑समनायमिल्युपासीत, नह्य- 
वचंख्यन्नादो मवति य एवं वेद ॥३॥ 
श्रथे-श्रच इस हदय का जो परिम दिशास्थ दार है बह श्रपान दहै, वही 
चारी है, उस्लीको अच्नि कते हे, . इस इन्द्रिय को ब्रह्मतेज की साधक श्रन्नमो- ` 


कतृरवरूप मानकर उपाखना करे जो उक्त भकार से जानता दै वह ब्रह्मवच॑सी 
श्नौर श्रासेग्य रोता है 1 । । 


: ` संण~अरव समानरूप मन की उपासना कथन करते है - 

¦ . अथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स पज. 
,. न्यसदेतीतिश्च उुषिश्वेतयुपासीत, कीति. 
<: भान्‌ श्युष्टिमार्‌ मवति य एवं वेद ॥९॥ ` 


सान्दोग्योपनिषदि-ततीयमपाठके चयौदशःखण्ढः १२५ ` 


अथे-श्रव इस हदय का जो उर््वंगमनशील द्वार है वह समान है, जो मरन 
है उसी'को पजैन्य भी कते है, इस मन को कीर्ति श्रौर विशेष कान्तिमान्‌ मान 
कर उपासना करे, जो उक्त पकार से जानता है वह कीर्तिवाला श्रौर विशेष 
कान्तिमान्‌ होता दै ॥ 
` सं०-श्रष उद्‌ानरूप श्रोज फी उपाक्तना कथन करते है - 


अथ योऽप्योष्वैःसुषिः स उदानः स -बायुः स 
आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेलयुपासीतोजखी 
महस्वान्भवति य एवं पेद ॥ ५॥ 
श्र्थ-इस हदय का जो उरध्वंगमनशील द्वार है बह उदान दै, बही वायु. 
वही भ्राकाश कलाता है, इस वल को महान्‌ तेज मानकर विचारे, जो उक्त 
प्रकार से जानता है बह श्रोजस्वी नौर तेजस्वी होता है ॥ 
सं०-शअ्रव उक्त पांचो द्वारो क्षे ज्ञान काफल कथन करते है - 

- ते वा एते पञ्च बऋपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य 
द्वारपाः स य एतानेवं पञ्च बह्यपुरुषान्‌ स्वगस्य 
लोकस्य दारपान्वेदास्य कुले वीरे जायते प्रति- 
पद्यते स्रगलोकं य॒ एतानेवं पञ्च क्हपुरुषान्‌ 
सखगंस्य लोकस्य दवाखान्वेद ॥ ६॥ 


अर्थ-यह उक्त पाच जह्मपुरुष उन्तम श्रधस्था को प्रास कराने वाज्ञ है, वह 
पुरुष जो इन पांचो ब्रह्मपुरुष को उक्त प्रकार से स्वलोक को भर्त कराने घाले 
जानते है उसके कुल मे वीरणुरुष उत्पन्न होते है शौर बह उत्तमं अनस्था को 
भ्त होता हे, जो इन पञ्च ब्रह्मपुरुष को ऽक भकार से खगंलोक के पराप्त कराने ` 
वाले जानता है ॥ 

सं०--श्रव श्राव्मविक्ञान कथन करते है-- 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
पष्ठेषु सतः पृ्े्वुत्तेशूततमेषु लोकेष्विदं वाव 
तद्यदिदमस्मन्नन्तःपुसे ज्योतिस्तस्येषा दर्टि५॥७॥ 
अरथ- भ्रव यह कथन कस्ते है कि इस युलोक से परे जो परमात्मरूप 
ज्योति देदीप्यमान दहोरही है वह इस पुरुष के अन्तर मे यह ज्योति है श 
के ऊपर है, श्रुत्तम श्रौर उत्तम लोकलोकान्तरो मँ यही स्योति व्याक्षहै, उ 
ज्योति का यदह चमत्कार है ॥ क ~ 
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भप्य--इख -छोक मे उस ॒परमात्मतत्व जह्य कौ स्व॑म्यापक सिद्ध किया 
है कि इख द्युलोक से परे जो ज्योति देदीप्यम(न दोरदी है वह इस सारे ब्रह्मागड 
सै व्याप्त होकर सव के ऊप है ओर इभ्य लोकलोकान्तस मे भी यदी उ्योति 
व्या है श्र्थात्‌ जहां २ ईश्वरीय खष्टि है वहां २ यही ज्योति व्यातत हरदी हे 
जओर यह जितना दृश्यमान जगत्‌ है बह सव इसी ज्योति का चमत्कार है ॥ ` 

सं श्रव जीवा को उक्त ज्योतिः का ज्ञान कथन करते हुए उसका फल 
वणन कर्ते हं ~ † 


यत्रैतदसिञ्रीरे सभसपरशेनोष्णिमानं विजानाति । 
तस्यषा श्रुतियंतरेतकणबपि गृह्यनिनदमिव नदधुरि ` 
वभेखिज्वलत उपमृणोति तदेतद्‌ दश्च श्रुतेदयुपा- 
सीत । च्चयः श्रुतोभवति य एवं वेद य एवं वेद ॥८॥ 
श्र्थ-जिख काल मे इस शसीर के मध्य स्पशं हाया मरमी को अदुमव करता 
है यही उसका दशन श्रौर उसका यह श्रवण है कि जिस कालम श्रोत्रौको 
मलेपकार ढांपकर स रथादि शब्दं सदश शब्द्‌, जलती इई श्रि के समान 
शब्द्‌ श्रौर इषभादिको के तडत्‌ शब्द्‌ सनता है, इस ज्योति कछो देखा सया, खना 


गया, इस प्रकार विचारे, जो परमात्माको क्त प्रकार से जादता है वह दशनीय 
शरोर सर्वत्र प्रख्यात होता ॥ 


भाष्य-“ध्यं एवं वेद्‌” पाट दोवार उक्त र्थं की दृता के लिये श्राया हैः 
इस शरीर के मध्य जिसकाल मे जीवातमा स्पश द्धाय गरमी को श्रद्ुभव करता 
है यही ऽसक। «पुश? शरोर जिसकाल मे अरंखुली श्रषदि से भोजौ को भले- 
भकार ढांपक्रर जलती इड श्रञ्चि, रथादि सदश शब्द्‌ तथा दृषभादिको के शब्द्‌ 
सदश शब्द छुनता है यही उसका “श्रवण? है, जो पुरूष परमात्मा के दशन, 


स्पशन तथा श्रवणादि को विचारता हश्मा उसका मलेप्रकार चअजुमव करता है 
चह दर्शनीय श्रीर सर्वच प्रख्यात होता ह ॥ 


इति त्रयोदशःखणडः समाप 
अथ चतुदशःखण्डः प्रारमभ्यत 
सं०~--ध्रव इस खड मे शमि व की उपासना कथनं करते हैः 


सवं सखिदं ब्रह्य तञ्चलानिति शान्त उपासीत अथ 
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खलु कतुमय्‌ः पुरषो, यथाक्रतुरसिल्लफे पुरषो 
भवति तथेतः पररय मवति, स क्रतुं इु्बीत ॥ १॥ 


श्रथे--निश्चयकरके यदह सथ ब्रह्म दै उससे उत्पत्ति, स्थिति तथा लय वाले 
सव पद्राथो को ब्रह्मस्य समसफता हुश्रा शान्त दयोक्रर उपासना करे, शौर यह 
जीवात्मा यक्षक्षप है, यक्ष के अनुकूल दी इस लोक मे पुरुष होता है, दसी 
प्रकार इस लोक से मरकर होता है, उसको चाहिये पि वहं यक्त करे ॥ 

साष्य-पुरुष को उचित है वि जव वह ब्रह्मोपाखन करे तव इस माच को 
शृष्टिगत र्खे कि उसी बह्म से यह सव पदार्थं उत्पन्न होते, उसी मे चेष्ठा करते 
श्नोर उसी मे लय हेते है, शस भकार उत्पति, स्थति तथा लय का कारण ब्रह्म 
कौ समभकर बपःसना करे. इस उपासना मे बह्म को सवका कारण कथन 
किया मया है शरोर उसके कार्ययो को लयकाल मे उस १ भिन्न नहीं कथन क्षिया 
गया किन्तु शरभेदोपासना के लिये ब्रह्मरूप ही कथन क्षिया है, इछ भाव से खव 
पदाथौ को ब्रह्म का है, यहां बस्तुमाज को जह्य कथन करना ब्रह्माकारचरत्ति क 
श्रभिप्राय से है शरीर इसी को श्रभेदोपाखना कहते ह। । 

आव यह है कि उपासना कालल मे जिन्न को उचित दै कि बह बरह्म से भिन्न 

कोर दृष्टि न करे, षयौकि एफभान ब्रह्मकारडृत्ति से जव जीव उपासना करता. 
है तो उश्षकरा चित्त इनस्ततः न जाकर प्कमाच ब्रह्म ही मे स्थिर रहता है, इस 
श्नभिग्राय से यहां शमविधिरूप से उपासना कथन की है, मन को एकमात्र पर- 
मात्मेपरायस करने का नाम 4शुमृतिधि" है ॥ 


-मायावाद्ी इसके यह र्थं करते हैः किं यह सम्पूणं जगत्‌ तीनौ कारौ मे 
ब्रह्म से भिन्न नही, इसलिये यद सच कुच तरह है, शस भाव को इनकी परिभाषा 
भे “मुख्यसमानाधिकरण० कहते है धर्थात्‌ यह सव पदं पनेर आकार से 
बरहमङप ही है उससे भिन्न नह, जव दनसे यद प्न किया जाता दैकषि यदि 
सथ कु ब्रह्मदही हेतो वह उपति, स्थिति तथा नाशवाला दने से विकारौ 
इश्रा ! सका उन्तर यह देते ह क यद्‌ जण्त्‌ जहा ऋग वितं रै अर्थात्‌ बह्य 
हौ जगत्‌ रूप से प्रतीत दरहा है, इ्लिये वह विक्रासे नद १ इनका यह उत्तर 
इसलिये ठीक नहीं कि यदि ब्रह्म विकारी न होता ते उव को पेखा श 
क्यो होता, व्योष ष्नके मत मे जीव भीतेः जह्य ही है, इसलिये विवततेवाद्‌ 
मानकर थौ विशसे होने का दौप नहीं मिरस्क्ता । ४ ् 

वास्तव म वात यह है कि यह वाक्य जगत्‌ क! ब्रह्मविवत्तं अथवा बद्यपर- 
राम कथन नही करता किन्तु रगदधेष से रहिठ होने के लिये शमविधि दासं उपा 


सना कथन करता है इसी श्रमिपराय से“ शुन्त्‌ः उपासीत ” कथन क्या है॥ , 
सं०- व परमात्मा को “मनोमय आदे गुरौ दारा कथन करते ठेः-- 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङसप प्रकाशता 
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सर्वकमां ६७ ४७ ४ ठ 

स्वकां सर्वकामः सवेगन्धः सवरसः सवेमिदमभ्यात्तोऽ - 

वाक्वन्‌ादरः ॥ २॥ 

च्रथं-वह परमाप नस्वरूपः जक्षागडरूप शरीरताला, सत्यसङ्क, 
श्राकाशदत्‌ परिपूर्ण, सर्वशक्तिमान्‌, पर्या्तका%, सत्र गन्ध वाले पदाथा को गन्घ 
देनेवाला, खबर सखो को उत्पन्न करने बाला, इस सम्पूये जगत्‌ मं ग्यात्त, वाणी 
से रदित श्रौर पक्तपात श्ु्य दै ॥ 

भाष्य-मनन शील होने से परमात्या का नाम ^ पन्‌ > है, सत्वादि तीनो 
गुणो खे चेष्टा करने बाला यद्‌ सखव जगच्‌ उसका शसीरःमूत है, वह परमात्मा 
प्रकाशस्वरूथ, सत्यसङ्कटप तथा काश्चत्‌ स्वज परिपू हे श्र जगत्‌ के सव 

= = ॐ लिये © छ 
रचना आदि कमे उसी से दते हे, इसलिये चह सवकमा 2 पर्याप्त काम 
४५ ] न्धि ऋ, क ण ४९ „1 
दोन खे ^ सुवृकाम्‌ ® सव गन्धियौ कां स्चयिता होने से “ सुवृगृन्ध्‌ “ 
४ ९९ 

शरीर सव रसो का निर्माता होने से उसने ^ सुवर्‌ £ कहा गया हे! 

मायावादी सर्वकर्मा, सवंगन्ध तथा सचैर्स के यह अथं करते ह करिवही 
परमात्मा सर्बरूप है, इसलिये उसको खव ऊ कदसक्ते है, यदि उक्त शब्दो 
का यड भाव होता तो उसको ““उपूकाशाप्पा ४ कदापि न कदाजाता, इस 
से स्पष्ट सिद्ध है कि यदह सब उस परमार के गुण कथन च्वि गये है वह 
स्वरूप नहं ॥ 

सं०--श्रव उक्त परमात्मा की सृदच्मता कथन करते हैः- 


एष म आत्माऽ्तहृदयेऽणीयार्‌ देवां यवाद 
सषपाद्धा त्वामाकान्य रयामक्रतर्डुलाद्ा । । पष 
म आ्रात्मान्तहदये ज्यायार्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरि 
च्ाञ्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३॥ 
शर्धं --उक्त गुणौ बाला परमारमा मेरे हदय के मध्य में शति सूच है, घान, 
यव, सरसो श्नौर चावललौ से भी शरतिषधूदम है, यद परमारमा मेरे हदय के 
मध्य पृथिवी, श्रन्तरिक्त, चुत्लोक शरोर श्रन्थ सव लोको से वड़ा है ॥ 
, माप्य--परमास् खम से खन्म होने के कारण सरसो से भी सच्य श्रौर 
. खवेन्यापक होने के अभिप्राय से पृथिवी श्रादिकोखे मी वडा कथन किया 
गया हें, इखलिये परस्पर वियेध नदीं \ 


- संश्च उक्त परमातमा के “सर्चकमःः श्रि 


ध घणेन करते इण उसकी 
प्राति कथन करते है-- क > १ 
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सवेकमां सवकामः सर्वससः सर्वगन्धसर्वमिदमंभ्या- 
तोऽवाक्यनादर एष म अतमान्तहेदय एतद्‌ बयतमि. 
त॑: प्र्याभिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादद्धा न षिधि- 
कित्साऽस्तीति हस्माऽऽह शारिडस्यः शारिडस्यः॥९॥ 


श्रथं- सवंकमों वाला, सवबकामनःश्रौ वाला, सव गन्धो बाला ओर खव 
रसो वाला यह सव जगत्‌ उससे व्याप्त है जो बाणीरदित, पक्षपात शत्य, यह 
परमातमा मेरे हदय के भीतर दहै यदी जह्महै, इती को यहां से मस्कर प्राप्त 
होऊं यह भेरी प्राथ॑ना है, जिसका पेखा विश्वास हो शौर जिस. को$ सन्दे 
न हो षह उसको प्राप्त होता दै, शारिडल्य षि ने यह कथन क्षिया है ॥ 

भाय“ शूशिइल्यं ? पद दोबार उक्त अर्थ की टदृता के किये घ्या 


है, शारिडल्य ऋषि ने श्स ्छोक मे यद पाथना फी है कि जो परमात्मा सम्पू. 
संसार क! कन्तां जीव के हदय मे विराजमान है वही बरह्म है उसको मै सुक्ति 
मे प्राप्त होऊ, यद्य मेरी प्र्थंना है ॥ 


इति चपुद॑शःखणडः समाः 


अथ पञ्चदशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--श्रव परमात्मा का त वणेन करते हैः-- 


अन्तरि्तोदरः कोशो भूमिबुधो न जीयंति 
` दिशोद्यस्य सक्तयो बरस्योत्तरं विल «स एष 
^ ` कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वपिद ःश्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


-श्रथ--श्नन्तरि्ति उदर समान, भूमि पादस्थानीय, निश्चयक्षरके इसके 
दिशाय कोशे ह, सका युलोक उश्चतर सुख है, पेखा जो परमात्मरूप कोश 
कभी जीरं नदीं होता, यह कोश धना से पूणं दोने से उस कोश कै यह 
सम्पण विश्व श्राध्ित दै ॥ । 

माष्य- इस -छोक मे परमात्मरूप कोश का वणेन किया गया है कि बह 
कोश कैसा है ? आकाश जिसका उदर स्मान, पृथिवी पाद्‌ समानः दिशाय 
जिखके कोणे दै, द॒लोक जिसका एला इश्रा सुल दै, इत्यादि पेस। जो परमात्म 
रूप कोश हे षह कमी जीणं नदी होता श्रथांत्‌ सद एकरस रहता है, सम्पूणं 
संसार का धन उस कोश के ्राभित दै, जो पुरुष उस -परमपिता परमासरा की 

१७ । । 


१३० , ~ उपनिषदा्व्यभाष्येः ` | | 
पराह्ञापलन कर्ते ह वद सशद्धि फो परा दोते हँ ओर जो उससे. विमुख हे षट्‌ 


> 


उख कोश से सदा ही वञ्चित रहते द ॥ । (1 
सं०--श्चव्र परमासपरायण पुरुष के तिदे डुः वासाच कथन करते हैः-- .. 
दिग्जुहूर्नाम ~ {क ° 
तस्य प्राची दिग्नुहूनास सहमाना नाप दिला | 
र्णी नाम प्रतीची पुमूतानमोदीची । ताँ 
£ ॐ (4 दि # वः (1 
वायुः स य एतमेषं वायुं दिशां व्सं वेद न .. . 
पुभररेद : रोदिति । सोऽमेतमेवं वायुं दिशां ` .. 
वरस वेद मापुत्र रदं « रुदम्‌ ॥ २॥ | 
श्र्थ-उसख कोश॒ को पूर्वदिशा “द्व” नावा है, क्योकि कर्म॑कारुडी लोग 
शख दिशा मे म्रतहोम करते है, दिए दिशः ^ खदहमान " नाम वाली हे, 
योक्रि पपी पुरुष पापकमैरूपफल को इसी दंशा मं सहते है, पशिचिम दिशा, 
५ राज्ञी » नाम वाली श्नौर उत्तर दिशा ५ सुभूता नाम वलो है, उन दिशो 
का वायु वत्स है, वह पुरुप जो विशाश्च ऊ वत्स इस रायु फो उक्त थार से 
जानतां है वह पुज के लिये रुदन 'नही रोता है, दपि कहते है कि मेने बह 
दिशाश्रों के चर्छ इस वायु हतो जानः है श्रौर जो उक्त प्रकार से जानते है बह 
पुर के लिये रुदन नही करते ॥ । (वि 
भाष्य -छोक भ यड वरन क्ियागया है ङि जो पुरुष दिशाश्रं के 
ानपूवेक्तः चायु के गुणौ को जाचदा है-अर्थात्‌ जेः पाणु, अपान, समानादि 
वायुश के निरोधपूरंक भणगयाम की विधि ऋ पूर भजार से क्ाता हैः बद 
चड़ वलवान्‌, तेजस्वी श्रोर पूरं श्राय का भो्नेः बाला होता है, श्र एेसे 
- $रुष की सन्तान चिरकाल तक जीवित रहती है श्रथोत्‌ पूणं युको शर होती 
दै उक सम्बुख न्यु को भ्रात होकर खलाने, वाली नही दोती, कोर ऋषि ` 
कहते है कि सुरे वायु सस्वन्धी गुरौ को मले भकार जानकर श्रयुषठान करनेन्ते 
णेता ही लप इया ्रन्य भी जो वायु के गुणौ को जानेगे उनको देख ही 
लम होगा श्रथति वह शरोर उनकी खन्तति पूरं रायु को पा होगे, श्रौर वयुः 
५ 1 इ कथन. किया गया है क्षि जिसग्रक्ार वत्स . 
तिका गोद्‌ म श्रय लेता है एवं चप्यु-खी दिशाश्नौ का श्राश्चये लेकर 
संभव उस अक्तय कोश॒ कौ पासि के साधन कथन करते हैः-- 


अश्छि कोशं भपयेप्युनाऽुनाऽुना । श्रां प्च; | (3 
सुनास्ुनाश्षुना । भः प्पे सुनाध्युनेएयना । . ` 
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व ध 
भुवः प्पद्यशयुनाशना{मना । स्वः प्रपद्यमुनाःऽ 
मूनाभ्युना ॥२॥ 

अथ--मे पुत्र, पोल, प्रपौजादि साधनौ से श्र्तय केश को प्राप्त होड, मै 
पुत्रादिको से भाण को प्राप्त होऊ, मै पु्ादि साधनो से ५ भूः » को प्रा होऊं, 
मै पुत्रादि साधनों से “ युचः ” को प्राप्त होडः, मै पुत्रादि साधनो से ५ स्वः » 

क प्राप्त होड ॥ 

सं०--श्रव प्राण॒णदि उक्त चसे पदो के अथं कथन करते हैः- 


स यदवोचं भरणं प्रप्य इति प्राणो बा हृद ४ 
सवं भूतं यदिदं किञ्च तमेव तलापस्सि ॥ ४ ॥ 


अर्थ-प्राण को प्रप्त होता है. जो पूवं यह कथन क्िय। था वह यह थां 
करि यह सव प्राणी जो कुं यह दष्टिगत होता है षद सव प्राण दी है उसीको 
प्राप्त होऊं, यह भाण का श्रथं जानना चये ॥ 

 सं०~-श्रव ५ भूः » का श्रथं कथन करते हैँ - 


अथ यदरोचं मूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपेऽन्तरितं 
प्रप दिं प्रपद्ये इत्येव तदबोचम्‌ ॥ ५॥ 


श्रथ प्राण के शछनन्तर “भूः » को प्राप्त होऊं, एला कथन किया थ, 
पृथिवी को प्राप होऊं, अ्न्तरित्त क प्राप्त होऊ, युल्ोक को प्राप्त होऊ, यह 
५ भूः » का श्रथं समना चाहिये ॥ 

सं०-श्रब « युवः » का श्रथ कथन व रते हैः-- 

अथ यदवोचं भुः प्रप इत्यग्नि प्रपये वायु 
प्प्य्मादित्यंप्रपय इत्येवतदबोचम्‌ ॥ ६॥ 

श्र्थै-“ भूः» के श्रनन्तर “ भुवः " को परा दोऊं, यह जो कथन किया 
था उसका अथं यहे कि अग्निको प्रप्त होऊं, वायु को प्राप्त होऊ, भ्रादित्य 
को पराप्त होऊ, यद ५ जुः " शा श्रथ जानना-चहिये ॥ 


क 


सं०-श्रव ५ स्वः» का श्रथ कथन करते इ :-- ५ 

अथ यदवोचणश्स्वःप्रपय ४ प्ये युद प्रये 

सामवेदं प्रपद्य इस्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ 

श्रथ-्रब ५ स्वः» को प्राप्त होऊं, यदह जो कथन किया था उसका अथं यह . 
है कि ग्वेद को अतत होऊ, यज्वेद को प्राप्त होड, श्वममरबेद्‌ कौ भाप्त होउ, 
यह ५“ स्वः » का श्र्थं जानन चाद्ये ॥ ४ 


. १३२ ` उपनिषदाय्यभाष्य 


1 तदबोचम्‌ पाड दवार खण्डः की समाप्ति के लिये श्राया है, | 
शस खणड मे परपरात्मा को ^ कोश = सल अरभिभ्राय से वणेन शिया, है . 


कि वही इछ चराचर अह्यारुड के पदार्थो का. कोशवत्‌ श्राच्छादक रै तथा .. 


उसी के श्राधित यह सम्पूण विश्व दै शौर उस परमात्मा को ` प्राशरूप इस 


` श्रसिप्राय से कथन किया है §ि वह सवको प्रारनशक्ति देनेवाला दै, उसकी , ` 


छपा से मै पृथिवी, श्रन्तरित्तादि सव लोको मेँ युक्ति श्रवस्था को प्राप्त होकर 
भ्रमण करू तथा इस लोक मे ग्‌, यजतु, साम = कमे, उपासना तथा श्चान धस 
काणएड चयातपक वेद का क्ञाता चन, तीन वेदौ का नाम यहां तीन भ्रक्रार की विधा , 
छ श्रभिप्राय से आया है, दसलिये वेदो के तीन होने री श्ाशङ्का यहां नहीं करनी , ` 
चाहिये, वयौक्कि इसी प्राटक्र के पथम खरड मे चारो. वेशौ का नाम स्पष्ट रीति ` 
से श्राया है श्नन्य सवं अरं स्प हं ॥ । 


इति पदशः सगः समाप्तः 


+> 


अथ पोडश्ःखण्डः प्रारभ्यते. . ` ` 


----------- "<< ~ 





सं०-श्रच प्रथम, मध्यम तथा उत्तम तीनों ' भकार के ब्रह्मचय्यं को यहरूप 
कथन करते हुए प्रथम प्रातःसवन का वणन करते हैः- 


४ 


पुरषो वाव य्गस्स्य यानि चतुविं्शति वर्षाणि 
तस्रातःसवनं चतुविशत्यक्तर गायत्री . गायत्रं " 
प्रातःसवन. तदस्य वस्षवन्वायत्ताः ` प्रा वाच. 
पसव एते हीदं सवं वासयन्ति ॥-१॥. ` `. ` ` 
“ श्रथै-निश्चयकरके पुरुष यज्ञ है, उस यश के जो चौवीस वषं है वह शस ` 
यज्ञ का प्रातःसवन दै, चौषीस श्रत्तसौ वाली जो गायत्री है बह माय नामकं 
धातःसचन है, उस इस बरह्मचारी के ` चु श्रधीन होते. है, निश्चयकरके प्राणी 
चश्ु हे, क्योक्रि यह ही सव इन्द्ियसंघात को वसाते हँ ॥ 
‹ माप्य लरुड मे ब्रह्मचय्यं कै तीन मेद्‌ वंन कियेगये ह, पथम ब्रह्मचर्यं 
चोीस वषे का होता है, च्यौकि उस्म गुख से. गायती म॑ लिया जाता है ` 
शरोर व॑ह.चौवीस श्तौ का होने -से इस बरह्मचर्यं को चौवीख चं -का-नियत 
- कियगयो है, इस नेहयचय्यं ऋो फल यह है कि वशु सव इन्दिय को निवास 
देनेवाले भाण इख बरह्मचारी के श्रधीन होते है नौर प्राणौ को घ इस श्रभिधाय 
से कथन ियागया रै कि जवतक प्राण.शसोर मं रते है वभीतक इन्द्रिय स्थिर ` 


# 


छान्दोग्योपनिषदि-रृतीयभपाठके पोडशःखणड; १३३ 


रहते हे शरोर जव शरीर से भाण प्रथक्‌ होजाते है तो इन्द्रिय भी 
उनेके गोलक रदजाते है, अतपच पाणो का नाम वशु, र ५ 
वसु संज्ञ इसलिये दै किं वह भी पराणो के समान इन्द्रियो का स्वामी होकर 
उनको स्वाधीनं रखता है ॥ । 

सं०-श्रव उक्त ब्रह्मचारी की उटूता कथन कप्ते हेः 


तञ्चेदेतस्मिन्येयसि किञ्विटुपतपेस जयालाणा 
वसवे इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनिश्सवनमल- 
सन्तदुतेति माहं प्राणानां षसूनां ` मध्ये यत्नो 
विलोप्सीयेद्युद्धेव तत एत्यगदो ह मवति ॥२॥ 


श्र्थै-इस चौवीस वषं की श्रायु मे प्रथम अहामचय्यं करते हय ब्रह्मवासे से 
यदि को कु कदे तो वह बरह्मचारी उसको उत्तर देवे कि प्राण वसु है, हे पराण 
विय भिन्नो ! यद मेरा प्रथम भातःसवन समान ब्रह्मचय्यं काल है श्रापज्लोग 
विघ्न न करं प्रत्युत पेसा यत्न कर फि मेरा मध्यन्दिन सवन भलेपकार पृं हो, 
जिनप्राणौ की वसु संज्ञा है श्राप भिन्नौ वा पितरस के मध्यजो मेँ यज्ञरूप हंसो में 
विलुप्त न दोजाऊं, निश््चयक्ररके उक्त कथन से वह सर्व उदय होता श्रीर 


, जिचिध.दु्लौ से विधुक्त होना है ॥ 


भाष्य-इस न्छो मे उक्त ब्रह्मचारी की इस प्रकार ददता वर्णन कीगरई है कि 
चौश्रीस वषं पर्य्यन्त ब्रह्मचय्यं का श्रलुष्ठान करने वाले बरह्मचारी से यदि कोद 
भिन्न वा बान्धव तथा माता पिता रादि इस प्रथम बह्मचय्यं के श्रनुष्ठान की 
सिद्धिम कुद वाधा डा तौ वह बरह्मचारी उनको यह उत्तर देवे कि हे प्राग्रिय 
मिश्नो वा बान्धवादि पितरो ! यह मेरा श्ातःसवन समान ब्ह्मचय्यं काल है 
शरोर में रस समय इसका श्नुष्ठान कर रहा हं रषाकरके श्राप लोग मेरे इस 
बह्मचर्य्यरूप तप मे विघ्च न करं त्युत मेरे ल्लिये माध्यन्दिनस्तवन समान ब्रह्म- 
चर्यं को पाक्त कराने के लिये यत्नवान्‌ हँ, थह मेय श्राप लोगौ से प्रार्थना है, हे 
भिय बान्धवो ! मै सत्करणीय यज्ञ ह श्राप पेली चेष्टा न करे जिखसे म विलुप्त 
श्ोजाडं किन्तु ेख! यन कर जिससे भै सुय्यं की तरद प्रकाशित होऊं, मेँ इस 
भरातःसवन का कदापि त्याग न करंगा, श्रौर यदह उत्तम जनौ का लक्तणए मी है 
कि शरनेक विश्च रोने पर भी वह श्रारन्ध कर्यं का त्याग नहीं करते, भरतपव 
श्राप लोग भुभको सन्तप्त न कर, इस प्रकार दृदृता से बह ब्रह्मचारी सर्व उदय 
होता श्रोर श्रिविध दुः्लो से चिनिुंकत होकर परमपद को भाष दता हे ॥ 

से०-श्रव माध्यन्दिन सवन का कथन करते हेः-- 


अथयानि चतुश्वलारि ५शबरषांणितन्माध्यन्दिनि< 
सवनं चतुश्चत्ारिःशदक्तय. त्रिष्टुप्‌ त्ष्टुभ ` 


१३४ उपएनिषदाय्यंभाष्ये 


माध्यन्दिन सवनं तदस्य शा अन्वायत्ताः प्राणा षवि 
र्धा एतेदीद « स्वं ५ रोदयन्ति ॥ २ ॥ 


ञर्थ--त्रव जो ४९ चष का जह्यचय्यं वह भाध्यन्दिन सवन दै, ४४ श्रक्तर 
का चरिष्टुए्‌ छन्द होता दै नौर तिषटुप्‌ छन्द फे समान ही माध्यन्दिन संवन दहे, 
यह यज्ञरूप माध्यन्दिन सचन शुदरूप देच्ता से सम्बन्ध रखता हैः निषवय करके 
प्रार्‌ दी रुदर है कर्योक्रि यही इन सव प्रियौ को सरुलाति है ॥ 

माष्य--प्रथम छोर मँ प्रातःसवन का वणन करके इस श्छोक मं माध्यन्दिनि 
सवन का कथन क्रिया है. ७४ वर्षं का माध्यन्दिन सवन होता है अर्थात्‌ जो ह्य- 
चारी श्राचार्य्यङ्कल मे ७४ वर्ष पर्यन्त वेदाध्ययन करता धया पनी श्राय को 
व्यतीत करता है वह॒ माध्यन्दिनखवन मध्यम चह्यचर्य्यं है, श्रौर माध्यन्दिनि 
के समान ही निषप्‌ छन्द है क्योकि यह छन्द भी ७ अक्तर का होती है, दस 
सवन मेँ प्रायः इसी छन्द का प्रयोग किया जाता है श्रौर इस सचन क्रा देवता 
ख्द्रदहै, यायौ करो कि इस ब्रह्मचारी की ^ सद्र» संक्ञाहैः जो इन्द्रिय के उरक 
मण काल मे सव माणियौ को ठलावे उसका नाम # रूद्र » है॥ 


सं०-- व उक्त बह्मचासी की दढता कथन करते हैः-- 
तज्चेदेतसिमन्वयसि किञ्चिटुपतपेत्‌ समूथाला-. 
णाशुद्रा इदं मे माध्यन्दिन ५ सवनं तृतीयसवनम- ` - 
नुसन्तयुतेविमाऽहं ्राणाना \ शुद्राणां मध्ये य्॒गो 
विलोप्सीयेयुद्धे तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥ 


श्र्थ--इस ४४ वर्षं की श्राय में यह मध्यम ह्यचर्यं करते हुए इस जहय- 
चासी से यदि कोई ङु के वा दुःख पडुचावे तो बह ब्रह्मचारी उसके भ्रति 
यह कथन करे कि प्राण रुद्र है, मेरा यह म।ध्यन्दिनिसवन = मध्यम व्रह्मचय्यंकाल 
दै, श्राप मेरे ब्रह्मचर्य मे विध्न न करं घत्युत्‌ तृतीयसवन को घात्त करायें श्राप 
घएभ्रिय मित्रौ वा रुद्ररूपध्ासै पिते के मध्य दस ॒वह्यचर्य्यरूप यज्ञ कश्चन 
छान से पतिष्ठ को प्रात मुखरो विलुप्त मत शरो, निद्चयकषरके इस कथन से 
वह सर्वत्र उद्य होकर त्रिविध दुः्लौ से विधु दोता है ॥ 

माव्य--दसख ७४५ वषे की श्मायु का ब्रह्मचय्यं करते इ इस माध्यन्दिनिसवन 
वाले बरह्मचारीसे यदि कोर कहे ककि व्‌ बरह्मचय्यं छोड़दे अव तुभाको पटन पाटन 
की श्रावश्यकता नहीं चो इसको कोड दुःख पहुंचावे तो वह ब्रह्मचारी उसको 
शस प्रकर कथन करेकिहे मेरे प्राणुप्रिय मिनो चा है रुदररूपधासी पितरो! 
मं ्रापक्ते मघ्य इस बह्मचच्य॑रूप यज्ञ क श्रजुष्ठान से प्रतिष्ठा को आतत मेरा नाश 
न कर प्लयुत यद्‌ प्रयत्न कर कि मै तृतीय सवन को धा दों, इस प्रकार 


#१ 
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उत्तर देने से चद ब्रह्मचारी सर्व उद्य होता श्रौर भिविधदुःनो से दवुटः 
जातादहै॥ 
सं०--श्रय तृतीयसवन कथन करते हैः-- 


प्रथ यान्यष्टाचखारि ५ शदरषाणि तत्ततीयसवनः 
मष्टाचसखारि ५ शदक्तश जगती जागतं तृतीय 
सवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्रणा वावा$ 
दिया एते दीद % सष॑माददते ॥ ५॥ 


श्रथ--त्रव जो छ< वर्षं का ब्रह्मदय्यं है वह तृतीयसवन है, ठृतीय सवन 
जगती न्द्‌ न्वित होता है, व्घोकि जगतीदधन्द्‌ ४८ श्रत्तयौ का होता है, श्स, जह्य- 
च के डस सवन मे आदित्य का सम्बन्ध है, परण ही श्रादित्य ह, कयो कि यह्‌ 
प्राण॒ प्स खव को धारण क्रिये दुष्प दै ॥ 

माध्य प्रातःसवन श्रौर माध्यन्दिनखवन का वरणेन करने के अनन्तर क्रम- 
प्रतत शस च्छो मे चतीयसवन फा कथन किथ। गया है अर्थात्‌ ४८ वषं ध्राचा- 
य्यकुल मे निवास करते इः ब्रह्मचय्यपूषेक जो वेदौ का अभ्ययनरूप तप है 
उसका नाम ^“ तृतीयसवन % है, यदह दृतीयसचन जगतीचन्वान्वित है, 
य। यौ करो फि दसम प्रायः जपती चन्द्रौ का प्रयोग क्या जाता है, इस यक्षकूप 
्रह्मचारो की श्रादित्थ सं्षा दोनी दै अर्थात्‌ जिसने पते प्रण॒ नान इन्द्रियो 
भले प्रकार वशीभूत कर लियः है उसका नाम ^ आदित्य * दै, इख ज 
रूप श्ाध्यात्मिक श्रलु्ठान से ब्रह्मचारी सव सुल्म से खुदम विषयौ को ग्रहण कर 
लेता है शरीर ब्यचय्यंरूपर तप से स्ये फी तरह चमरकता ६ ॥ 

` सं०--श्रव उक्तं ब्रह्मचारी सी डता कथन करते हैः-- 


तब्ेदेतस्मिन्धयसि किशिटुपतपेत रथात्‌ राणा 

आदित्या इदं भे तृतीयसवनमायुस्ुसन्तयतेति 

माहं प्राणानामादित्यानामष्येयजञोबिलोप्सीये' 
` . दद्धैव तत पएप्यगदो दैव भवति ॥ ६॥ 


` भर्थ- = वदं की जाय मे उत्तम ब्रह्मचय्यं करते इष इस ब्रह्मचासै से 
गदि क छ दुभ पर्टुचावि तो वद व्ह्यचारी शसं प्रकार र 
कि भाण दिस्य है, हे भ्राणधिय भिन्नो तथा विक्षानी पितरो द रा दी 
सवन है, श्राप लोधर मेरे लिये श्नोयु शी इद्धि का भयत्न कर, ८ खा कथन स 
पराणषिय मित्रो तथा विज्ञानी पितरौ के मध्य मै यज्ञ हं शुको चिलत मत व 
इस प्रकार कथन करने "वाला ब्रह्मचारी प्रसिद्ध होकर उदय को प्रि होता 
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नोर निश्चयकरके बह सदा ही नीसेग रहता है ॥ 
सं०-श्रव उक्त ब्रह्मचय्यं का फल कथन करते हैः-- 


एतद्ध स्र वै तद्विदानाह मरीदासर पेते 
स किम एतदुपतपसि योश्टमनेन न प्रेष्या 
मीति सर ह षोडशं वषेशतमजीवसर हं षोडशं 
वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


श्र्थ-पेतसेव ऋषि के प्रसिद्ध पुत्र महीद(स इस यज्ञ विज्ञान को जानकर 
यह कथन करते थे क्रि तुम मेरे बह्यचय्यै कोने जानते पप कयो इस प्रकार 
तपाते हो, मै श्स तुम्हारे उपताप से नहीं मरूगा, श्यौकि मेने पशं ब्रह चर्य्यरूप 
तप किया है, वह प्रसिद्ध॒ खटती मदीद्‌ास एकसोसोलहवषं जीवित रदे, 
जो उक्त प्रकार से जानता है वह भी पकसौसोलदवर्षं निश्चयपू॑क जीता हे ॥ 
माष्य-दइस श्छोक मे महिं महीदाख की श्राख्यायिका द्वारा उक्तं बह्मचय्यं 
त्रत को इद किया है. अर्थात्‌ पेतरेवादि जह्य अन्थो में प्रसिद्ध महीदास नामक 
चषि इस ब्रह्यचर््य॑ङूप विज्ञान को जानते हृष्ट श्रपने को ` तपानेवाले शत्रु वा 
श्रन्य विन्नक्रारी मनुष्य से कहा करते थे क्कि तुमलोग मेरे ब्रह्मचर्यं कोन 
जानते इषः सुभको क्यो दुःख देरहे हो, वुम्दारा दुख देना मेरे लिये कोर 
विध्कासी नहीं दोसकता, चयक मैने पृं ब्रह्म चय्यै पालन क्षिया है, शस ध्रक्ार 
डती महीद्ासर १९६ यषं तक्र जीवित रदे श्रौरजो कोई इसोप्रकार चत 
शार करेगा वह भी इतनी ही श्रायु को पाक्त होगा श्र्थात्‌ जो ४८ वषं ब्रह्म चय्यं 
त्रन धारण करता है वह नीरोग रहकर पशं श्रायु भोगता है ॥ 


इति षोडशःखगडः समाप 


नक, 


अय सत्तदशःखण्डः प्रारभ्यत 


सं०-श्रव ब्रह्मचासी के द्यत्तादि व्रत कथन करते हैः- 
स॒ यदशिशिषति यदिपासति यन्न सते. ता 


अस्य दीक्ता ॥ १॥ 


श्रथे-वह ब्रह्मचारी जो खाता है, जो पीता है, जो उनमें होता 
इस ब्रह्मचारी की वदी दीत्तायं हं ॥ ` व 


भाष्य-्रह्मचय्याश्रमङूप यक्च के दौक्ादि जत यद है कि जो बरह्मचारी आन 
पानादि व्यवदार करता दै उसका उनमें लिघ न होना ही दीका * दै 
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शर्थात्‌ जीवनयाच्ा के निवादाथं जो छक मिलज्ञाय उसी को खा पीकर 
सन्तुष्ट रहना दीत्तायं हं ॥ 


अथ यदश्नाति यद्िषति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥ २॥ 


श्र्थ--श्रोर बह्यचारी जो जाता है, जो पीता है, जो उनमें श्रोसक्त होजाता 
हे, वट उपसदो के समान है ॥ । 


अथ यद्धसति यञ्चक्ति यन्मैथुनं चरतिस्व॒तश- 
स््रेख तदेति ॥ ३॥ 
श्रथै-श्रौर वह ब्रह्मचासीजो हंस्ततादहै, जो गमन कस्तादहै, जो संयोग 
करता है, चह निश्चयक्रके स्तो श्ल की समता को प्राप्त दोता है॥ । 


रथ यत्तपोदानमाजवमहि ५ सासयवचन- 
मिति ता अस्य दकिणाः॥९॥ | 


र्थ श्रौर वह ब्रह्मचारी जो तप = तितित्त, दान, सरलता, किसी पाणी 
को न खताना, सत्यभापण्‌, यह सखव क्ता है वह इसकी दक्षिणा है ॥ , 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुतादनमेवास्य 
तन्परणमेवास्यावभृथः ।॥ ५ ॥ 


श्रथ जिस कारण कथन करते है क्रि छुब्रह्मवारो उत्पन्न होगा; उत्पन्न 
दोुका है, इस प्रकार उसका पुनर्जन्म होना ही “ सोष्यति » तथा ^ अस्तोष्ट" 
. के समान श्चौर उस्रा ब्रहमचर्य॑त्रत करते हप मरण ही ^ श्रवभूथ " याग 
केसमानदहै, , 
माप्य प्रथम दलोक मे जो ब्रह्मचासै के लिये दीत्तायं कथन कीश है 
उनसे विरुद्ध जो ब्रह्मचारी खानपान में ्रासक्त होजाता है वह उस पदसे 
भिर करः उपलद्‌ = ऋत्विजौ की समता को प्रास होता है, श्रौर जो बरह्मचारी 
दंसता है, गमन करता है, प्रि्ुन करता है वह स्तुत तथा शख # की समता 
को प्राप्त होता है, श्नोर जो ब्रह्मचारी तप = तितिक, दान = वियादिं का दान, 
श्राजेव = सरलतौ, श्र्दिसा, सत्यभाषरादिं व्यवहार कररता है वह दक्तिगा है 
शर्थात्‌ दीक्ता. उपसदः, स्तुत, शस्त श्रौर दक्षिणा यद सब यज्ञ के ह्न हे. 
शरोर ्ह्मचर्य्यं मी प्क यज्ञ है सो यह सब ब्रह्मचारी में धरायं ह कि श्चमुक 
शुक करमो नाला श्रयुक २ पद्‌ को भाघ होता द, जहां यज्ञम्‌ भत्क चछ है, जां यक्ञमे भव्येकः त्विक्‌ 


् 
# सामघेद्‌ के गान करने वाले जिन ऋचाश्रौ को गाते है उनका नाम 
- ६६ स्तुत % तथा उसी को ध स्तोत्र ११ कते है, श्रौर जो ऋचायं यज्ञ में 
पढ़ी जाती है उनका नाम “ शष » है। छ 
,९४८ 
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फे काय्यं विभक्त कि है डनम एक सोमरस वनाने वाला भी होता दै, ` 
खु-धातु श्रनेका्थवाची है परन्तु यहां भकरणवशात्‌ दो हीं अर्थौ मे श्युक्त' 
होती है अर्थात्‌ सोष्यति = सोमरस वनगो श्रथवा यदह माता सुत्रह्मचारी ,. 
उत्पन्न करेगी वा श्रसोष्ट यद मातां ्रह्चारौ उत्पन्न करकी है, वास्तव म - 
वात यह दै कि ्रह्यचारी का पुनजन्म दी यज्ञ के “सोष्यति शेर^सोष्ट 
के समान है, यदय केवल शब्द्‌ की समानता है श्र्थै.की नही, श्रौ ब्रह्मचर्ये 
करते हप दस ब्रह्मचारी क। मरण ही ¢ इपृतुभूथ्‌ ” याग के समान है शर्थात 
क्च के पश्चात्‌ समासि पर उक्त याग किया जाता है, जिसका विस्तारपूक वणेन ` 
^ मीमांसाय्यंभाष्य = भ किया गया है श्रौर उक्त श श्रादि सवका ` वहां 
भलेप्रकार विचार किया है, इसलिये यहां विस्तार की श्राव्यकता नहीं ॥ - 
सं०-श्रव मरणकाल मे ब्रह्मचारी के तिये सदुपदेश कथन करते हैः-- । 


तदधेतद्धोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्‌ ‰ . 

तोवाचाऽपिषास एव स वभूव सोऽन्तवेलायामेतत्‌ ` ` . 

भयं प्रतिप्ेता्चितमस्यच्युतमसि प्रण स € ` 
शितमसीति तत्रैते ढं ऋषौ भवतः ॥ ६॥ , 
अरथै-मसिद्ध अङ्गिरा करषि के पुज घोर नामा.ऋपि देवकी के पुत्र .छृष्ण से 

शर्ययनकाल मे वोल्ते कि हे ष्ण ! वह टडचारी मरणकाल मे. इन तीन पदो. 
को उच्चारण करे, हे परमात्मन्‌ + श्राप श्रविनाभीं है, श्राप-सद? एकर रहने 
चलि हे, भ्राप खबके प्राणपदं तथा शति सूच्म है, यह,उपदेश करिया, यह. उपदेश 
खन बह ङभ्ण॒ श्रन्य के परति तृष्णारहित होगे, उक्तं विषय मे यह दोभंतेदह॥ 


भाष्य-श््गिस गोच्ोत्पन्न धोर नामा षि श्र्ययनकाल मे श्रपने शिष्य 
ङृष्ण से वोले कि हे रृष्ण ! बरह्मचारी मरणकाल मे इन तीन पदा को.उच्ारण ` 
करे क्षि हे परमात्मन ! अप ^ मृविनाशी » है, ह देव ! आप ५ एकः . 
रसरहनेवाले ” है, हे षिता ! आप ^ जीवनदाता तथा. “उति 
सूदप “ है, चरष्ण इस उपदेश को सुनकर अन्य सवक्षो छोड एकमान्न परम।- 


समपय होगे, उक्त चिपय प्र निम्नलिखित दो मन्त्र है = 


९-“आदितलस्य रेतसो ज्योतिष्यश्यन्ति बास- .. ` 
म्‌} परोयदिष्यते दिवा ॥ ऋ्‌० ५।८। १४. .: 


छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयभपारके अष्टादशःखण्डः १२३६ 


५ स्ज्यो [3 
२-“उद्धय तमसस्पर्योतिः पश्यन्त उत्तरं खः पश्यन्त उक्तस्‌। 
देवंदेषत्रा सूष्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुतममिति॥७॥ 

व यञ्चु० २०। २१ 

श्रथे -पुरातन, नित्य, चिभ्रव का कारण जो ब्रह्म उसकी दिन के समान ज्योति 
को सर्वे व्याक देते दै, बह ज्योति कैसी है १ जो सव से ऊपर, दिव्यस्वरूप, 
वत्त॑मान ओर ज्ञानरूप अन्धकार से परे=ऊपर विराजमान है उती 
उत्कट ज्योति को देखते हुए) उसी एकमा ज्योति का ध्यान करते 
हृष्ट हम लोग उसी उक्छृष्ट ज्योति को प्राप्तौ जो दिन्यगुणथुक्तं नौर 
सूर्यादि देषो की प॒क्ाशक है ॥ 

भाष्य-“ ज्योतिस््तमपिति ॐ पाठ दोवार उक्त अर्थंकी दृता तथा 
खरड की समासि के लिये भाया है, दिव्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो इख 
सम्पू विश्च का कारण है उसकी दिन के समान ज्योति को सर्व व्याप्त देखते 
है ज दिभ्यस्वरूप सवसे ऊषर वत्तंमान श्रोर जो श्रह्नानरूप श्रन्धक्षार से परे 
षिराजमान दै, उसी उक्ृषएट ज्योत्ति को देलते हु, उसी एकमात्र ज्योति का 
ध्यान करते हृए, उसी को प्राप्त हौ जो दिन्यश्ुणयुक्त तथा सष दिव्य पदार्थो 
की प्रकाशक है । 

स्मरण रदे क्क पूर्वं छोक मे जो यह कथन क्षिया थाकि इस विषय मंदो 
मत्र धाम हसो उन दोनौ मंज को हमने वेद्‌ से पूणं उद्धत करके यां रख 
दिये है श्रौर उनके पते तथा श्रथ मी परीति से लिख दिये है ताकि उपासक 
को इन मंत्रो के लोजने में विलम्ब न लगे शौर दोनो का र्थं भौ पूणं प्रकार से 
समर मे श्राजाय, हां द्वितीय मज मे इतना भेद हैकि “ ज्योति पश्यन्त 


उत्तरम्‌ पाठ श्धिक हे जो क्ञाव होता दे कि यह प्रतीक “ दद्धयं तमस- 
, सरि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ ” ० १।५०॥ ९ श्व मन से 
उद्धूत कीगरई है ॥ 

इति सप्दशःखण्डः समः 


अथ अण्दश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रव "श्रथ्यात्म" श्रोर “ श्रधिदैवत" उपासन कथन करते दैः- 


मनो बरचयुपासीतेत्यष्यासमथायिदेवतमाकाशो 
्रसेखुभयमादिषटं भवलयष्यातमं चाधिदेवतं च ॥१॥। 








१४० उपनिषदाय्यंभाष्ये 


अ्थ--मन सव इन्द्रियो मे श्रे है, ेसा जानकर उपासना करने का नाम 
५ श्ध्वासोपासना » ओौर श्राकाश रव मूतौमें वड़ाहै, यह जानकर उपा- 
सना करने का नाम“ श्रधिदैवतोपासना है. इसत प्रकार श्रध्यात्प श्रौर श्रषि- ` 
दैवत यह दोनौ ऋषियों छरा उपदेश कग हं ॥ . 
सं०--श्रव ^ मन ° श्रौर ५ श्राकाशच » क चतुष्पाद्‌ वसन क्रस्ते हे-- 
तदेतचतुष्याद्‌ बह, वाक्‌ पादः प्राणः पादशः पादः - 
श्रोत्रं पाद्‌ इ्यध्याससमथाधिदेवतमयि पादा वायुः पद्‌ 
आदित्यः पादो दिशः पाद्‌ इतयुभयमेवादिष्टंमवत्यध्यासं 
चैवाधिदेवतं च ।॥ २॥ | 
अर्थ-चह चत्‌ मन चार पाद्‌ बाला है, वाणी प्रथम पाद, आण्‌ द्वितीय 
पाद्‌, चक्षुः तृतीय पाद्‌, श्रोत्र चौथा पाद्‌ है, यह अध्वात्म वरन हैः श्रोर श्रश्नि 
प्रथम पाद, वायु द्वितीय पाद, आदित्य ठतीय पाद्‌, दिशा चतुथैपाद है, यद 
श्रधिदेवत वरन दै, निश्चयकररके श्रध्यात्म श्रौर श्रधिदैवत यह दोनो ही ऋषियों 
द्वार पाद उपदेश किये गये है ॥ ` ॥ । | 
सं०--श्रव उक्त ज्ञान का फल कथन करते हंः- । 
वागेव जह्मणश्चतुथः पादः सोऽधिना ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च - कील्यां 
यशसा ब्रह्वचसेनं य एवं पेद ॥ २॥ 


श्रथे-मनरूप ब्रह्य का वाणी ही चतु गद है,वह पादं च्नचिरूप ज्योति से 
पदौ होता श्रौर तपता है, जो पुरूष उक्त प्रकार से जानता है वह कीति, यश॒ 
तथा ब्रह्मतेज से जगत्‌ मेँ शोभिच होता श्नौर देदीप्यमान होता है॥ 


प्राण एव बह्णश्चतुथंः पादः स वायुना ज्यो 

तषा भाति च तपति च । भाति च्‌ तपति च 

कीत्य यशसा अहवच॑सेन य॒ एवं वेद ॥ ४॥ ` 
प्रथ--मनरूम चर्य का घारेन्द्रिय ही चतुर्थं पाद्‌ है, वह पाद्‌ वायुरूष 


उ्योति सखे शोभित शरोर देदीप्यमान होता है, जो उक्त प्रकार सै जानता है बह 
कीति; यश तथा जहातेज से खुशोिद श्नौर देदौप्यमान-होता दहै ॥ 


चचुख बरहणश्चतुथ"पादःस आदित्येन ज्योतिषा 
माति च तपति च ।-भाति च तपति च कीर्या 
यशसा ब्रहमषचेसेन .य एवं वेद्‌ 1\ ५.॥ 


आन्दोग्योपनिषदि-रतीयभपाठके एेकोनविशःखण्डः १४१ 
श्र्थ-मनरूप ध का -चत्तु ही चतुथे पाद है बह पाद त्यङूप इ 
से भाखित होता श्नौर पकाश्चित होता है, जो उक्त भकारसे व ५ 
यशं श्रौर ब्रह्मतेज से सुशोभित तथा प्रकाशमान होता है ॥ । | 
। ¢ ` | दिगि <र्योति | 
भ्ोत्रमेव ब्ह्मणएर्चतुथः पादः स दिभ्मव्योतिषा 
माति च तपति च । भाति च तपति च कतया 
यशसा बहयवचंसेन य एषं. पेद य एवं पेद ॥ ६॥ 
अर्थ-मनरूप्‌ ब्रह्मं का रोज ही चतुथपाद्‌ है, वह पादं दिशारूप ञ्योति से 
शोभायमान श्रौर भरकाशित होता है, जो उक्त प्रकार से जानता है धह कीति, यश 
तथा बहयतेज -से शोभायमान श्रौर प्रकाशित होता है ॥ । 
माष्य-“ य एषंबेद 9 प्र दोबार खर्ड की समाधि कं लिये आय है, 
( शेष सव स्पष्टहि)1॥ 


इति अष्टादशरडः समाप्त 





` - अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--श्रव आदित्यका महत्य कथन करते हैः-- 
` -आदित्यो ब्रह््यादेशस्तस्योपन्यास्यानमसदेषरेदमप् आसीत्‌ । 
| ततद । सीत्तत्सममं $ निखक्तत ततस॑वतसरस्य ९ ॥ 
सीत्तत्सममवत्‌। तदाण्डं । तत्संवत्सरस्य मानाः 
मशयत। तन्निरमियत तेणडकपाले रजतश्च सवएंज्ाभवताम्‌। \। 
, श्र्थ-शादित्य वड़ा है, यह उपदेश है, उसका यद उपन्याख्यान है, सूयं की 
उत्पत्ति के पूरं यदह -जगत्‌ श्रसत्‌ दी था चह सत्‌ था, वह सब भकार से तव 
श्ररडाकार होगया, वह्‌ श्रुडा एकवपे की ्रषधि पर्य्यर स्थिर रहा फिर वह 
- मेद को प्रा इश्रा उसेखे चह दो श्ररडकपाल ङ्ग शीर खवर दसि वाले हप ॥ 
भाष्य-*श्रादित्य खे तात्पर्य्य यहां “्रकृतिरूप पिरड" का है, शस पिरड 
“ श्रसत्‌ ” इख श्रभिप्राय से कथन किया गया है कि उस समय कृति कार्य्य 
सूयन थौ श्रोर ५खत्‌ » इसलिये कथन क्रिया दै क्षि व. शपनं) सतता मे 
सद्रूप थी, बह प्कृतिरूप पिण्ड इद काल तक निश्चल रवर व साग में 
. विभक्त होगया, प्यक भग बह जिसमें सूय्यं चन्द्रभादिकौ की ज्योतियं & भोर 
दूसरा माग वह कलाया जिसमे पृथिव्यादि लोकलोकान्तर है, इस धकार धरति 


षस काय रूप जगत्‌ को भाच इद, बरह्म से तात्पर्य्यं यहां बड़े का है, जेखाकि 


१४२ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


“ तस्मात्‌ नामरूपमच्नच्च जहयजायते ^ खर १1 £ इस वाक्य मे 
श्रन्नादिकौ को ह्न कथन क्रिया गया हे ॥ 
सं०-श्मद अक्ति कै श्नन्य काय्यं कथन करते हँ - 


तदयद्रनतशछसेयं एथिवी, यतसुवणं ५ सा दौः । 
यञ्जगयु ते पवेताः 1 यदुख « समेघो . नीहार, 
याधमनयस्ता नदय, यद्वास्तेयुदक धस समुद्रः २ 


श्रस--उन दोनौ कपालो मे से जो रजतवसणं का भाग था उससे यह पृथिवी 
जो खवरणरूप भाग था उससे यलोक, ओ जेररूप भाग था उससे पवेत 
जो सिल्ञीरूप भाग था उससे कुहर शरोर मेध वने, जे सूच्म नायं थी उनसे 
यह्‌ नदिथै, जो मृज स्थानीय जल थां उ्तसे वह समुद्र वने ॥ 

भाष्य-उस श्रणडाकार पर्ति के राजत्‌ भागौ से पथिकी, खुवरणैरूप भागो 
से द्यौ, जररूप विभौम से पवेत, भिर्ली से मेघ तथा नीहार, धमनि्योसे 
नदियें शरोर मूजस्थ।नीय जल से समुद्र वना 1 

तात्पर्य्यं यह है कि घरति को उक्त गलोको मे श्रणडे के रूपक से वंन 
किया ३, इखलिये रूपकालद्भर से जोर श्रर्डे मं माय दोते ह उन सवका 
वरुन उक्त श्लोक मँ श्राया है, इसलिये कोई दोप नी ॥ 

सं °--श्रव उक्त प्रकृति के काय्यं श्रादित्य का उद्य कथन करते हं- 


थ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा 
उलूलवोऽनूदतिषटन्त्वाणि च भूतानि स्पे च कामा- 
स्तस्मात्स्योदयं प्रतिप्रयायनं प्रति घोषा उललवोऽन्‌- 
चिष्यन्ति सवांणि च भूतानि सवे चैव कामाः ॥ ३॥ 


श्रथं--त्रव यह कथन करते हं कि चह जो तेजोराश्वी उत्पन्न इश्ा वह 
श्रादित्य है, उस श्रादित्य = सूर्यं को उत्पन्न हश्ा देख उ्चस्वर से ध्वनिं ्टोने 
लगी. वयाकि इसी श्रादित्य के श्राश्रय से खव प्रारियौ की सव कामनायं पृं 
होती ह, इख कारण उसके उद्य के भति शरोर प्रतिदिन उद्य कै भ्रति समय 
उच्च स्वर से ध्वनियं इश्मा करती है श्रौर सव प्राणी तथा उनकी सब 
क(मनायं उट खडी टोती दहं ॥ 


सं°--श्रव उक्त श्रादित्य के ज्ञाता को फल कथन करते हैः- 


स य एतमेवं बिद्रानादित्यं बहयदुपास्तेऽम्यासो इ यदेन < 
साधवो घोष चा च गन्छेयुरुप च निग्र निमरडर्‌ ॥९॥ 


खान्दोग्योपनिषदि तृतीयप्रपाठके एकोनविंशःखशुडः १४१ 


श्रथ -वह पुरूष जो दस श्रादित्य को पूर्वोक्त प्रकार से खष्ट पदार्थो मे 
बड़ा जानकर विचारता है उसको निश्चयकरके अतिशी प्रशंखापरक शब्द भ्रा 
होते है श्रौर वह उसको सुख पटुचाते हैँ ॥ । 


भाष्य- निम्रडेसन्‌ ” पाठटदो बार उक्त श्रथ की द्दृता के लिये 


श्राया, उक्त प्रकरण मे आदित्य को ब्रह्म तथा उसको उपासना इस श्रभिप्राय 
से कथन की है क्षि आआादिट्थादि प्ररृति के सुख्य २ काय्यौ के चिक्ञानसे पुरुष 
बहुदर्शी होजातां है ्रौर उसी सव लोग शभ शब्दौ से प्रशंला करते है जिस 
का उसके किये फल भी श्म रोता है । 
जो लोग यहां श्रादित्य को ईश्वर समकर उपासना कथन करते है यह 
उनकी भूल ३, क्योकि उपासना शत्द्‌ दै ष्वर की पूज्ञा मे ही नही श्रातं किन्ते 
एक ज्ञातन्य अथवा मोक्तव्य पदाथ को श्रोर सुकन के चयि भी श्राता है, जेसाकि 


““ उपास्ते ये गृहस्थापरपाकमदुद्धय ” इत्यादि स्थलों मे स्प है. 


इससे सिद्ध रै कि रादित्य की उपासना यहां उसके कषान फे श्रभिप्राय छेद 
ब्रह्मवत्‌ ध्यान फे श्रमिप्राय से नदीं, एला ही पूर्वो जजञोपासनाश्चौ मे सवत्र 
समना चाहिये ॥ । 


इति श्रीमदाय्यंसुनिनोपनिवद्ध 
खान्दोग्योपनिषदाय्येभाष्ये 
तृतीयः प्रपाठकः समाषः 


- र ए 
~~ अत 
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ओम्‌ 
अथ चतुर्थः प्रपाठकः प्रारभ्यते 


क 





--------~र 


सं०--वृतीय प्रपारक्त मै उपासनाश्चौ का वरणेन क्रिया, श्रव इस भ्रपाठकमें 
“ जानश्रति "= श्रादिकौ की आख्यायिका द्वारा संतर्गादि श्रनेक विवाभो 
` ॐ ^ 
का कथन करते हें :- 


जानशरतिहं पत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस । स 
ह स्वेत आवसथान्‌ मापये स्वत एष मेऽस्सयन्तीति ॥१॥ 


श्रथे-चिचिधपाकयुक्त शद्धापूत्रैक वहुत दान-का देने चालला जनश्रुति राजा 
के पोज का पुर प्रसिद्ध जानश्ुति रजा था उसने सर्वत्र धरम शलाय वनवा 
किं सव श्रोर से श्चाये पः श्रभ्यागत मेरे हयो श्रन्न को भोजन करगे ॥ 

भाण्य--जनकषुति राजा के पौत्र का पुत्र जानश्रुति नामवाला राजा जो बहुरे 
पेश्बय्यंशाली शरोर दानी था उसने ्रपने राज्य मे सर्वत्र ध्मतालाय वनवादी 
थीं कि सव स्थानो से भये हुपः श्भ्यागत पुरुप मेरे ही चन का भोजन करे ॥ 


अथ ह ह एसा निशायामतिपेतुस्तद्धेष «ह ५ सोह ५ सममभ्यु 
बाद हो हो हि भल्ला भललाच जानश्रुतेः पर्रायणस्य मुभ 
दिवा ज्योतिराततं तन्साप्रसाइची स्ता मा परधात्तीरिति॥य। 


श्रथ--ञ्रव यह्‌ कथन करते ह कि एक दिनदो दंस उड़ते इष्ट यानि समय 
स्वावस्था मे जा के ऊपर श्राये श्नौर ह वहां इस प्रकार पक इंस दूसरे 
दंस को कहने लगा किदे हे मन्टष्टि मन्दि पौत्राय जानश्चुति का अ्रताप 
दुलोक के समान कैल रहा दै उख अ्ताप के साथ सम्न्ध मत करो, क्योकि बह 
परताप तुमको द्ग्धन कर देवे ॥ 


भाष्य इख कथाम जो हंसो का परस्पर कथन चर्णन क्वियागया है चह 
उपचार से है, क्योकि दंसो का किती समय मे मो बोलना नेरी सुनागया श्रौर 
न वह्‌ ज्िसी पुर के यश श्रपयश्‌ के ज्ञाता दोखकते है, केवल श्राख्यायिका को 
भ्रु बनाने के छग हंसौ द्वारा उपन्यास क्रियागय! ३ ॥ 


भाव यह्‌ हे करि जानशरुति रजा कां श्रमिमान तोडकर उसको ब्रह्मविद्या का 


जिज्ञासु बनाने के लिगि यह्‌ आख्यायिका रची गई है श्रन्थ किसी श्रसम्मव ` 
कथन मे इसका तात्पर्यं तदं ॥ 
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तमु ह परः प्युवाच्‌ कम्बरं एनमेतत्सन्त ५ ` 
सथुग्बानमिव_रकमात्येति । यो च कथ ५: 
सयुग्बारेक इति ॥ ३ ॥ ` 1 


श्रथ--उस हंस को दुसरा हंस बोला क्षि हे प्रियमिज् तू किसको सदुग्धा 
रेक के समान कहत है, निश्चयक्षरके कदो क्क जो सयुग्वा रकरै वह कैसा दै ॥ 
यया इतय्‌ विजितायाधरेयाः संयन्तयेवमेन ` ५ 
सर्वं तदभिसमेति यकि प्रजाः साधु इवन्ति । 
र मयेतदुः 
यस्तद्वेद यत्सवेद स ॒मयेतदुक्तं इति ॥ ४॥ 
श्र्थ--जिस प्रकार छताय के जीतने पर नीचे फी सब नरद्‌ जीती जाती है 
इसी प्रकार जे कुक भजा उत्तम कम करती है वह सथ दस सयुग्वारेक को 
प्रात होवे दै, जो कोर जो क जानता है वह रेक उस्र सबको जानता है, मैने 
इस रेक कफे विषय मे यदह सव कहा है ॥ 2 
सं०--श्रव जानशरुति उक्त फथन को ्रपने द्वारपाल से चशंन करता दै- 


तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशश्राव । स हं सभ्जि- 


क 


हान एव चत्तासमुवाचाङ्गारं स सयुग्बानमिव रयिक्षमां 
लेति । यो नु कथ सयुग्वा रयिक्र इति ॥ ५ ॥ 
अर्थ--निश्चयकरपे यह बातत जानश्रुति पौत्रायण ने खुनी, वह प्रसिद्ध 
सज्ञा. प्रातःकाल ही द्वारपाल को घोला किदे प्रिय क्या त्‌ सयुग्बान रेक 
के समान सुसको मानवा है १ तव द्वारपाल ने पूः क्रिजो सयुग्वा रेक दै 
वह केसा है ॥ | । 
सं०- श्रव राजा सथुश्वा रेक का वशौन करते हेः-- 
` यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ध्येवमेन्सव 
तदभिसमेति यत्कि भरनाः साधुञ्वन्ति । 
` ` यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६॥ ` 
य द्धे जीतने पर नीचे की सब नरद जीती 


दर्थ जिसप्रकार रताय: । 
जाती है इसी भ्रक्रार पजा जो कुड उत्तम कसं करती है वह ' सबं दक्त सयुग्वा 


वव को आत होते ह, जो कोष ड़ जानता है उसको शेक्व जानता है, मैने यह 
शेकषविषयक्र वरन किया हे ॥ तः त 
१९६ 
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स ह चताज्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय । तशो 
वाच यत्रारे बह्मणएस्यान्वेषणा तदेनमर्च्छेति ॥ ७ ॥ 


श्र्थ-बह भसिद्ध दारपाल खोजक्रर लौट श्राया श्रौर राजा से कहने लगा कि 
मैते उनको नदीं जाना, इ कारण लौट श्राया हं तब वह प्रसिद्ध राजागेलादे 
भिय रपाल जां पर व्रह्मवेन्ता पुरुषौ की खोज होती है वहां पर इस पि 
की शोज फरो ॥ ' | 

भाष्य-द्वारपाल के पृदखने पर रानानेरेक ऋषि का सम्पूणं उत्तान्त कह 
सनाया, दारपाल ने कहा कि दुरमाग्य वशात्‌. मै उनको नदीं जानता तव राजा ने 
कहो कि हे ्ारपाोल ! उख महरि की छस्धेषणा करो, यह सुनकर बह द्ारपाल 
चपि की खोज मे घाहर जाकर इतस्ततः खोजङ्र लोट श्राया शरीर राजां को 
कहा कि मैने उस छछषि को नहीं पाया, फिर राजा ने उसको चतलाया कि हे 
द्वारपाल ! जहां ब्रह्मविद पुरूषो की लोज होती है वहां उस शरि को जाफर लोजो ॥ 

सं०--श्चब उस दारपाल को रूपि की प्रापि कथन करते हैः- 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश । त 
हाभ्युवाद तं खु भगवः सयुग्ारेक इद्र ३ 
इति इ प्रतिजज्ञे! स ह कत्ताऽविदमिति प्रत्येयाय ॥८॥ 


श्र्थ-उस द्वारपाल ने गाद्यी के नीचे भाग मेंवैठे“ पामा” नामक दाद 
को खुजलते इए ऋषि को देखा देखकर वि नय पूवक उनके निकट वैडगया भौर 
उनसे पृच्छा कि हे भगवन्‌ ! क्या श्राप ही सयुम्ारेक है तव ऋषिने कदा हे 
श्रवोद्धा मुष्य निश्चय मे ही सयुग्वा रेक ह, इस प्रफोर स्वीकृति लेने फे श्रनन्तर 
वह द्वारपाल मेने षि को जाना, यह विचार करता इश्मा राजा के निकट 


. लौट ्रायां ॥ 
इति प्रथपःखण्डः समाप्रः 
--~--------- 


अय हतायःखण्डः प्रारभ्यते 


---------द-~र-----~ छ 


सं०-श्रव गौयं अदि मेर लेकर राजका ऋषिके समीप जाना कथन करते हैः- 


` तदह जानश्रुतिः पौत्रायणः षटृशतानि गवां निष्कमश्व 
त्रीस्थं तदादाय प्रतिचक्रमे । तस्डाभ्युवाद ॥ १ ॥ 


अर्थवद प्रसिद्ध -जानश्ुति पौजयख॒ :राजा-उसो काल छसो गाये, सुवण 
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मि शादि अमूल्य रलौ की माला, लश्चरो का शीधगामी रथ आदि धन लेकर 
ऋषिक समीप उपस्थित इश्ाशनौर उस परसिद्ध ऋषिको चभिषादनपूरवंक बोला ॥ 


` , रकेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽ्यमश्वतरीरोष्व 
म एतां भगवो देवता -शाधि यां देवतामुपास्स इति ॥२॥ 


अथेह ऋषे रेक्त ! यह छलौ गाये, यद माला श्रौर यह अष्वतरीरथ श्राप 
ग्रहण कर, पश्चात्‌ बोला कि हे भगवन्‌ } जिस देवता की आआप.उपास्ना करते ह 
उसी दैत्रता का मेरे लिये उपदेश करे ॥ । 


= तमुह परः प्रयुवाचाह हरेवा शूदर तवैव सह गोभि. 
रस्तिति । तदह पुनख जानश्रुतिः पोायणः ससं 
गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥२॥ . 


शरथं-- वद भरसिद्ध चछषि जिनके समान दुसरा नहो, उस जनश्रुति राजा से 
बोले करि रे श द्र मोती मारिकिश्रादि के हार गौरो सहित तुम्दीं को भदो, 
इसके श्रनन्तर वह॒ प्रसिद्ध जानश्ुति पौत्रायण फिर पक हज्ञार भौ, हीरा 
मोती के हार, श्रए्वतरीरथ श्चौर श्रपनी कन्या, यह सय धन लेकर ऋषि के 
निकट उपस्थित हुत्रा श्रीरः- 


तशदाभ्युवाद, द छसहस्रं मवामथं निष्कोऽ- 
यमश्वतरीरथ इयं जायाप्यं्रामो यस्मिननास्सेऽ 


न्वेष मा मगंवः शाधीति ॥ ४॥ 

शर्थ--उख प्रसिद्धा श्रषि को श्रमभिबादन करके राजा घोला किं हे महर्षिं 
रेक } यह हज्ञार गाय, यदह हार, यह श्रश्वतरीरथ, यह मेरी फल्या, यह भाम 
जिसमे" धाप वसं रहे दै, यद सव रपया अह करे, अनन्तर बोला कि हि 
भगवन्‌ ! निश्वयकरके मुमको शिक्त दं रथात अपने उपास्य देव का 
उपदेश करं ॥ 

सं०--श्रव ऋपि कथन करते हैः-- ध 

तस्या इ य॒खयुपोदुगहन्लुवाचाऽऽनहारेमाः श्रानेनेव 

य॒तेनाऽऽलापयिष्यथा इति । ते हैते रेकवपणां नाम 
. महाक्षेषु यत्रास्मा उवास । तस्मे हौवाच ॥ ५॥ 

श्रथ--जा की उस कन्या ® सुल को प्यार से देखते इट वह भ्रलिद्ध 


ऋषि बोलले हे शरद ! यद जो भेर लाये हो सो श्रस्वु, परन्तु इख कन्या कषे मुख से 
, दी आप श्ुभको मापण करेगे, इसके अनन्तर महष देश मे रेक्वपणै नाम से 
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परसिद्ध जो यह भ्राम है जहां श्राप रहते है वह भ्राम मेने श्रापको विये, पश्चात्‌ 
उस रज्ञा कै प्रति ऋषि ने संगं विद्या का उपदेश किया ॥ 

भाष्य--उपरोक्त शलोको का साव यह है कि जव द्वारपाल ढारा सयुगरारेक 
ऋषि का भले्रकार पता लगगया तव जानश्ुति राजञा ल्ल गाये, एक मरिमो तेयो 
का हार श्रौर एक श्रश्वतसी = वेगवान्‌ खश्चरो का रथः, यह सव घन लेकर 
ऋषि के निकर भ्रा श्रा श्रौर चिनयसूर्वंक श्रभिवाद्न कर समीप वैठ 
चोला कि हे ऋषे ! यह खव धन श्रापकी भेर करता हं छपाकरके श्राप भको 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करं श्र्थात्‌ जिस देवता की श्राप उपासना कसते है उसी 
का मुे भी उपदेश करे' ताक्षि मेरा कल्याण दो, तव चह पि राजा से वोले 
फिडेशद्र ! यहजो कमी धने तू मेसैमेरफेल्तियि लायादै यह तेरे ही 
लिये शुभ हो अर्थात्‌ इस धन फे लालच से मे तुभः श्रनधिक्रासी को 
ब्रह्मविद्या का उपदेश न कडग, यह्‌ सुनकर राजा घर लौट श्राय श्रौर उसी 
समय दजञार गायं, एक मणिमय हार, पक श्रश्वतरीरथ श्रौर अपनी युचती 
कन्था को लेकर पुनः ऋषि की सेवा मे उपस्थित. इष्ट श्रौर चोल्ते फिं महाराज 
कृपाक्षरफे इस सब धन को श्राप अहर करे तथा श्रपनी कन्या का सुल उडा 
कर कहा कि इसको श्राप अपनी ध्र्म॑पल्ि वनावे' श्रौर यह भ्राम जहां श्राप 
निवास कसते है यह्‌ भी श्रापदी के अर्पण रता ह परन्तु कपया सुभको जद्यधिया 
का उपदेश करे , तव ऋषि प्यार्‌ से उख कन्या के मुख क्रा श्रुवलोकन करते हृष - 
योल्ले फि हे शद्‌ ! तुम यदह जितना धन लाये हो वह मेरे लिये कोई राग पैदा 
. नही करसकता परः हां इख कन्या फे मुख से तुम मुफको बुलबावे हो श्र्थात्‌ 
इनमें से कोई पदाथ सुरे उपदेश देने के लिये चाधित नही करसकता परन्तु 
एक स्नीरत्नदी एेला है जिसका निरादर नहीं होसक्ता, पश्चात्‌ उस्र जान. 
श्यति राजा को उपदेश क्रिया ॥ ॥ 


इति दितीयःखर्डः समाप्तः 


पड द 


अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 








सं०-श्रग्र उक्त चषि ज।नशरेति राजा को “ संवगं » विद्या का उपदेश 
करते हए प्रथम श्रधिदेधत उपासन कथन करते दैः-- 


वायुर्वा संबगो यदा वा अभिरढायतिः वायु- 
। मवापयेति यदा सूर्योऽस्तमेति पायुमेवाप्येति यदा 
. - . चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥ 


व न्दोग्योपनिषदि-चतुर्थपपाऽके तृतीयःखण्डः १४६ 


अथे -निश्चयकरके गतिधद्‌ परमात्मा हौ संव है, जव श्रगिनि उपशान्त 
होती है. तव वायु मे ही लीन होती है, जव सूच्यं रसत होता है तव वामे 
हयी लीन होता दै, जव चन्द्र स्त होत्ता है तव षाम ही तीन दहोताहै॥ 


यदाऽ उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति ॥ 
वायुेषेतान्सानूसंबरहक्त ईयाधिदवतं ॥ २॥ 
्र्थ--जव जल सूता दै तव वायु मे ही लीन होत्रा है, निश्वयक्षरके वाय 
दी श्रग्नि, सू््यं, चन्द्रमा, जल, दन सषको जो श्रपने भे लोन करता है यही 


श्रधिदैवतसंवर्गोपासना है ॥ 
` सं०~ श्रव श्रध्यात्म उपासन कथन करते हैः-- 


६ 4 $ 
" अथाध्यासं प्राणो वाव संवगः स यदा खिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राणं चञ्चः प्राएरश्रोत्नं 
प्राणं मनः प्राणो दयेगतान्सरवार्‌ संशढक्त इति ॥३॥ 
 श्रथं--श्रय उक्त उपासना के श्नन्तर श्रध्यात्मसवर्गोपासना कथन करते 
है, निश्चयकरफे भ्राण्रद परमात्मा ही संवग है, पुरुप जव सोता है तव 
. बागेन्द्िय प्रास को ही प्रप्त होता है, चच्त प्राण्‌ को, रोच प्राण को, मन भाण 
को प्रप्त होता है, व्यो प्राण ही वाक्र्‌, चच, रो, मन, दन सव इन्द्रियो को 
“ श्चपने मे लीन करलेता है ॥ 
तो ५ गौ , दे 
तोवाएतो ढो सवगो वायु देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ ४॥ 
शअरथै-निभ्चयकरफे पूर्वोक्त दो संबगं है जो देषो मे वायु नामके श्रौर 
धाशें मे राण नाम से सिद्ध है॥ 
माप्य-सयुग्वारेक षि ने जानश्रुति राजा को संधगं विद्या का दस पकार 
उपदेश किया कि दे राजन्‌ ! एस विधा के दो मेद्‌ है, पक “श्रधिदैवततसंय- 
गेपासना„ शरोर दृखरी ¢ श्रध्याससंवर्मोपासना » है, अधिदैवतसंवरगोपासना 
वते इख पकार समसे कि वायु नामकं गतिप्रद परमातमा ही संवर्ग है शरोर ्रग्न, 
सुर्य, चन्द्रमा तथां जल रादि देवताशरो की पणकाष्ठ। एकमा वही बह्म है 
शरथीत्‌ सच देयता उपशान्त काल मे उसी गतिशील परमात्मा मै लय होते दै, 
दस भाव द्यो पू पकार से सममे का नाम ^“ समधिदेवतसंवगोपासना" 
शरोर पाण्‌ नामक भाणपद्‌ परमात्मा ही संवर्ग है, वाक्‌, चकः श्रोत्र श्रौर मन - 
आदि इन्द्रियो की पराक कमान मह्य ही ह श्र्ात्‌ जव पुरुष इस्त असार 
संसार से पयान करता है तश्र उसके सब इस्दिय उसी ह परमात्मा मे 
लय दोजाते है, इस भाव को पू पकारते समसने क नम ` अध्यात्म 


उपनिषदाय्यंमाष्ये 


व ४ पा 
^ > है } ध {= 
व्णोपाप्चना 99 री यह उक्त दौ देवौ मं चाशु शरोर भरण नाम से प्रसिद्ध 
है जो इस भाव को जँर्नतीं है बह सिद्धि को प्राप्त दोता है॥ | 
£, सं°--धरव्‌ निन्नलिखित श्राख्य यिका द्वारा उक्त विषय को स्फुट करते हैः 


अय ह शोनक कापेयममिप्रतारणिं च काचसेनिं परिविष्य 
म्रालो ब्ह्यचारी बिभिक्ते । तस्मारउद्‌ न ददतुः ॥५॥ 


अथै-दइखके अनन्तर श्रसिद्ध कपिगोत्र वाले शोनक शरोर कल्तसेन का पुत्र 
श्रभिप्रतासी श्न दोनौ को जव भोजन परोसला जारहा था उस्र काल मे एक 
ब्रह्मचारी ने श्राक्र धिक्ता मांगी, उस बह्मचारी के लिये निश्चय उन्हौने क 

नहीं दिया ॥ 
सं०-धच ब्रह्मचारी कथन करता हेः- 


सरोवाच-पहापसनश्चवतुर देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोयास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मत्यां 
अभिप्रतारि्‌ क्हुधा पसन्तं यस्मे वा एतदन्नं 
तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ ६॥ 


शरं -व ब्रह्मचारी उक्त दोनौ से वोला कि नो सम्पूणं विश्व का रक्तक पक ` . 
श्रानन्दस्वरूप परमात्मा है वह वज्धे ्रात्मा वाजे चाये को खाता दै, हे शोनक 
तथा हे अभिधतारिन्‌ ! श्र्ञानी पुशूष सर्वत्र वसते हण उस देव को नीं देलते,हे 
राजन्‌ ! जिसके लिये निश्चयकरके यह्‌ श्रन्न है उसके लिये शन्न नही दिया ॥ 

भाष्य-खयुग्चरेक ऋषि के किये पः उपदेश को इख श्राख्यायिकाः दारा 
इस प्रकार स्फुर किया है कि किसी स्थान पर जव शौनकः श्रौर श्रभिभ्रतासी नाम 
वाक्ते महाशयो को भोजन परोसा जारा था उखी काल म पफ बह्यचारी ने 
उन फे निकट जाकर भिन्ता मांगी तो उन्दने उस ब्रह्मचारी को ऊुक्ध नहीं दिया 
तव चद ब्रह्मचारी बोला क्रि सम्पूरौ विश्व का रक्तकः सुखस्वरूप जो परमात्मा 
है फिर कैसा है श्र्ि, सूर्य, चन्द्र अर जल इन चारो देवौ तथा वाणी, चक्षु, 
छ्रो् श्रौर मन इन चारो बडे इन्दियौ को खाता -श्रपने मे लीन करलेता है, 
जेसाङि पचे \-४ छीको मे वर्णन कर श्राये है. उसको आप लोग नहीं जानते, 
यायौ कहो कि ्रक्षानी लोग सर्व॑ बसते इय उख श्रानन्द्रस्वरूप देव को नहीं 

` देखते, हे. राजन्‌ जिसके किये येह शन्न है उसके लिये श्राप लोभौ ने श्रन्न नहीं 
दिया अर्थात्‌ मे ब्रह्चायै जो परमात्मा की वेदरूप वारी को स्न केलाने 
के लिये श्भ्ययन कर रदा ह उसका श्रापने निराद्र श्रिया, जो ईध्वरीयवारी 


येद है उसका रक बरह्मचारी दी दै, सो छप दोनो का सुफको भिक्लान देना 


चान्दोग्योपनिषदि- चतुर्थपपाठके ततीयःखण्डः १५१ 


परमपिता परमात्मा का हनन करना दै श्नोर यह सम्पूणं न्न उसी कौ कपा से 
उपलन्ध होते है, श्रतपएव जु को अन्न न देना आपके लिये पाप है ॥ 


सं०-अव शौनकः कापेय ब्रह्मचारी से कथन करते है :- 

तदु ह शोनकःकापेयः प्रतिमन्वानः प्रतयेयायाऽऽमा 

देवानां जनिता प्रनानारहिश्णयदश्ो वभसोऽनसूरि 

म॑हान्तमस्य महिमानमाहुलयमानो यदन्नमत्तीति पै षयं 
 बरह्मवार्तिदमुपास्महे । दत्तास्मे भित्तामिति ॥ ७ ॥ 


' श्र्थ-शौनक-कपेय उस परसिद्ध बरह्मचारी के वाचय को सुनकर पुनः २ मन 
म विचरते हण उसके समीप राक्र बोले क हे ब्रह्मचारिन्‌ ! वह परमात्मा 
सम्पृरं देवताश का धात्मा, सुय्योदि देवो को उत्पन्न करने वाल शरोर जो सम्पू 
प्रजाश्च का भक्तक, चमक्ते पः दात वाला शिज्ञानी है, उसकी महान्‌ विभूति 
करो रह्यवेन्ता लोग कथन कःष्ते है, जो स्वये श्मद्यमान्‌ रहता हथा उसका भी 
भक्तणा करता है जो अन्न नीं है, यह उसदी महिमा है, हे नह्यचारिन } निश्चय 
करके हम लोग उस परमामा की भलेप्रकार उपासना करते है, यह ककर 
सेशरकषौ छो कने लगे कि इस ब्रह्मवारी को भिक्ता दो ॥ 


सं०-श्रव ब्रह्मचारी श्रघ्न की भशखा करता ई -- 
क्‌ ्ान्यै सः तं 
तस्मा उ इ ददुस्ते वा एते पन्ये पञचान्यं दश सन्तः 
स्ततृतं तस्मात्सर्वासु दिद्छन्नमेव दशङ्ृत ईसा 
विर = ४भ। = वमस्येदं 4 4 
इन्नादि तयेद सवं दृष्ट्स दष्टं भवत्य- 
नि 9 अ, [4 ५ ~ 

न्नादो भवति य एवंवेद यृषएवंव्द ॥ ८ ॥ 

श्र्थ-उस प्रसिद्ध बह्मचारी को उन सेवको ने भित्ता दी तव वह श्रन्न की 
प्रशंस करने लगा कि निश्वयकरके यदह वागादि से अन्य पच सय्यद; 
चरम्त्यादि ते श्रन्य पांच वागादि, सब मिलकर दश होते है, यह दश उस्र रत 
के समान दहै इस कारण दिशाश्रो मे न्न दी दशरत है, वह षिराय्‌ कहलाता 
है जो अनादी है, उस विरादुरूप शन्न दारा यह सव 44. 
पकार से जानता है उस उपासक का यह सब च 8 9 = 11: क 3 

भाष्य- ^ थ्‌ एतं वेद्‌ # षाठ दोवार उक्त की ददता, तथा खण्डे, ५“ 
कयि > तिन आया ह, उक्त दोनो -छोकौ का माक दे कि जव उ नदाः ,. 
नि शि ्िप्रतसो दोतो ख कामि खाने सुक नित 
नकी दी इससे कात हीता है कि श्राप उस परमपिता परम्‌ के . जानने. वाले ` 


ए £ [न 
१५२ उपनिषदाय्यंयाप्य 


नही, यह वाक्य सुनकर शोनक वरह्यचपरी दे निरूर अकर बोलता कि हे चद्चा- 
सिन्‌! हम लोग उस बह्म को भले श्रकरार जानते ह भर्थात्‌ षह जहम सम्पू 
पदार्थौ का श्रासमा है, या यौ कहो कि उसी को सन्तासे संसएर के सम्पूणं पदां 
श्रपनो २ चेष्ठाकरते है, चह श्रजर, श्रमर, श्रमय श्रौर महान्‌. दे, इस धकार उस 
दे मत्य का ब्रह्मविद्‌ लोग बन करते दै, वह भ्रमत्य =न खाने योग्य अदि, 
सूचय, चन्द्र तथा जन्लादि शौर बाणी, चदु, श्रो, मन दवि को भी भक्त करता 
है रथात्‌ उनका संद्र क्ता है, जैखाकि पूं च्छोक् मै चणैन श्लिया गया है, हे 
. ब्रह्मचारिन्‌ ! हम उस परसपिता पस्मास्मा को सलेपरकार जानते श्रौर उसकी 
उपासना कसते दहै, इतना कथन करके शौनक ने श्रपने सेवकौ को श्रा दी कि 
हृल ब्रह्मचारी को भिक्ता दो सेवकौ ने ्रह्मचारी को भिक्ता द श्नौर वर नहयचरी 
उक श्रन्न की प्रशंसा इ प्रकार करने लभा कि श्रि, सूय्यं, चन्द्र, जल, वयु 
यह पांच श्रौर वाग्‌, चच्ुः श्रोत्र, मन भाण यह पांच, ये सद भिलक्रर दशा दोते हं, 
यह उस ऊत के समान ईह, श्र्थात्‌ जिस प्रकार कृत सर्चौपरि दोता है इसी प्रकार 
चरग्नि रादि चार वागादि चारो से पराण शरेष्ठ है, जो उक्त भाव को पशौ परकरारसे 
जानता है वह स्द्र्टा होता हे ॥' 


इति तृतीयःखर्डः समाः 


अथ चतु्॑ःखण्डः प्रारभ्यते. 


सं०--्रव गुण कर्म स्वमाजचुङ्कल ब्रह्मविदा मे श्रिक्तार कथन करने के 
लिये सत्यकाम जावाल-की आख्यायिका दणैन करते हैः-- 


सत्यकामो ह _ जाबालो जबालां _मातर्मामन्नरयायकर 
बहयच््यं भवति विवि्स्यामि। कि गोत्रोन्वहमस्मीति॥९॥ 


चरथं-पसिद्ध जवाला के पुत्र सत्यकाम ने माता जवाला से जिक्ञास)पृवंक 
पुधा कि हे माता ! मेँ ज्रह्म चच्य व्रत कर्टगा, सो मेँ किंस योत्र वाला हं, यद 
कथन करे ॥ ` । 
सं०--घ्रवष जाला उत्तर देती हैः- 


साहैनयुवाच-नाहमेतद्ेद तात य्लोत्रस्रमसि । बह 
चरन्ती परिचरिणी योषने लाप्रलमे । साऽमेतन्नवेद 
यदतरस्मसि \ जघाला तु नामाऽहमसि सत्यकामो 
नाम लमसि। स॒ सुप्यकाम एव जाबालो जवीथा इति \२॥ 


` छन्दोग्योपनिषदि-चतुथंभपाटके षतुर्थःखर्डः १५३ 


` श्रथं -वह प्रसिद्ध जबाला पने पुत्र सत्यकाम से बोलती हे भिय पुत्र ! 
जिस गोजकात्‌ है मै उसको नही जाननी, क्योकि यौवन अवस्था भे 
बहुत सेवा करती हई सुम सेविका ने तुमको प्राप्त किया, वह नै सेविकाः 
.यदह नही जानती कि जिस गोत्र घालात्‌ है, हां इतना जानती ह कि मेरा 
नाम जवाला है शरीर तेरा नाम सत्यकाम दै, सो तसे ऋषि पूरेः तो. यह 
कथन करना कि मे सलयक्राप्र जाचाल ह ॥ 


सं°-अव सत्यकाम कां श्राचाय्यं -के पास जाना कथन करते हैः- 
 .स ह हाष्िमितं गौतममेत्योवाच बरह्मचर्यं मग- 
वति वर्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ॥' 


श्र्थ॑--वह सत्यकाम जाबाल गौतम मोनोत्पन्न हारिद्ुमत षि के समीप 
जाकर वोला कि में श्रापके समीप ब्रह्मचय्यं करुगा, इसलिये हे एेदवर्यं 
सम्पन्न ! आपकी सेवा मे उपस्थित हश्रा ह ॥ 


सं०--श्रव ऋषि „ सत्यकाम जाबाल » से पर्न करते हैः- 
तश््टोवाच-किं गोत्रो त॒ सोम्यासीति । स होवाच-नाह- 
मेतदवेद भो यद्गो्रोऽमस््यपृच्छं मातरभ्सामा प्रयत 
वीद्बहृहं चरन्ती परश्वारिणी योधने लांमलमे साहमेत- 
रेद्‌ यदरो्रस्छमसि। जबाला ठु नामाहमस्मि सत्यकामो 
नाम लमसीति सोऽ्दणसत्यकामोजालोऽसिमि मो इति ॥४॥ 


श्र्थ--उसर सत्यकाम जाबाल से ऋषि बोले, हे अक्षचारिन्‌ ! तेरा गोत्र 
क्या? ५ जु. वितर्का मे श्राया है, इसके श्ननन्तर सत्यकाम बोला हे 
भगवन्‌ | जो मेरा गोच है उसको मै नहीं जानता, क्योकि माता के पूषन पर 
उसने भुभसे कषा किं योनावस्था मे बहुत से्रा करती इई सुः सेनिका ने 
तुको प्राप्त किया, सो मै यह नदी जानती जिस गोत्र का त्‌ है मेरा नाम 
. जबाला श्नौर तेरा नाम सत्यकाम है, हे भगवन्‌ ! सो मे सत्यकाम जाबलि ह 
५ तू_ ” शब्द्‌ निर्धारंशाथं श्राया हे ॥ । 
सं०--श्रच पूषि कथन करते हैः-- 
` त्होवाच-नैतदद्ाद्यलो विषक्तुमहति । समिध्सोभ्याऽह- 
-रोप तरा नेष्ये । न सत्यादगा इति । तशुपनीय शृशानामब- 
लानां चतुःशता मा निरङ्ययोवाचेमाः सोप्यालुसंनेति । 
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१५४ च उपनिषदाय्येभाष्ये ` 


= पतेयेति [१ 
ता अरमिप्रस्थापयन्सुवाच नासदसेणाऽ स॒ ह वषै 
[| दधः  - क 
गणं प्रोवास । ता यदा सहस स्सम्पेदुः ॥ ५ ॥ 
श्र्थ--उस सत्यकाम से ऋषि बोले क्ति इस वोदको बाह्य से भिन्न 
कहने को सथं नही होसक्ता, दे ब्रह्मचारिन्‌ । दोमसा्मग्रो ते श्रा तुको 
उपनीत करूंगा, क्योकि तू सत्य से भिरा नदी, उस्र सत्यकाम का उपनयन कर 
तीर दुवंल चास्सौ गौ पृथक्‌ करके बोले हे सोम्य ! इन गौश्च को ` चरने के - 
लिये ले जाश्रो तव उन गौरो को वन को लेजाता इश्रा वोला फि हजार गौश्च 
के विना नहीं अङ्गा, चह प्रसिद्ध सत्यकाम कैवं दन मे रहा, श्रौर जब वहं 
गोयं दज्ञार दोग । ( इ्सक्ता श्रागे ऊ इलोक से सम्बन्ध है ):-- 
माप्य-सत्यकाम जावाल की इख आख्यायिका का तात्पय्यं यह है फि जव 
सत्यकाम वेदाध्ययन के योग्य इरा तो उने श्रपनी माता जबाला से का कि 
हे पूञ्य मातः ! मै ब्रह्मचय्यैपूवेक श्रध्ययन करने के लिये आचार्य्युलमें 
वाख करना चाहता ह॑सो तु यह वतला क्षि मेरा गोज क्या दहै १ तव माताने 
उच्तर दिया कि डे भिय पुत्र } मेँ तेरा गोत्र नही जानती, वरधोकिं युवावस्था मे 
परिचारिण रहकर अपना निर्वाहं करती रदी हं श्रौर इसी श्रन्तर मे तु मेरा 
पुत्र उत्पन्न इ, इससे मुखो तेरा भोज याष नदी, तू ऋषि के समीप जा, 
मेरा नाम जवाल्ा प्रसिद्ध है ओर तेरा नाम सत्यक्राम है, सो ऋषि के पून पर 
त्‌. कहना कि मै सत्यकाम जावा हं, बह सत्यकाम जावाल गौतम मोतोत्पन्न 
हएरिहुमान ऋषि के पु हार्दिमित श्राचा्यं के निक जाकर बोला छि हे भगवन्‌! 
म ब्रलनचय्येपूंक व्रिद्याध्ययन करने के लिये श्रापके समीप श्राया हं सो कृपया 
मेरा उपनयन क पङ श्र्ययन कराश्रो, नव छषि ने पचा सि हे सोस्य] तेरा भोत् 
क्या है १ सत्यकाम ने उत्तर दिया किं मँ भोज नहा जानता, क्योकि मैने श्रपनी 
माता जनाला से गोचर पृक्का था सो उसने उत्तर दिथा कि मैने तुमको सेचिक्षा- 
वस्था म लाम किया है इससे सुभको तेरे गोज का क्ञान नही, हे भगवन्‌ ! मेये 
माता का नाम जबाला श्रौर मेरा नाम सत्यकाम है श्र्थात्‌ मै सत्यक्रामजा्राज् 
& यद सारा चत्तान्न छुनकर पि बोले करि वास्तव में तू व्राह्मण दै, क्योकि 
बाह्मण से भिन्न इस प्रकार सस्य कहने को कदापि समे नहीं द्येसक्ता, हे 
सोम्य ! तुम हवन समभर लाशो मँ तुम्हारा उपनयन कराङंगा, क्योकि तुम - 
सत्य से पृथक्‌ नहीं इ हो । 
इस कथा से लोग करै प्रकार के भाव निकालते दै, कोई कहता हे फ परचा- 
रिणी के श्रथ श्रनेक पति बाली सखी के दै, कोई कहता है कि इसके श्रथं सेविका 
के श्रवश्य टे पर दसस चह श्राधर्य नहीं रि उसका को$ प्क पति च हो 
जिन लोगौ के विचार मृ भचारिणौ ॐ श्रथ बत लोगो की सेवः से पुत्र लाम 
करने के है उनके मत मे ग्न याद्‌ न रहने क! कारण यदी है कि उसका कोई - 
नियत पठि न था, इस्त बह गोज न वततला सकरी, यां यह स्मरण रदे किं 
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गोत्र याद भ रहने कां कारण यही नही होसक्ता, गोज याद्‌ न रहने का कारण 


` यदि यदी हत्त तो श्रवत बहत खियें पे है जिनको श्रपना गोत्र याद्‌ नहीं 
` तो क्या उनका कोद एक नियत्त पति नदी, खियं हौ वया बहुत मनुष्य एसे 


जिनको श्रपना गोत्र यार्‌ नहीं, १यौक्रि गोज के श्रथ उस कुलमे जो कोई एक 


~ बड़ा पुरुष इञा हो उसके है, रौर यह बात एक इतिहास से सम्बन्ध रखती है, 


इसलिये सवंसाधारण को याद्‌ रहना कठिन दै. हमारे वि्रार मे यदी कारण 
गोत्र याद नरहने का यहां भी है, रही यद बात क्रि सत्यकामनेजो गोत्र याद्‌ 
म रने का यह कारण बतलाया क्षि मेरी माता दासीकर्म मे लगी र्दी इसचिये 
उसको गोत्र याद्‌ नही, इससे ऋषि को श्राश्चय्यं कथो हुश्रा श्रौर उसने सत्य. 
काम को गूढ सत्यवादी केसे सपा ? इसका उत्तर यह है फि सत्यकामे 
यह बात आकर सत्य बतला क्षि मेरी मातां दासी काकाम करतीर्टीषहैश्रर 
दासक्म करना उस सप्रयशद्रका काम था, इस गूहमभेद्रके वलने परक 
मे पकश्यृदराका लड्काहं ऋ्रृषि ने इस सच्चाई द्वारा उखको गुण क्मं॑स्वभाव 
से घ्ाह्मण समभा, इल प्रकार कथा. का भाव यह प्रतीत होता है कि जो खियं 
शित्ता नहीं पातीं श्रथवा दासक मे नियुक्त रहती है कह श्रपने गोज को याद 


. -नहीं रखसक्ती, शस कारण जबाला गोत्र नहीं बतला सकरी, यदि यह ॒क्रस्पना 


कर भी रखीजाय कि बह पेसी सखी थी जिसका कोरे विवाहित पति न था रिन्त 
बहतो की सेवा मेँ रहने से उसको पुत्र उत्पन्न हृश्रा इस कारण वह गोत्र याद न 
रखखकी, -यदि यदह कारण भी मानाजाय तव भी ऋषि ने गुण कमं स्वभाव से 
ही सस्थकःम को ब्राह्मण निश्चित क्षिया, क्योकि षि यह्‌ कैसे जानसक्त थे 
किं यह छरमुके नाह्यणः कं! पुत्र दै। म 

श्नीर बात.यददहै कि ज लोग खत्यकाम को जनप से बाह्मण मनते. ह उनके 
कथन मे दोष यह है कि यदि श्रबुमान द्वारा बी््यं से सत्यकाम ` को ब्राह्मण 
मानागया तो त्तेन से भी सत्यकाम" का व्राह्मण होन आवश्यक था पर उसक्री 


साता ने यह क्ट नहीं बतलाया कि मैँ बाह्मसी होकर सेविका रही किन्तु ` यही 


बतलाया कि नै दासक मं नियुक्त रही, अधिक क्था श्स कथा से स्पष्ट है कि 
ऋषि ने सत्यकाम की केवल गुण क्म स्वभाव से परीत्ता की कि यह ह्मण 5 ॥ 


1 इति चतुथेःखणटः समप 
` अथ पच्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


| ध सत्यकाम का वन से श्राचाय्यंङ्कल को आना कथन करते दं :- 
अथहेनमृषमोऽभ्युवाद-सस्यकाम हति भगव इति परतिशश्राव। 
्रघ्ाः सौम्य सहल स्मः प्राप्य न॒ आचाय्यङ्घलम्‌ ॥ ९ ॥ 
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शर्थ-दसक्े श्रनन्तर वृषभ नामा ऋषि इख सत्यकाम से वलि किं दे सदय 
कराम ! तव सत्यकाम वोला हे भगवन्‌ ! क्या श्चाज्ञा है, ऋषि बोले हे सोभ्य 
. एकसहख भाय प्रप्त होगई, व्र हमारे सहित इन सव क्रो आचाय्यकुल 
प्राप्त कराश्रो ॥ | | 
सं०-च्रव वह व्रषभ ऋषि सत्यकाम को उपदेश शते ह - 
बहमणश्चते पादं बवाणीति। बरवीतु मे भगवा- 
निति । तस्मै होवाच-प्राची दिकलां प्रतीची 
दिकला दक्लिणा दिकलोदीची दिकलेषवे सोम्य 
चतुष्कलः पादो बह्यणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 
श्र्थ-हे सोम्य ! तुमको परमातमा की महिमाोरूप एक पाद्‌ का उपदेश करः 
यह कथन सुनकर सत्यकाम बोला हे पेश्वय्य सम्पन्न ऋषे ! सुकको उपश 
कर, यह सुनकर ऋषि बोले करि हे सौम्य} ब्य के पाद्‌ की ष्टक कटा पूृवेदिश) 
द्वितीय कला परिम दिशा, चेतीय कला दक्तिण दिशा, चतुर्थं कला उन्तर दिशा 
है, हे सोभ्य ! निष्चयक्रके बह्म का यह चतुष्कल पाद्‌ प्रकाशवान्‌ नाम से 
सिद्ध है ॥ 
सं०--श्रव उक्त ज्ञान का फल कथन करते ठैः- | 
स य एतमेवं विद्रातुष्कलं पादं बयः प्रकाशवाः 
निद्युपास्ते । प्रद्ाशवानसिमिज्ञोके मवति । प्रकाशवतोह 
लो्ाञ्जयति य एतमेवं विद्वाभतुष्कलं पादं व्ह्णः 
प्रकाशवानिदयुपास्ते ॥ ३ ॥ 


श्रथै--वह पुरुष जो च्म क इस चतुष्कल पाद्‌ को उक्त प्रकार से जानता 
श्रा भक्ाशवान्‌ मानकर उपासना करता है च दख लोक मै पकाशवान्‌ होता 
है शरीर निश्चय करके प्रकाशवान्‌ लोको को जय करता ह ॥ 


६८ एतमेवं [ ष) ~ ® (4 

मप्य--“ य्‌ एतमेवं विद्धा ५ ्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 
वानित्युपासे" पाठ दवार उक्त श्रं की द्वा के लिये श्राया है कि श्रवश्य 
पेखादही होता, उक्त च्छोकौ का माव यह दै छि जव सत्यकाम के पाल एकः 
सह गाय दोग" तो “ ऋपम » नामक किखी दिग्यशक्ति चाले देवविदशेष ने 
सत्यकाम से.त्राकर कहा कि हे सत्यकाम ! तुम श्रव इन गौश्च को श्राचाय्यै- 
लको लंजाशनो शार म तुमको चतु्कल अह्य का उपदेश करता द्वै जिसकी 
नुम्द उपासना करनी चाद्ये, तव च्चुषम ने र्य, पश्चिम, उन्तर, दृक्तिणि इन 
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-चार कलाश्रोको जह्य का एकपाद्‌ निरूपण क्रिया श्रौर शख पाद कांनाम 
परकाश्तवान्‌ » रता जिसका तात्पय्यं यदं है कि ऋषभ ने विराररूप से हय 
व 8 ॐ भति किय! श्रा बरह्म बह है जो पूवोतयदि सव दिश 
र ख देश काल नथा वस्तुक परिच्छद्‌ नहीं होखक्ता, या 
यौ कहो कि यद्‌ नही कहा जासक्ता कष श्मुक दिश मे है शरोर शरु दिशा मे 
नही, न उसकी व्यापकता कशो कोई पदार्थं रोशसका है, इसलिये वस्तुत 
परिल्चेद नही, चौर कालन परिच्छेद इसलिये नही क्रि वह भून, माविप्यत्‌; 
च्त॑मान तीनो कालल मे प्एकरस रहता है, इस विषय को वोधन करने 
केलिये पूर्थोदि खव द्विशश्रो को यहम करा पाद्स्थानीय कथन किया है. श्रौरः 
इसे ब्रह्म केक्षान फा प्रकाश हाता, इसक्तिय इकतो प्रकाशान्‌ नापर स 
` वन करिया, इसके श्रनन्तर ऋषभ ने कदा §ि श्रगे दुसरे पाद्‌ का उपदेश 
तुमको “ शरग्नि » नामक ऋषि करेगे, दसो भकार मे मे “हसः तथा “मद्भूः 
नामक ऋषियों मे सत्यकाम को ब्रह्मविद्या का उपदेश क्रिया 
क दक लोग जो ऋषभादि को पश, पक्ती रादि प्रदाथे मानते है उनके मत 
मे दोष यह है कि प्रथ तो पश प्ल ्रादिक उपदेश ही नौः करसकते, यदि 
उनका उपदेश करना मान भी ल्ियाजाय तो वह उपदेश पेखा भ्रान्तिरहित कव 
रोकतः हे न्िसको श्राचाय्यं ने यथावत्‌ ठीक माना, इससे स्पष्ट है किं ऋष 
मादि ऋषयो के नाम थे को पश्च, पत्ती रथवा छ्ग्न्यादि जड़ पदाथ न थे, भौर 
जो सत्यकाम ने श्ाकर श्राचार्ययसे यद कथन पयि है क्ति मुभे जो उपदेश 
मिला चह किखी मलुप्य का नद, द्खकर तात्पय्यं यह है कि दविवयशक्ति वाले 
होमे के कारण ऋषभादि को मनुष्य नदीं कडा जासरूनाः, भ्र इस ्रमिमराय से 
सत्यकाम ने उनको मलुप्यौ से भिन्न दे विशेष वन किया है ] | 


इति पञ्चमःखश्डः समाः 


~ स -- 


अथ षठःखण्डः प्रारभ्यते 





सं०-श्रय ५ शच्चि» का द्वितीयपाद्‌ सभ्वन्धी उपदेश कथन करते हैः - 
अभिर पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभमिपरसथापया- 
ञच्षार। ता यत्राभि सायं वभूयुस्तत्रामियुपसमाधाय गा. 
उपर्य समिधमाधाय पशचादयेः ्रडुपोपविवेश ॥ १ ॥ 


शरथै-तमको.जहा के द्वितीय पाद्‌ का उपदेश ञ्म्नि करगे, वह भकिद्ध 
थ % € ५९ 
सत्यकाम प्रतःकाल गौश्नौ को लेकर श्राचय्यङल करी श्रोर चला, उसको जहा 


१५८ उप॒नेषदाय्यभाष्ये 


सन्ध्याकाल हु्ा हां भोश्रौ को उहराकर अग्नि छो प्रज्धल्ित करके उसमे 
पौरे (4 
सभिधाश्नो का ्राधान कर श्रगिनि क पीछे पूर्वासिमुत्र वेट गया ॥ 


तमग्निरभ्युबाद-स्त्यकाम इति । भगव इति प्रतिशश्राव।२। 
श्रथं-अच्चि उस सत्यकभ्म को हे सत्यक्राम ! कहकर वोक्ते, शरद्चिके इस 
प्रकार कथन को सुव सत्यकाम ने कहा हे भगवन्‌ ! क्या आक्षा है, इस प्रकार 
परत्युत्तर दिया ॥ 
सं०--श्रव ^ श्रि “ सत्यक्राम को उपदेश करते हैः- 


ब्रह्मणः सोम्य ते वादं तरशणीति जवीतुमे भगवा- 
निति । तस्मे दोवाच-प्थिवी कलान्तरं 


भ च, 
कला द्यौः कला समुद्रः कलेष वे सोम्य चतु 
ष्कृलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नामि ॥ ३ ॥ 

"थे-हे सोमप ! बरह्म के द्वितीय पाद्‌ का तुको उपदेश्च करू, सत्यकाम ने 
कदा -के हे एेश्वय्य सम्पन्न आपे ! सुभक्ो उपदेश क्र, उस परसिद्ध `सल- 
काम को अग्नि वोले कि उस बह्म ऋी धयम कलः पुथिवी, द्वितीय कला श्रन्त. 
रिक्त, तीय कला चुलोक श्रोर चतुथं कला समुद्र है. हे सोस्य ! निश्च यकर 
बरह्म का यह चार कल। युक्त पाद्‌ अनन्तवान्‌ नाम बला ह ॥ 

सं०-श्रव उक्त ज्ञान का फल कथन करते है - 


स य॒ एतमेवं विद्राश्वतुष्कलं पादं ब्रह्मलोऽ 
नन्तवानिलयुपास्तेऽनन्तवानसिपल्ञोके भवलयनन्ततोः 
हं लोकाञ्जयति । य्‌ एतमेवं विदा ८ श्चतुष्क- 
सं पाद व्रह्मणोऽनन्तवानिदलुपास्वे ॥ ९ ॥ 
श्र्थै- चह पुरुप जो ब्रह्म के इस चार कल्ला चले पाद्‌ क्तो उक्त प्रकारसं 
जानत हुत्रा अनननवान्‌ समक्क्रर उपासना करता है वह्‌ इस लोक मे श्रनन्त- 
चान्‌ होता है, श्रं र निश्चयक्रर्ष ्नन्तवान्‌ लोकौ का ज्य करता है ॥ 
मप्य-“ य एतमेवंमिद्रा-्चतुष्कलं पादं ब्ह्मणोऽननत- 
वानिलयुपास्ते % पाड दोार उक्त अर्थं की दढता के लिये श्राया दै, महर्षि 
यम ने सत्यक्नाम से कहा ककि हे सस्यक्ाम ¦ येज तुम्दं जह्य के प्रथम पाद्‌ करा 
उपदेश किया. अव दविनीय पाद्‌ का उपदेश तुमको "्वभ्निः नामा ऋषि करगे, 


इसके श्ननन्वरः दूरे दिन भतःकाल ही गौश्रो को लेकर श्ाचाय्यैङ्कल की श्रोर 
अस्थान क्रिया श्नीर जहां सन्ध्याकाल इमा वही मौश्चो को ठहरकर सन्ध्या 


. अन्दोम्योपनिषदि-चहुधभपाठके सप्तमःखरुडः ` १५६ 


अर्निंहोत्र करके पूवाभिमुख वेठगये, इसके श्रनन्तर महषिं नि हे सत्यकाम ! 
कहकर दुर से ही पुकारने लगे, रि फे इस षाक को सुनकर खत्यकाम ने कहा 
हे भगवन्‌ ! क्या श्रा्ञा है मे यहां उपस्थित है, इसके ्रनन्तर श्रक्चि ने कहा कि 
यदि शाप भ्यानपूतंक वण करे तोम श्रापक्ो ब्रह्मे दवितीय पाद का उपदेश 
करू, सत्यकाम ने कहा ईषया मुसको उपदेश करं तव श्रगनि ने उपदेश क्षिया क्कि 
बह्म की प्क कला पृथिवी, द्विनीय श्रन्तरित्त, तृतीय चलो श्रौर चतुर्थं कला ` 
समुद्र है, यद चतुष्कल बह्म का द्वितीय पाद्‌ है जिसका नाम अन्तवान्‌ है, जो 
` पुरुष इष पाद को भलेकार जानते है या यौ कदो भि जो उक्त शोक लोकान्तरे 
करे तत्व फो विचारते है वह परमात्मा की अनन्त महिमा का श्रुभव करते हण 
. श्रनन्तवान्‌ लोकौ के ज्ञाता होते है ॥ 


इति पष्ठःसणदः समासः 
अथ सपरमःखण्डः प्रारभ्यते 


नी न न 
सं०-श्रव महर्पिं “हंस ब्रह्म फे तृनीय पाद का कथन करते हैः- 
हृश्सस्ते पादं पक्तेति । स हं श्वोभूते गा अमिप्रस्था- 

 प्रयाञ्चकार। ता यत्राभिस्ायं बभूटुस्तत्राधिसपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय॒पश्वादयेपराहपोपविवेश ॥१॥ 


भर्थ-हंस तुभको बरह्म के तृतीय पाद्‌ का उपदेश करेगे, यह रहकर श्रनि 
वहां से चले गये, वद्‌ प्रसिद्ध सत्यकाम दुसरे दिन प्रातःकाल गौश्रो को लेकर 
श्राचार्य्यङ्ल क्री श्रोर चले, उनको जदां सन्ध्याकाल इश्रा चीं पर गौश्च 
को ठस श्रग्नि को प्रद्र्त करके समिधश्च काश्चाधान कर श्रगिनि फे पी 
पृवांभिश्रुख चेरगये ॥ 
` तश्टश्स उपनिपत्याम्युवाद-सप्यकाम 
एति ) भगव इति ह प्रतिशश्राष॥२॥ 
श्र्थ-चह प्रसिद्ध हंस समीप श्राकर हे सत्यकाम } इस प्रकार उसो पुकारा, 
तब सत्यकाम ने उत्तर दिया क्षि हे भगवन्‌ ! क्या ह्ला है ॥ 
- सं०--श्मव महर्पिं हंस कथन करते हैः 


बह्ः सोम्य ते पादं ऋाएीति । कऋीतु मे भगवानिति । 
तस्मे होवाचाग्निः कला सूयः कला चनः कला विचुक- 
लष वै सोम्यं चतुष्कलः पादो बरह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥२॥ 


१६० उपनिषदाय्यैभाष्ये 


र्थे सोम्य ! यदि श्राप ध्यानपूर्वं सुने' तो श्रापको चह के तृतीय 
पादका उपदेश कर, तवर सत्य काम बोलते हे एेश्वय्थंखम्पन्न ऋषे | मेरे 
लिये उपदेश करं, फिर उसके लिये प्रसिद्ध दंस वोले कि व्ह्य के (तृनय 
पाद्‌ की प्रथम कला च्रश्नि, दुसरी कला सू, तीसरी कला चन्द्रमा श्रौर चाधी 
कला विद्युत्‌ हे, हे सोभ्य ! निश्च यक्रके ब्रह्म का यदह चवुष्कल पराद्‌ ज्योतिष्मान्‌ 
नाम बल्लाहे॥ 
सं०-- श्रव उक्त पाद ॐ ज्ञाता को फलं कथन करते हैः- 
स॒ य एतमेवं विद्वाध्शतुष्कलं पादं बह्मणो 
ज्योतिष्मानित्यपास्ते ज्योतिष्मानस्मिल्लोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा 


श्चतुष्कलं पादं ऋणो ज्योतिष्मानिप्यपास्ते ॥॥ 


थं--वह पुरुष जो ब्रह्म के इस च तुष्कल पाद्‌ को उक्त प्रकार से जानता इश्रा 
उ्योतिष्मान्‌ समकर विचारता है वह इस लोक मे तेजस्वी होता है शरीर 
तेजवान्‌ लोकता का जय करना है॥ 


मप्य--“््‌ एतमेवं विदवारश्चतुष्कसं पादं हणो अयोति 
पप्रानिद्यपास्ते पाठ दोवार उक्त श्रथ की ददता के लिये श्राया है, म्भ 


हंस ने सत्यकाम को बह्म का ज्योतिष्मान्‌ नामक तृतीय पाद बतलाया जिष्तकी 
श्रगिन, सूर्य्य, चन्द्रमा श्र विद्युत्‌, यदह चार कल। है, सो हेः सोस्य! जो पुस 
इस चतुष्कल पाद्‌ को जानता दै चह तेजस्वी शरीर तेज वान्‌ लोकौ ऋ स्वामी 
होना है, ( शेषपुकेवत्‌ ) ॥ 


इति सप्मःखर्डः समाप्रः 


अथ अष्टमःखण्डः प्रारभ्यते 
स०--शच्रव महाप ^ मद्गु „ चतुथं पाद्‌ का कथन करते हैः-- 
मदुगुष्टे पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थाप 


याकार । ता यत्राभिसयं बभूवुस्तत्राग्नियुपसमाधाय 


गा उपर समिभरमावाय पश्चादग्नेः प्राड्पोपविवेश ॥१॥ 
ककण ब्रह्म कर चतु द गें 
परसिद्ध सत्यकाम दूसरे दिनि व व क 





. - छान्दोम्योपनिषदि-चहुथंमपाठके अष्टमःखणएडः १६१ 


श्रोर चला, उन्दौने जहां सभ्भ्या को पराप्त क्रिया वही गौश्र को उदराकर 
श्रगिनि को प्रञ्गरल्ित करफे समिधश्रौ का श्राधान कर श्रग्नि के पीडे पूर्ाभि- 
मुख चेठगया ॥ 


तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद--सत्यकाम इति । 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


श्रथ-वह मदुशु ऋषि समीप ्राङूर हे सत्यकाम ! इख परकषार पुङरने लगे 


~ तब प्रसिद्ध सत्यकाम ने उत्तर रिया कि हे भवन्‌ ! क्था श्राज्ञाहै॥ 


संव महपिं मद्रु कथन करते दैः- 
ब्रह्मणः सोम्य ते पादं त्रवाणीति। बषीतु मे मग 
वानिति । तस्मे होवाच-प्ाणः कला च्ञ. 
कला श्रोत्रं कला मनः कलेष पे सोम्य चतु-. 
घ्कृल्‌ः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ २॥ 


श्र्थ--हे सोम्य ! ब्रह्म के चतुथं पाद्‌ का तुम्हं उपदेश करू, तव सत्यकाम 
ने कहा कि टे एेऽ्वय्यं सम्पन्न ऋषे ! सुभरो उपदेश करं, निश्चयकरफे उसको 
ऋषि वोल्ते फ प्रथम कला त्राण, दृखरी कलो चद, तीसरी कला श्रो छ्मौर 


- चौथी कल मन है, हे सोम्य ! निय क्रके ब्रह्म का यह चतुष्कलपाद्‌ श्रायतन- 


चान्‌ नाम चला दहे ॥ ति 
सं०-- त्रच उक्त पाद्‌ के ज्ञान का फल कथन करते है-- 


सय एतमेवं विदा ५ श्चतुष्कलं पादं हण 
आयतनवानिलयुपास्त आयतनवानसिह्लोकं भवः 
त्यायतनषतोह लोकाञ्जयति य एतमेवं विदा ५ 
श्चतुष्कलं पादं ब्रमण स्रयतनबानिलयुपास्ते॥ ४॥ 


शर्थ--चह पुरुष जो ब्रह्म के स चतुष्कल पाद्‌ को उक्त प्रकार से जानता 
हुश्रा भरायतनवान्‌ सममकर विचरता हे षह इस लोक म ्आयतनवन होतां 


` श्नौर निश्च करके श्रायतनवान्‌ लोकौ का जय करता है ॥ 


भाय--भ्य्‌ एतमेवं विद्धा ५अतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतन 
वानिघ्युपा्ते % पाड . द्ोनार उक्तं श्रथ की ददता के लिये आया है, 
महषिं ५ मदु » ने सत्यकाम को ब्रह्म का श्रायतनवान्‌ नाग चतुर्थपाद चतलाया 
जिसकी ध चञ्च, रोज श्रौर मन यह चार कला है, सो हे सोभ्य ! जो पुरष 
२. | 


१६२ उपनिषदायभापय 


शस चतुष्डल पाद्‌ को जानता है चह इस लोक मं श्रायतनवान्‌= घर वाला 
श्रथात्‌ पेश्व्यसम्पन्न होकर खव का स्वामी होता श्रीर अन्ततः मुक्तिको 
पाक्त करता ह, इस प्रकार मामं म पोडश्क्षल वह्यका उपदेश सत्यकाम 
जावाल को इन चार छषियो ने क्रिया, भ्नोर वह उपदेश श्रवण कर श्चाचार्यय॑ङ्कल 
मे पडुचगये ॥ 


इति अष्टमःखरढः समाप्त 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


खं ०--श्रव सत्यक्षाम अआाचर््यंकल को प्राप्त होकर मागे सभ्न्धी वृत्तान्त 
श्राचा्यं के प्रति कथन करते र - 


परापराचाय्यंङ्कलम्‌ । तमाचार््योऽभ्युवाद-सत्य- 
फाम इति भगव इति ₹ प्रतिशुश्राव ॥ १॥ 


च्रधे- परसिद्ध सत्यकाम श्राचा्य्यज्कल को प्राह दोगयं तव आचाय्यं हे 
+ € 
सस्यकाम ! ककर उसको पुकरारने लगे, सत्यक्राम ने नस्रतापू्वेक हे भगवन्‌ | 
क्या श्चाज्ञा ह, इस पकार प्रत्युत्तर दिया ॥ 


बरह्यविदिव वै सोम्य भासि कोड वान्वुशरशा- 
सेखन्येमनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे । भगवांस्तव मे 
कामे त्रयात्‌ ॥ २ ॥ 


अथे-दे रह्म चारिन्‌ ] निश्चयकरके ठेम बह्मवित्‌ पुरुष की न्याई सुशोभित 
होरहे हो, किसने तुमको उपदेश किया है ५ जु » वितर्कं मे श्राया है, यह खन 
सत्यकाम ने भ्रत्य त्तर दिया कि मलुण्य से न्य श्रियो ने उपदेश किया है परन्ते . 
हे पेश्वय्य॑सम्पन्न ! निश्चयकरक श्राप सुक्को अपनी इच्छृलुसार उपदेश कर ॥ 


भुत \ छव मे भगवद्दृशेभ्य आाचा्यादधेव विद्यां 
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति । तसमै हैतदेवोवा- 
चत्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥-३॥ 


श्रथं-दे भगवन ] श्रापकते समान श्चाचाय्यौ से मैने निश्चयपूत्र॑क खना है कि 
श्राचाय्यं से ही ज्ञात इई दिया उन्तम मार्गं को प्रष्ठ क्षरादी है इस हेतु श्राप 
सुकरो ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, तव उसको प्रसिद्ध श्राचोय्यं ने बह्मविचा 


विषयक ही उपदेश क्षिय ओर कदा कि दस चिदा सँ त श्रथात्‌ 
सय प्रकारसे पूरं है ॥ क 








छान्दोग्योपनिषदि- चतुथ्रपाठफे दशमःखणडः १६३ 


भाष्व-“" वीयायेति 9 पाट दोचार उक्तश्रथं की पुष्टि तथा खरड की 
समासि फे लिये श्राया है, ( शेष सव श्र्थं स्पष्ट हे ) ॥ 


इति नवमःखश्डः समाप 


अथ दशमःखण्डः ्ारभ्यते 


सं०-श्रव पक च्रास्यायिका द्धाय श्रनधिकारी को समावतेन संस्कार का 
निषेध कथन करते र :-- ,. 


उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
्हचर््यमुवास । तस्य ह दादश वषांरयीन्‌ 
परस्विचार। स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतं 
य ५स्त५दह्‌ समैव न समावतंयति ॥९॥ 


श्रथ परसिद्ध कमल क्षि के पुर उपकोसखल ने निश्चयक्षरके सत्यकामजाबाल 
दे निकट बरह्मच््यबत श्रौर विविध यञो का श्रदुष्ठान किया, प्रसिद्ध है कि 
उख उपक्षोखल फे बारहवषं ग्यतीत होगये उस श्राचाय्यं ने श्रौर बह्मचारियो 
का समावर्तन कराया परन्तु उस प्रसिद्ध उपकोखल का ही सप्रावतैन संस्कार 
नहीं कराया ॥. 

माण-प्रसिद्ध कमल ऋषि. के पुत्र उपक्षोसल ने सत्यकाम जाबाल के निकर 
बह्मचर्यपूरवंक श्रध्ययन, सन्ध्योपासन, सर्टय तथा गुरुपूजा श्रादि विविध यजौ 
का श्रनुष्टान करते हए १२ वषं भ्यतीत क्रिये, इसके अनन्तर श्राचाय्य ने इसके 
खहपादटियौ का तो लमावत्तन कराया परन्तु योग्य होने पर भी इसका सस्कार 
नहीं कराया ॥ | 


सं०-श्मव श्राचा्य॑पल्ली अपने पति से कथन करती है :- 


तं जायोवाच-तपरो बह्यचाग इशलमीर्‌ परस्वि- 
चारीन्मा , खाग्नयः परिवोचर्‌ प्रबरह्यसा इति । 
` तस्म हाप्रोच्येव प्रवासाश्र ॥ २ ॥ ध 


अर्थ न्राचा्य्यपत्नी श्राचय्य से वोक्ञी कि यदह उपकोसलत नामा ब्रह्मचारी 


साधनसम्पन्न है. वधौकति इसने सव श्रष्रार से यकौ का श्रलुष्ठान किय! है, 


स्वामिन्‌ ! सत्यादि चत श्राप मरत ल्या, इस ब्रह्मचारी को उपदेश करके समा- 


चतन करै, परन्तु वह उस तह्न चारीं को उपदेश किये विना ही नाहर चले गये ॥ 





:१६४ ` . उपनिषदा््य॑भाष्य, 
सं०-श्नव {पल ब्रह्मचाये से कथन करती हैः-- 
स॒ ह म्याधिनाऽनशितुं दरे । तमाचा्यजायोबाच वरह 
चाश्िशान छिन्त नाश्नासीति । स रदोवाच-बहव 
मेऽस्ि्पुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रति 
पूणो ऽसि नाशिष्यामीति ॥ ३॥ 


श्र्थ--उसं परसिद्ध बरह्मचासी ने मानसिक व्याधि क कारण खाना छौडदिया 

तव उस बह्मचासी को अर चा्य्यपलनी बोल्ली हे बह्यचारिद! आप भोजन कर, श्राप 

स जन क्यौ नहीं करते, प्रखिड ब्रह्मचारो बोला इस पुरुप मं अनेक मागो बाली 

वहन पकार की कामनायं वि्यमान दहै उन व्याधियो से में परिपुणं ह, इसत्तिये 
गोन नहीं कर्ण 

सं०-श्रव उपचार से श्रग्नियौ का ब्रह्मचारी के प्रति उपदेश कथन करते देः- 


ञ्य हामयः समुदिरे-तप्तो ब्रह्मचारी शलं न 
प्य॑चारीद्धन्तास्मे प्रनवामेति तस्मे होचुः ॥ ९॥ 


श्र्थ-दसके अनन्तर वह्‌ प्रसिद्धं श्रग्तिय परस्पर कहने लगी करि शस बह्म 
चारप ने तपश्चरण करते इष्ट वड योग्यता खे हमारी सेवा की है यदि सव कौ 
सम्मति होतो इसका हम स उपदेश करं तव उन्होने उस ब्ह्मचाये को 
उपदंश क्रिया ॥ 


सं<-श्रच उक्त श्रग्िनियो का उपदेश करना कथन करते हैः-- ` 
प्राणो बह्म । क बह्म खं बरहयेति। स होवाच विजाना- 
म्यदं यस्माणो बह्म । कञ्च तु खञ्च न विजानापीति। 
ते होचुयंदावकं तदेव सुम्‌ । यदेव घं तदेव कमिति । 
प्राएल्चदास्मं तदाकाशश्चोचुः ॥ ५॥ 


्र्थ-ब्ह्म पारस्वरूप, खुलस्वरूप श्रौर श्राकाशवत्‌ सर्व॑ व्यापक है, इस 
उपद्र शानन्नर वह प्रसिद्ध बह्मचांरी वोलां कि हे श्रद्मयो ! मै जानता हं कि 
भाण बरह्म हे परन्तु “कं भौर “खं» के अर्थं को नहीं जानता तव चह भरसिद्ध श्रियं - 
योलीकरिजोकंदैवदी खंदहै, जोखंहैवद्यी कटै, उस ह्यचारी को भार 
शरोर श्राक्ाश्ल विषयक कथन किया ॥ 


भाप्य-अश्नियो ने उस बह्म चासी को यह्‌ उपदेश किया किभ्रार ब्रह्म है, कं 


बह ९ शर सन ह रथाच “पराणिति स्वः जगदिति प्राणः” = 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुर्थमपाठके एकादशःखण्ठः १६५ 
जो सव जगत्‌ को चेष्टा कराता दै उसका नामः “श्रु? छलस्वरूप होने से 
` उसी का नाम ५कृ? शरोर सबका धिकरण होने से बरह्म का नाम ¢ सतं? 
है ओर इस) को ¢ सकाश > कहते है, उक्त बरह्मचारी उपकोसल को 
जो श्रग्नियो द्वारा ब्रह्मविद्या की प्राप्ति कथन कीगर है वह उपचारसे है व।स्तय 


मे तास्पय्यं यह प्रतीत होता है फि जव श्राचाय्यं उसका समावतेन कि .षरिना 
ही बाहर चलेगये तो ब्रह्मचारी ने श्रपने श्रल्चुमव सेटौ प्राण्‌, कश्रौरखंको 


मह्य सममा ॥ 
इति दशमःखण्डः समापः 





अथ एकदशःखण्टः प्रारभ्यत 


ए 4-9९.2-र “ 





संश उक्त ब्रह्मचासौ को गाहपत्या्चि का उपदेश कथन करते हैः- । 
अथ दैनं गापत्योऽ्वशशास प्रयिवयभिर्नमा- 
दिल इति। य एष आदये पुरषो दृश्यते 
` श्ोऽटमसि सर एवाहमस्मीति ॥ \ ॥ 
श्रथ-दसके श्चनन्तर प्रसिद्ध इस ब्रह्मचारी को गादेपत्थाचि ने उपदेश किया 
कि पृथिवी, श्र, श्रनन श्रौर श्रादित्य यद मेरे रूप है श्नीर जो यह श्रादिस्य मे 
पुरुष दीखता है वह मेहं ॥ 
| मान्य“ स एवाहमस्मीति 22 पाड होवार उक्त अथे की-र्दृताफे 
. किये श्राया है, जो सदा ह शृ मे स्थिर रदती है उ प्रका नाम न गाहप ४ 
त्याभ्नि % है, श्रौरश्सी की श्रग्निकुरुड म श्राकरर “आहवनीय” संक्ञा होजाती 


है, यह श्रग्नि संव से सुख्य होने कै कारण यह कथ 


आदित्य मे ज्योति हे बह भी यदी ्रम्नि दै ॥- 
` सं०-श्रव उक्त ज्ञान का फल कथन करते दः-- 


स य एतेषं पिदालपात्तेतते पायां लोकी भवति न 
मायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावपुसषाः चीयन्त यप व्य ५ 
मग्जामोऽस्मथलोकेश्धषमि*श्वयं एतमेवं विदराठपासते॥९॥ 


अर्थ वह्‌ पुरव.जों इस गाहेपद्याग्नि को उक्त अकार से जानता इश 


नक्षिया गया दैक्रिजो-, 


१६६ उपनिषदास्यभाप्यं । 
उपासना करवा है उसके पापकम नाश होकर लोकान्‌ होता है, सम्पूलं आयु 
को भाद होता श्नौर उन्तथ जीवन बाडा होकर जीता दै, श्सके पुत्रथो्ादि क्षय 
ङतो भप नं दते श्नौर इख लोक तथा परलोक मे उस शता पुरुष की हम 
श्रग्नियं सवश्रोरसे रक्तांकरती दहै 1 


भाघ्य-~ यु एतमेवं विद्वानुपास्ते ॐ पाट दोकरार उक्त रथं कर 


दृता के लिये श्राया है, ( जोष सव स्पष्टहं)॥ 


इत एकादरःखण्डः समत्रः 


[पै 


अथ हादशःखण्डः प्रारमभ्यत 


च तः च. कः र), द. त. के अहि नद छ 





सं०--श्रर उक्त अह्यचारी को दक्षिणाग्नि का उपदेश्च कथन करते हः-- 
अथ दहेनमन्वाहाय्यंपचनोऽनुशशसापो दिशो 
नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुस्षो 
हश्यते सोऽहमसिि सर एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


श्रथ--ईइसके श्रनन्तर इस ब्रह्मचारी को दक्िणाश्निने उदेश्य किया कि जल 

दिशाय, नक्त श्रौर चन्द्रमा यहमेरे स्पहं श्रौर जो युह चनमा मँ पुरुष 
दीखता वहमेहा 

म्य- ^ सु एवाहमस्मीति » पाठ द्ोवार उक्त श्र्थं की दृता के 
लिये श्राय है, दक्तिणःग्नि ने कहा कि-जलल, दि न्ता, नत्तच श्चौर चन्द्रमा यह सब 
मेरे ही रूपहे ओर जो चन्द्रमा में पुरुष दीखता है चह मीम दय हं अर्थात्‌ चग्दमा 
दिक्तौम जो शक्ति है बही सुफमेमीहै।॥ | । 

सं०--्रव उक्त ज्ञान काफल कथन करते हैः- 


स य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापङ्त्यांलोकी 
भवति सवंसायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषा 
चीयन्त उपवयं तं मुञ्जामोऽस्ि ८ कश्वलोकेमु- 
ष्मि श्च यं एतमेव विद्ाुपास्ते ॥२॥ 


सूचना-- यद -छोक पौ एकादश खर्ड मे श्रायां है जिसका थं चहां 
क्रिया गया दहै, पाठकरर्‌ बही देखते 1 


इति दादशमखर्डः समा 


च्यत 


# 


चन्दोग्योपनिषदि-चहथेरपारे अरयोदशःखरटः १६७ 
अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 
` संव उत बरह्मचारी को श्रादवनीय श्रग्नि का उपदेश कथन करते दै, 


अथ हेनमाहनीयोप्तुशशास-प्रए अकाशोयो्िः . 
यदिति । य एष विद्युति पुरो. हश्यते सोष्टमसि ` 


ह| 
स॒ एवाहमस्मीति ॥ १॥ 
अथे--ईसवे च्नन्तर्‌ इस जह्मचारी को आहवनीय शरभ ने उपदेश किय! 
क्रिःभार्‌, श्रकाश्‌, चुलोक शरोर विधुत्‌ यह मेरे ह रूप है श्नौर जो यद विधयुत्‌ 
मँ पुरम दीखता है बह में हीह ॥ ष 
मन्य--“ स एवाहमस्मीति ” पाठ वोषार उ भथ की दृहृताके 
लिये राया है, शादधनीय श्चगिनं ने कहा क्षि परार, ्राकाश, चौ ओर विचयुत्‌ 
यद सब मेरे ही सूप है नौर जो वियत्‌ मे पुरुष द्िगत होता है षह भी मे 
ही हे अर्थात्‌. विदयुतादिको मे जो शक्ति है वह युमा. मे है) इसलिये यह सष 
श्रपना श्रापही दै). ४ 
सं०-श्रय उक्त क्षान का फल कथन करते हैः-- „3 
स य एतमेवं षिदायुपासेऽ्पते पापकां लोकी 
मवति स्वैमायुरेति ज्योगूजीषति नाखावर 
पुरूषाः चीयन्त उप वयं तं मुर्जामोऽसिष्स्व 


` लोकेऽ्ुभिःश्च य एतमेवं बिद्ादुपासते ॥ २ ॥ 
| सूचना--दस शोक का रथं पी ग्यारह लड मै कर श्रये है पाठक 
चीं देखल्लं ॥ 


 , इति त्रयोदशःलण्डः समासः 
अथ चदर्दशःखण्डः प्ररभ्यते 
॥ ध शरब.उक्त तीनों शग्नियौ का मिलकर उपदेश कथन करते हैः- 
ते होुस्पकोसलषा सोम्य तेऽसदियाऽप्मविदयाचाऽऽ 


` चच्॑सतु ते गतिं वक्तेयाऽनमाम. दखाःज्वाप्य्तमा- 
` वचर््योभ्युवादोपकोसल इति ॥ १॥ 


१६२ उपनिपदाय्येभाष्ये 


र्थ वह प्रसिद्ध तीनो श्रगिियें बोली कि हे सोम्य उपक्रोसल ! तमको 
जो उपदेश कियागया है यद हमारी विद्या है शरोर यह आत्मविद्या कलाती है 
परन्तु इस जह्यज्ञान का उपदेश तुभकरो श्राचा््यं करेगे इसके श्राचाय्यं श्रागये ह्‌, 
चह श्राचा्यं हे उपकोसल ! इस प्रकार ककर पुकारने लगे ॥ 

सं०--श्रव श्नन्चा्यं श्रौर उपकोसखल का वातांलाप कथन करते हैः-- ` 


गव इति ह प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुषं 
माति। को नुः वाञ्चशशासेति को नु माज्नुशिष्याद्रो 
इति हापेव निन्त इमे नूनमीरशाअ्न्यार शा इतीदाथी- 
नभ्युदे । फं नु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥ २ ॥ 


शर्थ--वह प्रसिद्ध बरह्मचारी बौला हे भगवन्‌ ! क्या श्राक्ञा है तव श्चाचाय्यं 
वोले हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के मुलखमान शोभित है क्रिसने तुभो ` 
उपदेश क्षिया टै, हे भगवन्‌ ! कौन सुभको श्रचुशासन करेगा, वह परसिद्ध ॒बहय- 
चारी इस प्रकार उस उष्देशकोदिपाने के समान बोक्ता, फिर अभ्निर्या कौ 
शरोर ध्यान करके कहा मचुष्यौ से भिन्न रेखे जो यह श्रग्नियें ह दृन्देने ही 
उपदेश किया है, यह कहकर श्रग्नियौ को गुरु स्वीकार किया, तथ श्राचाय्यं 
बोले हे सोम्य ! तेरे लिये इन्दौने कौनसो विद्या सिखलाई है ॥ 

सं«-श्रव उपशेसल कथन करते हैः -- 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे । लोकान्धाव किल सोभ्य 
तेऽबोचन्नहं त॒ `ते तद्रच्यामि--यथा पुष्कर- 
पलाश आपो न श्िष्यन्त एवमेवविदि पापं कम॑ 
न श्छिष्यन्त इति ! ऋतु मे भगवानिति । 
तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


श्रथं--वह प्रसिद्ध बह्यचारी बोला क्कि मैने यह विया सीख है तव श्राचाय्यं 
बोले हे सोम्य ! लौकिक वियाथौ का ही तुमको उपदेश किया है परन्तु मँ 
वभको उस जह्यक्षान का उपदेश करंगा जो 'मो्ञ को पाप्त कराने वाला है, जैसे 
कमल के पत्र पर जल नहीं हर सकते इष्ठ भकार उक्त संति से बह्म के जानने 
वाले मे पापम नदीं ठहर सकते, यह सुनकर शिष्य वोला कि हे रेश्वय्य॑ सम्पन्न ! 


चाप मुको उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश करे, तव उसको ब्रह्मविद्या का उपदेश 
श्रोचाय्यं ने क्तियां॥ व 


इति चतुर्दशःखर्डः समाप 


< 


1 





ान्दोग्योपनिषदि-षतु्थपरपाठके पञ्चदशःखण्डः 


अथ पञ्चदश्ःखण्डः प्रारभ्यते 


-----__--~-्ययुवी यदः ~ 
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सं० ~ शव श्राचाय्यं उस श्रस्तस्वरुपन्रह्म का छ करते हैः-- 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आसेति होषा- 


चैतदख्तमभयमेतद्‌ ब्रहेति तवयदप्यस्मिम्‌ 
सर्पिगोदकं वा सिञ्चन्ति पत्मेनी एव गच्छति ॥ १॥ 


अर्थ-जो यह पुरुष श्र क्त मे दी जता है यदी त्मा है, वद्‌ श्रषृतस्वरूप दै, 
अभय ह भ्र यद सथ से वड़ा दै, अचा्यं ने यदह कथन किया उसम जो 


कुष भी घी अथा जल ॐाज्ञे जाते है बह किनारौ पर द्यी चकते जाते है श्रौर 
य्‌ शक्ति निलेप रहता रै ॥ 


सं०--अब इस क्षान के क्षाना को फल कथन करते हैः- 


- एत ५संयद्वाम इत्याचत एत «हि सवांणि वामन्यभिसं 
यनि सर्वास्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥ २॥ 


अ इसको "संयद्वाम » कहते है, एलको दी सव सौन्दय्यं प्रात दोते ह 
ज्ञो उक्त प्रकार से जानता है वह सश्र सौन्द्य्यं बाला होता है ॥ 
एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति। 
सर्वाणि वामानि नयति । य एवं वेद ॥ ३॥ 
शर्थ--यदी श्रा वामनी है, क्योकि सम्पूणं सौन्दय्यं दसी से प्रात होते है 
जो उक्त प्रकार से जानता ६ बह सम्पूरणं सौन्दथ्यं को प्रात दोता है॥ 
सं०--श्रव परमात्मा को प्रकाशस्वरूप कयन करते है- 
एष उ एव मामनीि हि सर्वेषु लोकेषु भाति 
स्वेषु लोकेषु माति य एव वेद ॥ ४॥ 
अर्थ यष. प्रकाश वालां है, क्योकि यही सव लोको का ्रकापक हैः जो 


उक्त रकार से जानता है वद सब लोको मे ्रकाशित होता डे ॥ 
सं०--श्रव उन ब्रह्मवेत्ता पुरुष की मति कथन करते हैः- 


यथ्‌ यदु चैवासिमञ्छभ्य र्वन्ति यदि च नाचि 
पमेवोभिसम्भवन्य्चिषोऽ्र्द आपू्यमाएपस्‌ 


रग 
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मापू्य॑माएप्तायान्‌ षडुदड्छति 4 ६ स्तान्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरभ्संबत्सशदादित्यमादित्याशन्् 
मसं चन्द्रमसो विदतं ततपुरूषोऽमानवः ॥ ५॥ 


श्रथ-श्नव यद्‌ कथन करते ह कि जो इसके शरीर का शुतककमं ऋरिषक्‌- 
लोभ करते है श्रथवा नहीं करते पर यह भरकाश को टी प्राप्त दत) दै, उस पकाश 
से दिन वो, दिन से श्रापूरख्यमाण पक्त को, श्रापू्यं्राणपत्त से उत्तरायण के जो 
छ मास ह उनको प्रा होता है, उन मासो से संवत्सर को, सं उत्सर से श्रादित्य 
को, श्रोदित्य स चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वियत्‌ फो प्राप्त होता है, श्र देखा 
पुरुष मानव नदीं दता ॥ 


` स एताद्‌ ब्मगमयतयेष देवपथो बहप एतेन भतिपय- ` 
माना इमं मानवमप्तं नावर्तन्ते नावत॑नते '॥ ६॥ 


शरथै-उक्त घ्हाज्ञानी पुख्प व्रह्म के उपासको को व्रह्म को प्रतते करत दै 
यही देवताश्चौ का माग है, यदी ब्रह्मप्राप्ति का मागं है, इस मा द्वारा प्राक्त इण 
दख मदु के पुनः२ जन्म मरण रूप भंवर को प्राप्त नदी होदे ॥ ` 


नत | 
मष्य-“ नूवृतुन्ते ” पाड वोवार उक्त श्रथ की दढ़ृताके लिये भाया 


है, इख खरड मे जो चक्षिथुरुष का चसन स्ियागया दै वद फोर पुरुपविशेष नष्ट 
कस्तु जह्य को दी अ्तियुरुष कथन क्रियां दै, यद्यपि ब्रह्म सवञ्यापक होने से 
उखक्री उपल्षन्धि सर्वत्र होती है तथापि श्रत्ति श्रादिं पदाथ मं उसका वणेन 
विशेषरूप से इस कार्ण ज्या है षि उक्त स्थाना. मे ब्रह्म काः निर्माणकौशल्य 
अधिकता से पायाजातारै, या यो कहो रि उसरी सत्ता के दयोततक जिस प्रकार 
सूर्य्य, चन्द्रमा तथा रत्ति शादि स्थान पये जति ह इस प्रकार अन्य नही, .श्सी 
माव से यहां श्रक्िपुरुष का वर्णन है श्नौर उक्त पुरुष.के ज्ञाता को यह एत कथन 
क्षिया है कि उसकी लोकलोकान्तसौ मे ख्याति होती है, ेसे पुरुष ` का दाहादि - 
संस्कार यदि वेदिरुन मी क्रियाज्ञायतो मा उसकी सद्गति मे कोष मेद्‌ नदीं 
पडता, उक क्वानी पुहष की श्रवस्था यह्‌ होती ह कि -मरथम वह पक साधारर 
प्रकार के प्रकाश को पातत होता है उसके अनन्तर च्रभ्यास करवा ह्या रिन जैसे 
मकाश को पपत होता है फिर उस धागा से वह परिमा के चन्द्रमा जसे भकाश 
को प्राप्त हाता है फिर उत्तरायण गनि को प्राक्च होता है जिसका अव यं 
ह ॐ ल श्रवस्या मे वह्‌ श्रत्मन्ञान से देदीप्यमान होजाता है फिर बद 
संघरखर = पर्वरं पय्यैन्न श्रपनी चित्तच्त्ति का निरोध करसक्ता है, फिर 
दित्य कौ अवरह्या कतो पर्ल होता है ` शरथांत्‌ श्रादिव्यसंहक बरह्मचारी के 
सम्भन होजाता है, . इसके अनन्तर चन्द्रमा = श्चानन्द्‌ कोपाच दकार शुक्त 
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दोजाता हे, फिर विचत्‌ के समान च्रदुमुन प्रकाश बाला होता है, उक्त भुक्त पुरुष 
शजन्य त्णेगौ के लिधे बह्म पक्षि कादहेतु होता है श्नौर स्वयं इस पु जन्म कै चक्र 
मं न्ट अता अथात्‌ परान्तकाल तकत सुक्ति श्रवस्था मे रहता है ॥ । 


इति पर्चदशःखर्डः समाप्त 


न 1 2 ~ 


अथ षोडशःखण्ट; प्रारभ्यते 


9 _ > १ न ४ =-= ~> 2 ~ 


| संव क्ञानयज्च का वर्णन करते है- 

` ` -एष ह्‌ वै यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निद्‌ ५ सर्व 
पुनाति । यदेष यन्निद ९ सर्वं पुनाति तसरादेष 
एषे यस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वर्तनी ॥ १॥ 


- ˆ श्चर्थ-निश्वयकरके यह यक्ष है जो पविन्न करता है, यह यज्ञ श्रपनी सुगन्धि 
दारा गमन करता हुमा इन सव पदार्थो को पिच्च करता दै, जिसलिये यह 
हानयज्ञ पने यज्ञादूभव क्मौ दवारा सवको पविध क्षरता है इस कारण यही 
यज है र इल क्ञानरूय यश्च के वाणी श्रौर मन दोनो मागं है ॥ 
भाष्य-श्षानयन्ञ के मन ओर चाणी यह दनो परसिद्ध माभ हे श्रोत्‌ संसृत 
वाणी तथ संस्कृत मन बाला पुष उक्त क्ञानयज्ञ को प्राप्त हता है ्रन्य नदी 
पमा यही यक्न मचुष्य को पवि करता ह इसी अभिप्राय से इसको यक्षरूप 
से कथन किया गयादहै! ` ग 
. -भआव यह है कि.वेदौ मे तरनेकत भकार के यज्ञो का वणेन है पर क्षानयज्ष सव 
से श्रेष्ठ होने के कारण स्योपरि दै. दसोकल्िये छृष्णजी भी गीतां मं श्सकी 
महिमा यो .वर्णन करते हैँ किः-- । । 
म 
भरयोर्‌ द्रव्यमयायक्ञात्‌ ज्ञानयद्नः परतप । 
सर्वकमांसिलं पाथ न्ञाने परि समाप्यते | मी ५२ 
शशै च्र्जुन । कर्मरूप यथो से क्षानयज्ञ शेष है, वधोौकि सव करम रानयल 
मेही समाप्तहोतेदै॥ । 


सं०-श्रव उक्त मन, वाणौरूप दोनो मामो का कथन करते हैः-- 
तथोर्येतरंमनसा सरति . का । वावा 
 , होताऽ्वयंरद्राता:न्यतया्स यत्रोपाकृते प्रात. 
= - जुवाफे पुरा पथिानोयाय्‌ जहा वयबदति॥२॥ 


१७२  उपनिषदाय्य॑भाष्य 


श्रथ--उक्त दोनो मामो मे से जव बह्मा एक माम को मन से श्रहण॒ करता दै 
नौर देना, श्रभ्वथुं तथा उदुगाता श्चन्य मागे को भ्रहण करते हे जहां ्रतरनु 
वाक कते प्रारम्भ होने से पूर्वं बह व्रह्मा परिधानीय छ ाश्रा से धथम बोलता 
है तो वह यज्ञ पूं नहीं होता ॥ । 

सं०--श्रव उक्त यक्ल में श्रन्य दोष कथन करते दः-- 


अन्यतरामेव वतं निभ्सभ्स्करोति दीयतेऽन्यतग । 
स॒ यथेकपाद््रजन्रथो वैकेन चक्रेण ॒वत्तमानो 
स्ष्यत्येवमस्य यत्नो सियिति। यज्ञःसि्िन्तं यज 
मानोऽ्ुखि्यिति । सं इष्टवा पापीयास्‌ भवति ॥ ३॥ 


श्र्थ--उक्त दोनो मार्गौ मे से जोपक मागं का संस्कार करता दै उसका दूसरा 
मार्ग हानिं को भक्त होजातां है, वह पुरुष इस प्रकार गिर जाता है जेसे पक 
पादर्ालां रथ पटक चक्र से चत्तंमान शिर जाता दै, इसी प्रकार इस पुरुष का यश्च 
ह\नि को प्रत्त होता दहै, यक्ष फे न्ट दोने पर यजमान मी ्ानि को प्रात होता 
श्रौर वह यजमान पेसे.यज्ञ का करने वाला पपी होता है ॥ 
भाष्य--जिस यज्ञ मे बरह्मा श्रादि त्विक्‌ यक्ष के श्चान तथा कमं इन दोनौ 


मागो से काम नही लेते बह यज्ञ फलद्ीन होने से उसका करने चाला यजमान 
भी पापी होतार ॥ 


सं०--श्रव उक्त दोनो मागो ' के दीक रखने का कथन करते हैः- 
अथ यत्रोपाकृते प्रातश्नुवाके न पुर परथिनीयाया ब्रह्य 
ग्यवबदल्युमे एव वतनी स \.स्कुवन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥भ॥ 


अथै-श्नोर जिख यश्च मँ श्रातरलुषाक् ® भदत्त होने पर परिधानीय `वा 
सखे पूचं ब्रह्मा नही बोलता ओर दोनो मागो का संस्कार ऋत्विक लोग करते है 
ौ दोनो में को मागं हानि को प्राप्त नहीं होता ॥ 


सं °- श्रव उक्त यज्ञ के समर्थन में दान्त कथंन करते ह~ 
स यथोमयपादुब्रनत्रथो वोभाभ्यां चकाभ्यां घतंमान 


प्रतितिषठतयेषमस्य य्न प्रतितिष्ठति स॒ इष्वा श्रेयाय्‌ भवति।॥५॥ 


अथे--वह रथ जैसे दोनो पादो से चलता इश्च श्रौर दोनो चक्रो से वतं 
मान प्रतिष्ठित दोता है इसी परक्रार इसत यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित दोता है ओर . 
अह यजमान यज्ञ करके पुरयात्मा होतो है॥ 
भाष्य-जिस्त प्रकार दोनो चक्तौ से चलने चाल! रथ प्रतिष्ठा को पाच होता 
हं एखी भकार कर्मरूय वाणी श्रौर लानरूप मन्‌ से संयुक्त यज्ञ अतिष्ठा को प्राप 
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होता है अर्थात्‌ शान तथा कमं यद दोनौ अङ्ग जिस यज भे ह 
यक्ष शम होता है, क्योकि शानकमं के सभुश्वयसे ही व ह 


मुक्ति की पासि होती दै, श्सी ्रभिपाय से £ प 
° से “अविद्या मूलं तीता विया, 
मुतमश्ुते ” क ४०। ८ इत मंज म शान कमे के सयुल्वय का विान 


स्यि हे॥ 
1 ` इति षोदशःखणडः समाप 


अथ सप्रदशः खण्डः प्र।रभ्यते 


सं०--श्रब प्रजापति णरमात्मा द्वारा पृथिन्यादि पदार्थो की उत्पत्ति तथा 


वेदौ का श्रावि्मावि कथन क्षरते हैः- 
परजापतिलोकानभ्यतपततेषां तप्यमानाना £ रस्‌ । 
` प्रावरृहदभ्नि पृथिव्या बायुमन्तरिकादादित्यं दिवः ॥ १॥ 


भथै--परमारमा ने सम्पूणं लोकौ को उतपन्न किया, इनके उरपत्न होने कं 
पश्चात्‌ सव के सारभूत श्रगिनि, वायु, श्रादिस्य इन महर्षियो को श्रद्ध किया, 
पाधिव गुणौ के कोशा श्रग्नि को, श्रन्तरि्त के शण भक्षा थं वायु करो श्रौर 
द्युलोकस्य पदाथा के योतनाथ श्रादित्य को उत्पन्न क्रिया ॥ 


स एतःस्तिखो देवता अस्यतपत्तासां तप्यमानाना ५ स्ार्‌ 
प्ाबृहदग्नेकंवो वायोयंसूःपि सांमान्यादियात्‌ ॥ २ ॥ 


श्र्--उस प्रजापति परमात्मा ने श्रम्नि, वायु, श्रादरित्य यह तीन दिव्यशुण 
वाले महिं उत्पन्न किये, इनके उत्पन्न होने के अनन्तर ऋग्‌, यद्ध, सररप 
रसौ को प्रकाशित किया, श्रगिनि द्वार ष्ये; चायु दारा यज्ञुवेद श्रौर श्रादित्य 
कारा सामवेद कारित श्रा ॥ 


स एतां जयी बिद्यापभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ 
्हदरियरभ्यो भुवरिति यजु््यः खरिति सामभ्यः॥३॥ 


र्थ--उस भजापति परमात्मा ने धस चयी विद्या को उत्पन्न किया उस 
उत्यन्न होने पर रसौ को उरपन्त किया, स श » यज्ञुषेद दारा 
५ भुवः » सामवेद द्वारा "स्वः व्याहतियौ इत्पश् ११ श 
सं०-अ्रथ र्वेद्‌निमिष्तकं यज के लणिडत होने पर भरायषिचि्त कथन कर्ते हेः 
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तचुक्तो स्ष्यिद्‌ भूः खाहेति गार्हपत्ये. जुहुयादचामेव 
तद्रसेन वीर्येणार्चा यज्ञस्य पिण्डि < सन्दधाति ॥९॥ 


श्र्थ--यदि घ ऋग्वेद निसिन्तक्र यज्ञ॒ खण्डित रोजांय तो उसके प्राय 
रिचच्चा्थं माहैपत्याग्नि में " भूः » स्वाहा वेःलकर हवन कर, वर्थाकि वह ऋण्वेद्‌ 
के रन्न दाय यज्ञ के लरिडत होने को सन्धान करती है वह ग्वेद काही 
ऋचारूप ५ भुः » रख है श्रौर ऋग्वेद के ही प्राव से उस खरिडत "यह का 
प्रायशचित होता है ॥ 

सं---श्रव यज्कंदनिमित्तक यद्च केः खरिडत दोन पर धायश्ित्त कथन 
करते हैः- 


अथ यदि यजो स्ष्यदरुवःस्वाहेति दक्तिणायो 
जुहुया्जुषामेव तद्रसेन यजुषां वीयेण यजुषा 
यज्ञस्य विणि \ सन्दधाति ॥ ५ ॥ 


श्र्थै--श्रव यदि यजुवद निमित्त यन्न लरिंडत होज्ञाय तो . दक्तियोभिनि में 
«^ सुवः » स्वाहा वोलकर हवन करे, व्योकि -यजुंद निमिन्तक यश्च -के खपिडित . 
होने करो यक्षी पणं करती है, चह यद्धुवेद के रख “ शुः ». दय यजुवद के 
प्राव से ही उस खरिडत यज्ञ का प्रायदिचत्त होता है ॥ 


सं०--श्रव सामवेददिभिन्तक यज्ञ के खरिडत दोने पर भायर्चित्त कथन 
करते हैः- 


अथ यदि सामतो स्ष्यिःलः सरहित्याख्वनीयेजुहूयात्साम्रामेव 
तद्रसेन साम्नां बीर्येए साम्नां यत्नस्य विशि « सन्दधाति॥81 


छ्थ-श्रव यदि सामवेद निमित्त यज्ञ लरिडव हो जायं तो श्राहवनीयाग्नि 
मे ५ स्वः > स्वाहा पटठ्कर होम करे. कर्कि सामवेद यज्ञ के खरिडत होने को 
यदी पृण करती हे, सामवेद के द्यी ° स्वः रूपय रस खे, ओर साभवेद के ष्टी 
भ्रमाव से ङ रिडतं यक्च का प्रायरिवन्त होता है ॥ 

स०्--श्रव ब्रह्मा के ज्ञानविषयकत कथन करते हः - 


तच्रथा लवणेन सुवण “सन्दध्यात्‌ सुपर्णेन लत : 
रजतेनःच्रपु पणा. सीससीसेन लोहं लोहेन 
दार दार चर्मणा ॥-७ ॥ 


थ उक्त विषय मे यह दृष्टान्त है क जञेसे क्षार पदाथ से छवर्स को, 


वरे से सजत को, रजव से कलई को, कल सें सीसे कोः खसे से "लोहे को 
श्रौर लोहे वथा चरम से काठ को जोड {जाता है ॥- ` 
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` *: एवमेषा लोकानामासां देवतानामस्याखव्या ब्रि- ` 
दाया वीर्येण यक्गस्य विरिशसन्दधाति भेषजष्तो 


ह वा एष यज्ञो यत्रवंदिदुब्याभवति ॥ ८ ॥ 


„ श्र्भ--श्सो प्रकार इन लोक्रौ, श्रगिनि आदि देवना म्रौ श्रौर उक्त 

१ जयी दिधा 
कैबलसे यक्षङ्गी हानि को बरह्मा पृण करतः है, निश्चयकरके जिस यज्ञ म -देसां 
आनते वाल्ला बह्मा होता है बह यन्न श्रौषधरूप होताहै॥ ` - - 


, एष इ पा उदकू्षणो यञो यत्रेवंविदबरहमाभषत्येव 
विदं ट्‌ वा एषा बह्माएमतुगाथा यतो यत 
मावते तच्तद्गच्छति ॥ & ॥ 


अरथै-निश्चय करके उक्त य्न सव की रकता करने वाला होता है जहां श्स 

-श्रकार का जानने बाला ब्रह्मा दोता है, निश्चयक्ररॐ़ इस प्रकार कै ब्रह्मा की यह 

गथा है कि जहां २ यह मे छो शचपने कमं से गिरजाता दै उसम कम को 
बह्मा जानलेता रै ॥ 


मानो नैवे लिक्रूनश्वामित्रवविद्ध पज्या 
= यद्गंयनमानश्स्ां ४ श्वीवनोऽभिष्वति।तसादेवरिद- ` 
मेव ब्रह्मणं कीत नाने्विदं नानेवंविदम्‌ ॥ १०॥ 


अथ--जिखक्नार कुरश्रौ की प्क योग्य घोड़ी ने र्ता को थी निश्चयक्ररके 
फेखा जानने वाना बहा! यज्ञ कौ, यजमान कवी श्रौर सव ऋत्विजौ की रत्तं 
करदा है दस कारणु एेसे जानने वाले जो दी बहा बनावे न जानने बलति कोन 
नवि, देखा पननशील पक हौ ऋत्विक्‌ यज्ञ के किये पर्याप्त होता हे ॥ 


भाष“ नूनेपंविदप्‌ पड दोचार उक्त श्रथ की दृता के लिये चाया 


है. इख खणड के छोङ का भाव यद है कि प्रजापति परमात्मा ने अपने घान. 
द्रा पृथिव्यादि लोकौ को स्तुति कं लिये म्व “श्रग्नि" को तथा अन्तरित्त ४] 
लेकर लोक लोक न्तौ में यज्ञो दार हति पडुत्ाने के क्तिये वायु" को शौर 
दिभ्यगीतियौ करे मानार्थं भत्रादि्य" को उत्पन्न किया अथात्‌ अग्नि, वयुः 
आदित्य इन तीन ऋषियौ को इ्ललिथे इत्यन्न क्रिया कि इनके हदय में वेद 
का प्रकाश किया जाय) उत्पन्न करके छम्‌, यद्ध, खाम्‌ य तीन वेद धनको दिये, 
ननोर इनमे मूः, युः, स्वः न उयःहतियौ को मुख्य ` रख, दसलिये यदि कोर 


ऋगये वेत्ता अवने करम मे शुदि करता दै तो .बह “भूः साह्य" स्स भ्याहति 
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से आति देकर भपनी बुटि को पृं कर, .यदि यज्ध्वैदवेचाः वटि, करे तो. । 
“भुवः स्वाहा प्लस भाति दे शरोर सामवेदवे्ता टि करे वो शुः ` 
स्वाहा” ससे ्राहति दे, उक्त भकार से श्राहुतियां देने वाला `श्रपनी सब , 


श्रटियौ को पूणे कर लेता है परन्तु उक्त चुखियो-के पू कराने बाला अद्या पूरं 
ज्ञाता होना चाददिये जो ऋगादि वेद्‌ तथा उक्त व्याहइृतिथो के तत्व शो पृश रीति 
से जानता दो, पेते ब्रह्मा के अधिष्टीतृत्व में.जो यश्च किया जाता है वह -यजमान - 
तथा सव ऋत्विकौ का रक्तक शोता दै, इसलिये यजमान को चाहिये कि वेद्‌. 
वेदाङ्गो के जानने वाले को ब्रह्मां नावे ॥ 4 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषद्धे 
खान्दोग्योपनिषदाप्यभाष्ये 


चतुथः प्रपार्कः समासः 
र खक्ख. 


9 ५. 


ओम्‌ 
, अथ पतमप्रपाठकः प्रारभ्यते 
सं०-श्व व 
यो ह वे ज्येष्ठञ्च श्रेष्ठ मेद ज्येष्ठश्च ह वे भरेष्ठ 
श्च भवति। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च ॥ १॥ 


श्रथै-निश्चयकरकेःजो उपासक ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ को जानता है वह निश्चय 
पूर्वक ज्येष्ठ रोर रेष्ठ होता है, प्रण हौ ज्येष्ठ श्रौर.शेष्ठ हे ॥ 
सं०--श्रच प्र।णौ की श्रेष्ठता मे उदाहरण कथन करते हैः- 


योह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठेह खानां 
भवति । -पाग्बाव वसिष्ठः ॥ २॥ 


श्र्थ-जंः उपासक श्रेष्ठ को जानता है वह निश्चयकरके भ्रपने स्वज्ञातियो 
मेश्रे्ठहोताहै, वारी हये ष्ेष्ठ है ॥ 
यो ह वे प्रतिष्ठं बेद प्रति ह तिष्टव्सिभथ 
लोकेऽमुष्ि अ । चदर्वाष प्रतिष्ठ ॥ ३ ॥ 
श्र्थ-जो उपासक प्रतिष्ठा को जानता है बह शस लोक तथा परलोकमे 
निश्चयकरक प्रति्ित होता है, च्ल ही प्रतिष्ठा है ॥ 


यो ह वे सम्पदं बेद स ५ हास्म कामाः पन्ते 
देवाश्च मानुषाश्च । श्रोत्रं वाव सम्पत्‌ ॥ *॥ 


श्र्भ-जो उपासक सम्पद्‌! को जानता है निश्चवयकस्के उसे लिये सववाँत्तम 
मनुष्य सम्बन्धी कामनायें प्रात होती है, रोज ही सम्पद्‌ है ॥ 
थी इ वा आयतनं वेदायतन^ ह स्वानां 
भवति । मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 
शै-जो उपासक श्रायतन को जानता है चह निश्चयकरफे अपने बान्धव 


वा स्वजातिर्यो का श्राश्चय होता है, निश्चयकरके मन ही श्राश्रय दै ॥ 
सं०--श्रव इन्द्र्यो का परस्पर विषाद्‌ कथन करते दैः- 


अथ ह प्राणा अह*अयसि व्यूदिरेऽह 
त्रेयानस्म्यहर प्रेयानस्मीति ॥. ६ ॥ 
२ 


१७८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


ञ्रथ-श्रव यह कथन करते है किं वागादि इन्द्रिय कहने लगे किमे शरेषठ ह, 
मै श्रेष्ठ हं, इस प्रक्तार परस्पर धिवाद करने लगे ॥ . 
सं-श्रव इन्दियो कमजापति के पासः जाना कथन करते दे 
ते ह प्राणाः प्रजापति तिसेत्योचुभेगवस्‌, को नः 
रेष्ठ इति तार्‌ होवाच यस्मिन्‌ व उ्तान्तेशरीरं 
पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः प्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 


र्थ वह पषसिद्ध इस्द्ियं श्रपने रक्तक पजापति को पराप्त होकर वोले किं 
हे मगवन्‌ ! हम मे से कौन शवे दै ए तव उनक्तो भरजापति चोखा तुम मे से जिसके 
चले जाने पर श्वयीर महापापी सः देख पड़े वदी ठम मे रेष्ठ है ॥ 
सं०-श्नव प्रथम वाणी चा उत्रमर॒ कथन करते हः- 
सा हइ वारुचक्राम-सा संवर प्रोष्य प्ये त्योवाच- 
थ [१ }वितुमिति [ 
कथमशकतत्तं मञ्चं यथा कृला अवदन्तः 
वि क, कम 
प्राठ॒न्वः प्रान पश्यन्तस्चज्ञुपा श्रृरवन्तः श्रात्र 
वि पि 
ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रविवेश ह वाक्‌ 1 < ॥ 
श्र्थ-वद प्रसिद्ध बाणौ उत्करमर्‌ करर श्रौर बह प्कवपं वार रहकर फिर 
श्राकर न्य प्राणो से बोलती किमेरे विना तुपरकैसे जीवित रहे तव श्रन्थ शन्दरिय बोले 
किते मृगे बोलते इप् मुख्य पारा से भ्राणौ को धारण करते इषः चल्लु से देखते, 
श्नोज से सुनते, मन से ध्यान करते हुए जीते है इसी प्रकार हम भी जीवित रदे, 
यह सुनकर चह प्रसिद्ध वाणी शयीर मे थत्रिष्ट ोकर श्रपचा यापार करने लगी ॥ 
सं०--श्नरव चु क उक्तमण॒ ऋथन करते हैः- 
चच्ुहोचकाम। तसंवत्सरं प्रोष्य प्यं योवाच कथमः 
रक्रतच् मञ्नीषितुमिति, यथान्धा अप्यन्तः 
प्रान्तः प्राणेन वदन्त बाच! शृखन्तः श्रोत्रेण 
9 ~. धूमिति ~ 
'्यायन्तो मनसैवमिति, प्रविवेश ह चज्षुः॥ ६ ॥ 
अथे-चद्‌ प्रसिद्धं चज्चु उक्मण करे [प्स्विपं पर्य्य॑न्त चाहर रहकर पुनः 
लौट श्राया श्र चोला क्तिमेरे विना तुम कैसे जोचनधारण करने को समर्थं 
इषः, तव ॒श्न्य शाख ओले ज्ञेसे तेजी पुरुष न-देखता इश्रा, पण से षाण 


का धारण करता हृद्या, वाणी खे वोलता हुश्रा, रोज से छनत्ता इश्चा, मन से 


ध्यान करता इश्ना जीता हे शी अकार हम जीते रदे, यह सुनकर उस परसिद्ध 
चछ ने प्रवेश किया ॥ 


यान्दोग्योपनिषदि-पंचमप्रपाठके भयपःखणएडः १७६ 
सं०--शव भोज का उत्सर कथव करते हैः- | 
` भ्रो्णहोचकरास, तत्संवत्सरं भरषय पर्येत्योवाच कथम्‌. 
शकतत्ते मञ्वीवितमिति यथा पथिर॒ अशुखन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तशदुषा 
ध्यायन्तो मनसेवमिति, प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ ०॥ 


अरथं-घह प्रसिद्ध श्रो उत्क्रम कर कवषं बादर रहकर लौर आया 
श्र बोला कि मेरे विना तुम कैसे जीवत रहे तव श्चन्य प्राण शले कि ज्ैसे 
बधिर न नते हए, माण से श्वास लेते इए, वाणी से बोलते इ, श्रवो से 
देखते इए, मन से ध्यान करते हप जीवित रदे ड दसीपकरार हम सव जीवित 
रहे, यह सुनकर वह परसिद्ध ॒धोत् प्रवेश करगया ॥ 

सं०श्रव मन का उत्कमण कथन करते है 


मनोहोचक्राम, तत्संबस्रं प्रोष्य पय्येयोवाच- 
केथमशकतत्ते मल्नीषिठमिति यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चज्चष 
` शृरन्तः श्रोत्रेणैवमिति, परविवेश ह मनः ॥१९॥ 


शरथै-वह परसिद्ध मन उत्रमण कर एक वषं पर्यन्त बाहर रहकर लौर 
अया नौर शरकरः बोला क्षि मेरे विना तुम कैसे जीबित रहे तव श्रन्य इन्द्रिय 
बोले फि विना मन वाले बालकं प्राण॒ से प्राणन करते इण, वाणी से बोलते इष, 

रंजो से देखते हप, श्रोज से सुनते इण जीवित रदते हँ इसमे भकार हम जीवित 
रहे, यह छुनकृर वह प्रसिद्ध मभ प्रवेश करणया ॥ 
` संण~-श्चव भारा का उत्तमण्‌ कथन करते हैः । 


` अथ ह्‌ प्राण उचिक्रमिष्यन्स यथा सुहयः पड्बीशं 
रन्‌ संसिदेदेवमितरान्‌ रणान्‌ समसिदत्त< हाभिस- 
मेतयोदुरभगवननेधि सत्र भे्येऽपि मोकमीरिति ॥ १२॥ ` 
` अथ-वागादि इन्द्रियो के उत्करमरणनन्तर भकिद्ध उख भाण ने निकलते हट 
अन्य सब इन्द्रियो को रपे श्रपने स्थान से चल्लायमान कर द्वयिः जेषे उत्तम 
घोड़ा बंधने की कीला को उलाड्‌ देता है इसी पकार खव इन्द्रियों को उल्ला कर 


भ्रा चलता, उठ प्रसिद्ध प्राण क) जाता देल खव इन्दिय चारो श्रोरसे समीय 
भरकर बोरे हे भगवन्‌ ] श्राश्नो हमारे मध्य धापदी श्रे दै, भाप उत्करम्‌ त्‌ कर ॥ 


१८० ,  उपनिषदाथ्येभाष्ये 


सं०-श्रव वागादि इन्द्रिय श्रपने एेश्वय्ये को माणो के श्रधीन करते ड 
अथ हैनं वायवाच-यदहं वसिष्सि घं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ 
हैनं बज्ञरुषाचयदहं प्रतिष्ठाऽस्मि वं तसतिष्ठोऽसीति ॥ १३॥ 


र्थ इसके ्चनन्तर वह भखिद्ध बाणी इस भार से वोली कि मेँ जो एेभ्व्य 
वाली हं उस एेश्वण्यं बाला त्‌ हो, इसके अनन्तरदस भे प्रसिद्ध चद बोला जो 
मे भ्रतिष्ठा बाला हं उख प्रतिष्ठा बलात्‌ दो ॥ 


थ हैन \ श्रोत्मुवाच-यदह संपदस्मि 
तं त्सम्पदसीत्यथ हैनं मन उवाच-यदह- 
मायतनमस्मि लं तदायतनमसीति ॥१४॥ 


चरथ-दसके श्रनन्तर इसको श्रो बोला कि जो मे सम्पत्ति हं वह सम्पत्ति 
तू हो, फिर इसके. पश्चात्‌ वह प्रसिद्ध मन बोलला किं मे श्रायतन्‌ हं वह 
श्रायत्तन त्‌ दो ॥ ध 

सं-श्रव पाण्‌ की मुख्यता कथन करते है-- 


न वे वाचो न चृदपि न श्रोत्राणि न सना^ सीप्याचक्ते। 
प्राणा शयेवाचच्तते । प्राणा श्वेतानि सर्वाणि भवति ॥ १५॥ 


शर्थ-न घांसी कते है, न च्च, न रोज, न मन है यह कहते है, किन्॒ , 
सष लोग प्राण को हौ कथन करते है, निश्चयकरके यह सव इन्द्रिय पाण ही है ॥ 
भाष्य-दख खरड मे वर्णित विया का नाम “^प्रारविदया” है, इसको भाणविया 
दस श्रभिप्राय से वर्णन कियागया है कि प्रण॒ शब्द मुख्यतया प्रासौ मेँ च्तंताहै 
परन्तु गौणीड्त्ति सें यहां श्रन्य इन्द्र्यो का भी वाचक दै. क्योकि शरस्य सब 
इन्द्रिय श्रपनी श्रपनी सन्ता को प्राणौ के सहारे टी लाभ करते है, इसलिये श्रभ्य 
इन्द्रियौ को भी भाण कथन किियागया है, दस खर्ड में प्राण॒ तथा इन्द्ियौ के 
सस्बाद्‌ द्वारा वागादि सव इन्द्ियौ वें प्राण॒ की प्रधानता कथन कीगर है श्रथात्‌ 
पक स्मय प्रण से मिनन श्रन्थ इन्द्रियो को यह्‌ शरभिमान इश्चा कि यह शरीर 
हमारे ही सहारे खहा इमा है, इस अभिमान्ञ की निचत्ति के लिये प्रजापति ने 
- कष्ा.कि जिखके निकल जाने पर यद्‌ शरीर अमङ्गल परतीत हो वही ठुम सव मं 
भेष रौर उखी के सहारे यह शरीर है, यदा भजापति के पास सब इन्द्र्यो का 
मिलकर जाना श्रौर उसका कथन करना उपचार से है, प्रथम वाक्‌ इन्द्रिय 
निकला तव भी शसीर ज्यौ का त्यो चना रुहा, क्योकि वाक्‌ रहित सक पुरुष ` 
मौ संसार मे देखे जाते है फिर श्रोभेन्द्िय निकला उससे मो शरीर स्यो का 
व्यौ घना रहा, कौक्ति यधिर पुरुष भी श्रपनी जीवन याजः करते ह, प्वं पक २ 
इन्दिय कं निकल जाने से शरीर की कु भी हानि न इई फिर जव प्राण ने 
अपने निषलने का विचार्‌ विया तव सथ द्न्दिय श्रपने अपने स्थान से बिच 


खन्दोग्योपनिषदि-प॑ंचममपाठफे मथमःखएदः १८१ 


लित होगये श्रौर सथ ने मिलकर प्राण से प्रार्थनां छी कि हे भग 
जायं श्रापके जाने पर हम मे से कोड भी इन्द्रिय स्थिर । त त 
सिद्धै कि प्राण ष्टौ सघ इन्दियो मे सुख्य है । । 

भाव य्ह है किं मलुण्य को चाये कि पाणो को मुख्य सममकर उनको 
श्रपने श्रधीन करने का यल्ल करे आर चह यत्त प्रणायाम द्वारा संयम करने से 
ही सफल होता है ्रन्यथा नहीं श्र्थाव्‌ योगश्च(स्रोक्त पाणायाम की विधिसे 
श्रपने प्राणौ को वशीभूत करके परमारमपरायण होना ही प्राणौ के स्वाधौन 
करते का एकमात्र उपाय दै, सुलपूरवंक शरीरयात्रा करने के लिये यह प्रारचिद्या 
सष से सख्य है, इखीलिये इसका चरं¶ कई पर उपनिषद मे पाया जावा दै, 
श्रतप्व जिक्षास् को उचित है क्षि वह यत्नपूलंक प्राणएधिद्या का सम्पादन करे ॥ 


दरति प्रथमखण्डः समाप 


[वा 1.9) 0, १, 


अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्रव पाणौ का श्रन्न कथन कसते हैः- 


स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यकि 
दमाश्वेभ्य आशङ्कनिभ्य इति दचस्तदा एत- 
दनस्यान्नमनो ह वे नाम प्रयक्तम्‌ । न 8 
घा एवंविदि किंचनानन्नं भवतीति ॥ १ ॥ 


श्र्थ ~ वद सुख्य प्राण॒ बोला कि मेरा शन्न वेया होगा, इन्द्रियो ने कदा 
जो कछ यदं कुत्ते श्रौर पक्तियौ से लेकर अनन ह यद हो इस प्राण का शनै, 
, निश्चयकरके ५ श्न » यदह नाम प्राण का भत्यत्त स्प है कि पूर्वोक्त रीतिसे 
जानने.-वाले फे लिये इद भी श्रनन्न नहीं दोता ॥ 

भाण्य-भधरारा » शब्ध्‌ से यदां प्रथ पत्ती आदिं सव जीवौ के प्राण का रहण 
ह, इसी श्रभिमाय से कते उदिष्ौ को भराणियौ का अन्न कथन किया है, इससे 
यह श्रभिध्राय नही रि कोर पाणी भी योस्यायोपग्य अन्नका विचारन यदि 
पेखा होता तो वेद मे स्यष्ट्कार से म्रासादि क भक्तेण का निषेधन किया 
जाता जेसाकिः- तय 

य॒ रामं मासमदन्ति पोरषेयं च ये विः । 


गभ्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामति ॥ 


| 
श्रथचं०.८ । ३ । ६। ३९ 
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श्र्ष-जो लोग कचा तथा पकाया हश्रां मांस श्रोर रण्ड को खतेहैं 
उनका हम निषेध कर, इख मंच मे मचुष्य के लिये सथ भकार के मांस -का निषेध 
श्रिया है फिर सव आशियौ के ल्िये मांस श्रन्न कैसे दोसक्ता है । 

जो लोग इसके यह अर्थं करते ह कि ध्रारीमान्ने का सव कुद्ु- श्रश्न है व्‌ 
विष तथा श्रस्य मलादि पदार्थं जे श्रसच्य है उनक्रो भन्य कैसे ठहरासक्ते है, 
यदि यह कहाजाय ककि छृमि कीरादिको के लिये मल सन्य है तथा श्रोषधि रादि. 
कों मे विष मच्य है तो इसप्रकार भी मन्यामच्य योग्यतादुसार इश्ा श्रथात्‌ 
मि प्राशियोौ के लिये मल मच्य श्रौर अन्य मचुभ्य पारिर्यो के लिये श्रभच्य 
है, पवं योग्यतानुसार मीमांसा करने से यह सिद्ध होता है कि कत्ते 
श्आादि श्रत्र गिद्धादिकौ के लिये भ्य श्रौर मचुष्यौ के लिये श्रमच्य दै, 
शरोर जो यह कथन कियागया है कि उक्त प्रकार से जानने वलेषे लिये 
कोर शनक नी, इसका तात्पय्यं यह है किं जो पुरुष उक्त श्रन्न की परिभाया 
को जानता है षह इस वात को मखीभांति जानता है कि श्रमेध्य से अमेध्य 
पदाथ भी क्षिसी न किसी का शन्न दै, पवं उसके ज्ञान भें कोई भक्य पदार्थ 
श्रनन्न नहीं किन्तु सव श्रन्न हय है ॥ 

संय प्राण॒ के बस कथन करते ह :- 


सहोवाच-फि मे वासो भविष्यतीत्याप इति रोचुस्तस्मादा 
एतदशिष्यन्तःपुस्स्ाचोपर्ष्िचाद्धिः परिदधति “1 लम्भु- 
कोह वासो भवयनयो ह भवति।॥ २॥ 


श्रथे-वह परसिद्ध माण इन्द्रियो से बोला कि मेरा वख क्या होगा तव इन्द्रिय 
स्पष्टतया वोले कि जलह श्रापका चस्न होगा, इस कारण निश्चय करके श्रश्न 
को खाते इप पहिले श्रौर पीठे जनौ से चन्न फो वख पनाय! जाता है, स्पष्ट 
है किजो पुरुष उक्त प्रकार से जानन है चह सषा ही वख को लाम करता ह 
कभी नंगा नहीं रहता ॥ 

सं०-श्नव उक्त उपदेश का परमाव कथन करते है. | 


तद्धेतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये बेयाप्रप्यायो- 
क्खोवाच-यदयप्येनच्छुष्काय स्थाणवे वुथान्जायेरः 
ननेवास्िञ्यासाः प्रोहियुः पलाशानीति ॥ ३॥ 


६ = भ्रिद्ध उपदेश सर्यकाम जवालने व्याघ्रपद्‌ नामक रषि के दुत 
गो क करते इर कहां करि यद्रि यह उपदेश श॒ष्ककाष्ठ के 
अ धय र) निष्चयपूंक उसमे वाखा निकल आंगी ओर पत भी 

ह ल श्रमी ओरप 
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सं०--श्रन परमात्मप्रा्ि का उपाय कथन करते हैः-- + 
अथ यदि महन्निगमिषेदमावस्यायां दी्धिता परण॑मास्या ° 
गत्रो सवोषधस्य मन्थं दधिमधुनोरपमध्यवयेषठयश्रष्णय 
 स्वाहेत्यमावाज्यस्य हला मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ४॥ 


श्रथे-इ्सके अनन्तर यदि महान्‌ ह्म को पराप्त करना चाहे तो श्रमावस्या 
तिथि को दीक्षित होकर पोरौमासी की राति मे सव प्रकारःकी श्नौषधियो फो मथ 


दधि श्रौर मधु मिलाकर “ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहाः पढ़कर अग्नि मे उक्त 
्आज्य क्रा हवन कर श्नौर सुवा मे शेष रहे धृतमाग को मन्थ नामक पात्र- 
विश्चेष मे दछोडधे ॥ 
वसिष्यय स्वाहेत्यमावाज्यस्य हूखा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यमावाज्यस्य हुखा स्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
सम्पदे सखाहेत्यमावाज्यस्य हुता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
आयतनायस्वाहेत्यमावाज्यस्य हला मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥५॥ 
श्रथ-“ वसिष्ठाय स्वाह “ यह पद़कर अशनि मे.शरा्य का हवन करे, 
शेष माग को मन्थ नामक पन मे छोड़ “ प्रतिष्ठाय स्वाह्‌[ * यह पढ़कर 
श्मनि मे राज्य का हदन करे, शतेष भाग को मन्थ नामक पाज मेँ छोड ८ सम्पदे 
स्वाहा » चह पढ़कर श्चग्निमे राज्य स्ना हवन करे, शेष भाग को मन्थ नामक 
पान" मे छोड « ायतनाय स्वाहा ” यह पढ़कर अग्नि मे ज्यका 


हवन करे, शेष भांग को मन्थ नामक पाच में छोड़ ॥ ध 
सं०-श्रब परमारमा की स्तुति पार्था उपासना कथन करते है - 


अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपत्यमो नामा 

स्यमा हि ते सर्वेमिद स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो राजा- 
धिपतिः स मा ज्येष्डवण््ेष्ठय्राज्यमाधि 
पत्यं गमयखहमेवेदणसवमसार्नी, ॥ ६॥ 


। श्र्थ-होम को समानि के अनन्तर यजमान अ्राग्न से पीडे दरकर मथन की 
इरे सामग्री के शेष भांग को ञ्जि त रखकर मन ~ जापकरे कि ञ्नाप “भम” 
नाम बाले हे, कधौकि यह सव तुम्हारी ही रचना है. पक्ष सदसे बड़ तथा 
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रष ह, श्रापदी राजः श्रौर हमारे श्रधिपति = स्वामी ह, सो श्राय सुको भी 
व्येष्ठदः श्रता तथा राज्यं श्रौर आधिपत्य प्रत्त करा, मं मी श्रापकी कपा 
से इन सव को प्राप्त होऊ, यह मेरी चिनयमूर्वक पाथना है 

सं०-श्रय यजमान च्छ श्राचमन करना कथन करते हं :-- 


थ सल्वेतयचचां पच्छ अ्चामति तत्सवितुदेषी- 
मह्‌ इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमि्याचा- 
मति त्रेष्ठछ स्व॑धातममित्याचामति । तुरं 
भगस धीमहीति सर्वं पिवति ॥ ७ ॥ 


श्रथ-प्रार्थना के श्रनन्तर निश्चथकरके इस वच्यमांण मंज से विधिपूर्वंक 
एक २ पाद पदृकर श्रचमन करे, उस सर्वा्पाद्‌क जह्य को मेँ स्वीकार करता ह, 
पेखा बोलकर एक श्राचमन करे, हे दिनव्ययुरसम्पन्न ! श्राप हम उपासर्का को 
मोजन प्रदान कर, यह वोलक्रर दसरा श्राचममे करे, श्राप श्रेष्ठं खम्पूरौ पदाथों 
के उत्पन्न करने चाले है, एेसा बोलकर तीसरा आचमन करे, हे सवं व्यापक 
पेश्व्येलम्पन्न हम श्रापका ध्यान करते है, इस पकार बोलकर सखव पीले ॥ 
. भाष्य--परमा्मा को स्तुति, प्रा्थंना तथा उपासना के ्रनन्तर श्राचमन 
करे, जिसकी विधि इस प्रकार है किं चमनी नामक पा्रमेसे दक्तिण दाथ 
की हथेली म जल लेकर निन्नलिलित वाव्यौ से एक एफ श्रांचमन करे श्र्थात्‌ 


“तत्सवितुवरषी महः श्ल 5 “वयं देवस्य मोजनं शस दसलण 
श्रष्ठं सवेधातमस्‌” ससस रस्य शोर “तुरं भगस्य धीमहि 
यह पठृकर सव पीजाय, यह्‌ सम्पृशं मंज ऋृम्‌० ४।४।२य्]१ मेँ इस प्रकार है किः-- 
तत्सवितुद्रणीमहे, षयं देवस्य भोजनम्‌ । 
ष्ठं सवेधातमम्‌, तुरं भगस्य धीमहि ॥ 
च अन्य विधि कथन कर्ते डैः- 
निणिज्यकं चमसं वा । प्रश्चादयेः संविशति 
चमणि वा स्थरििले गा । वाचंयमोऽप्रसाहः स 
यदि सयं पश्येत्‌ सद्धं कर्मेति विद्यात्‌ ॥ < ॥ 
त्रथ-कल पान्न शरीर चमसदि पाको धो माजक्र रखने के श्रनन्तर 


श्रनि माग मे शूगचमे चा केवल भूमि पर विधिपूर्वकः खुपचाप होकर , 
काम कोधादि के वशीभूत न होतः हुश्रा चह यजमान वैठजाय, यदि उख काल 
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मे सग को देखे तो काम सिद्ध दोगया, यह समक्षे ॥ 
संण--श्रव उक्त विषय मं धमां कथन करते, हैः-- 


तदेषण्छोको-यद्‌ कमु काम्येषु लियः स्कोषुपश्यति। समृद्धि 
तत्र जानीयात्तसिमन्खभनिदशंने। तसिन्खप्रनिदशने ॥ ६॥ 


श्रथै-उत विणय मे यह शोक भरमा है कि जव काम्यकमो मे स्वप्न मे 
खी को देशे तो उस स्वप्न क देखने भे सखद्धि जाने ॥ १ 

भाष्य-“ तसिपन्सभ्रनिदशने % पाठ दोवार खरड की समासि के लिये 
श्या दै, यह स्वभ्र इसलिये शभषचक रैक प्रसन्नचित्त बाले को ही उक्त धकार 
के स्वमन श्रते है, श्ोरकास्यकमे मे पेते स्वप्न श्राना इसक्तिये मौ सखद्धिप्रद 
है कि काम्यकर्म मे मङ्गलसुचक पदार्थं दष्टि पड़ने चाद्यं श्रौर खी शंगार- 
प्रधान दने से मंगलसूचक है सलिये बह सशद्धि का कारण है ॥ 


इति दितीयःखण्डः समाः 
अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


[णौ 





सं०- श्रच श्वेतकेतु श्नौर जेधक्ति ऋषि का संवाद कथन करते हैः- 


श्वेतकेतुहारणियः पञ्चालाना'५ समितिमेयाय । त‡ह प्रराहणो 
लेथलिरूवाच कमाय छाशिषपियतेतयदु हि मगव इति॥ १॥ 


अथै-प्रसिदध श्रारुणी का पुत्र एवेतकेत पञ्चाल देश को सभ में आये, उख 
श्वेतकेतु से जवलि भरषादण वोले कि हे कमार {्रापको पिता ने कया शिक्तदी दै 
तब कुमार वोजा हे भगवन्‌ ! मे मलेपभरकरार शिक्षित हं ॥ 

सं०-अच य्वेतकेतु चे ज्ैवलि थवोदण श्न कसते हैः-- 


पेत यदितोऽधिप्राः प्रयन्तीति न मग्रव इति वेत्य 
यथा पुनरावन्ता इति न भगव `इति वेत्य पथोदेवया- 
नस्य पितृयाणस्य च व्थावर्चनां इति न भगुव इति॥२॥ 


ने ७ [3 है ते हो १ 
श्र्थ-ज यहां से यह खव प्रजा मरकर जहां जातौ उसको तुम जनः 
श्वेवकषेतु ने उत्तर दिया दे भृगघन्‌ ! मे नदीं जानता, श्रौर जो भ्रजा लौटकर 1 
भकार पुनः श्रातो है उसको जानते हो १ देभगवस्‌ ! म नही जानता, देवयान 
पिक्याणरूप मा के पृथक्‌ होने को जानते हो! दे भगवन | म नह जानता ॥ 


वे यथाऽ लोको न सम्ूय॑त इति न भगव इति वेल यथा 
ग्र 


॥ निषदाय्यं ४०९ 
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पञ्चम्यासाहूतावापः पुरुष्व वसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥॥ 
शर्थ॑-जिसम्रकार वह लोक नदीं सर्ता तुम जानते दो ? दे भगवन्‌ ! मैं नही 
जानता, जसे पञ्चमी आहुती मे जल पुरुष होजाते दै जानते हौ ए हे भगवन्‌ ! 
निश्चय नै नदीं जानता ॥ 
[ हीमा 
अथ नु किमतुशिष्टोऽबोचथा यो हीमानिन 
विद्यात्‌ कथः सोम्तुशिष्टोतरवीतेति। स हाऽयस्तः 
1 तुर दवमेयायं ॥ षश ति 
पि । तर्होबाचाभ्नयुशिष्य वाव ` 
किल मा भगवानकवीदवुखाऽशिषमिति ॥ ४ ॥ 
श्र्थ-ईइसके अनन्तर जवलि ने तक से कदा कि फिर तुमने श्रपने श्रापको 
सयुशिक्तित क्यौ कहा जो निश्चयपूव्रंक इनको नदीं जानते, चह तु शिन्तापायाइश्रा 
केसे कडा जासक्ता दै. तव चह प्रसिद्ध श्वेतकेतु परास्त इश्रा २ पिताके स्थानको 
चलान्नाया, श्नोर पिता को वोला क्षि विना शिक्त दिये हप ही सुभसे श्रापने कषा- 
कि तुको सेने शिक्तादीहै॥ 
ध {नप्राचीत्तषं 4 $ 
पञ्च मा गजन्यवनधुः प्रशन नेक्नाशकं विक्त 
भिति। स होवाच यथा मातं तदैतानवदो यथाहमेषां 
नैकञ्चन वेदं यचदमिमानवेदिष्यं कथं तेनाव्यमिति ॥ ५॥ 
अथे-श्वेतकरेतु ने पने पितासे कदा क्कि हे भगवन्‌ ! कधियाधम जेवलिपरवाह 
ने सुखे पांच प्रश्च पद्ध परन्तु मेँ उनमें दे एक का भी उन्तर देते को.समर्थं न 
हश, इस भक्तार वह प्रसिद्ध पिता पुत्र के वचन सुनकर बोला कि तुमने श्रपने 
श्राने के समय दी छभा्खे जेसे वह श्च थे उनको वैसे ही छुनाया, जिस भ्रकार 
उनका उन्तर दै. भी उनमे से एक मी नदी जानता, हे पु श्वेतकेतो ! यदि मँ 
इनो जानता द्योता तो तमसे कयो न कहता अर्थात्‌ श्रवश्य कहता 1 
सं०-्रव गौतम ऋषि का ज्ेवति राजा फे पाख जाना कथन करते हैः-- 


स इ गौतमो राहञोऽद्धमेयाय । तस्मै ह प्राघोयार्हा्कार ! स 
₹ भ्रातः समागे उदेयाय्‌। तरवा मालुपस्व भगवद्‌ गौतम ‹ 
वित्तस्य वरं इृीथा इति । स होवा तवैष राजम्‌ भायुष॑ 
षत्तम्‌। यामव मार्यन्ते वाचमभषयास्तामेव मे हीति ॥६॥ 


€ ~ र 
अरथ-चद प्रसिद्ध गोतम राजौ क्ते स्थान को पराप्त इए, उख श्राये इथ गोतम 


फा राजा ते विधिपूेक सत्कार किया, उस्र भरसिद्ध राजा.के भातःकाल सभा 
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मे- शाने पर षि उरूको पात हुए, उस परा 
8 इष ऋषि से राजा बोले कि हे पेष्वर्य्यं 
व व | ध सम्बन्धी धनं का तुम वर मागो, तब वह गौतमे वोकले 
जन्‌ ! तुम्दी को मलुष्यसम्बन्धी धन शुभम हो, कुमारक । 
पने किये थे बद रपाकरके मुभको करै ॥ न 
सं०-श्रव राजा कथन करते हैः- 


प॒ ह इृन्छीवभूव । तण्ट चिरं पसेतयत्नापयाञ्चकार । 
तश्टोवाच यथा मा तं गोतपाऽ्दो यथेयं । न प्राक्त 
एर विधा बाहमणार्‌ गच्छति । तस्मादु सवेषु लोकेष 
ल्रस्येव प्रशासनमभूदिति । तस्मे होवच ॥७ ॥ 


शर्थ-षह्‌ प्रसिद्ध रजा उक्त कथन सुनकर दुःखी हुश्रा शौर उस प्रसिद्ध गौतम 
छोश्राक्षादौकि तुम चिरकाल तक मेरे समीप चास करो, उस गौतम को राजा 
| बोज्ञे कि हे गोतम जिसप्रकार श्रापने समसे पदधा है पसे पूर्वं यह विद्या वराक्षणो 
कोप्राप्तन थी दसल्िये सव लोकों में निग््वयपूर्वंफ चच्चियो काही अ्रधिकार 
हुश्च, इस बकार गोतम को सममाकर पात्‌ उनको उपदेश किया ॥ 
„ भाप्य-णटक खमय श्रारुरि चपि का प्रसिद्ध पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल देश की समा 
मे श्राये, वहां पर उनसे जवलि प्रचाहण बोलले कि दे मार ! श्रापको पिता 
उदालक ने क्या रिक्ता दी है ? ्वेतकेतुने फा कि मै शिक्षित है, तव राजा ने 
, उससे पांच भश्न क्रिये ( ९ ) यहां से प्रजा कदां जाती है (२) वहां से पुनः कैसे 
लौर श्राती है (३) देवयान श्रौर पिठ्याण मार्ग का मेद्‌ कदां दता है (४) दद्‌ लोक 
कृत नौ मरजाता जहां यदह सव प्रजा मरकर जाती है (भ) पांचधौ श्राहृति मे जल 
पुरुप चाचक कैसे होजाता दै? इन पचो भ्रौ मे से शवेतकेलु प सा भीउत्तर न 
देसका, तथ वदां से निङतर हो अपने पिता कं समीप श्राकर बोला कि बिनाशिक्ता 
दिये ह ही श्राप शुभसे कदा किं लुको मेने शिष्ठा दी है, भ्राज मै राजाके 
` सन्पुल बहुत ललित इश्मा, इस प्रकार चे प्रसिद्ध पित्ता अपने पुत्र के घचने 
सुनकर बोले फि इन पञ्चौ का उत्तर मे भी नदीं जानतः हे पु श्वेतकेतो } यदि 
भ इन प्रश्रो को जानता होता तो श्रापसे अवश्य कहत शर्थाद्‌ श्रापको इनका 
शरवदय उपदेश क्ता, तदनन्धर इसी निमित्त वह परसिद्ध गोतम ऋषि राजा के 
स्थान पर गये, राजञा ने यथाविधि उनका सत्कार किया, फिर प्रातःकाल राजञा 
सभा भै श्राये श्नोर उन्होने ऋपि गौतम से कहा कति गोतम ! चाप मञुष्य 
सम्बन्धी धन कषा वर सुभे माथे, तव गौतम ने उच्चर दिया क्षि यह धन चाप 
हीको शुभ हो, श्रापने कमार फ भरति जो परश्च किये थे कपाकरके उनका सुसको 
उपवेश कर, सजा घले कि आप चिरकाल तक मेरे समपेप बाख करं तब यहं 
विचा श्राप मुमसे सील सगे श्रीर खाथ ही य सी कषा क्षि यद पिदा 
ह्यसौ को श्राह नही हई शौर उनको परा न होते से चनिथो कौ दस दिधा- 


क 
शय्य | उपनिषदा 


= ॐ दियाधिषदयः 2 र क्षधियो श 
विध्यक बड़ी च्याति हे चर्थाच इस यक सर्वत स्धियोकाही 
श्रधिकार है, इस धकार डत ङ्ध क गोतम को सम ाकर पश्चात्‌ राजञां ने, 
उनको पञ्चाग्नि विद्या का उपदेश किया ॥ 


इति तृतीयभ्डरडः समाप 


अथ चतु्थःखण्डः प्रारभ्यते 
सं--श्रव जवलि उक्त परश्वो का उतर गोदम्‌ के भ्रति कथन करत है 
असौ पाव लोको गोतमाथिस्तस्यादिल्य एव समिद्रश्मयो 
धूमोऽविश्न्द्रमायङ्गाय नक्काणिषिस्फुलिङ्ः ॥ १। 


र्थ-हे गोतम ! चह चुलोक ही ्रिङ्घरड है उसकी श्रादित्य दी खमिधायेः 
रद्य धूम, उाला दिवस, चन्द्रमा श्र्वारे श्रौर नक्त चिन्यारे हँ ॥ 
तस्मिच्ेतस्मिन्नमौ 7 ५९ ० [4 [ॐ 
तस्िन्नेतस्मिन्नमो देवाः शरद्धां जहति । 
षे ऋ क [० 
तस्या आहुतेः सोमो रजा सम्भवति ॥ २ ॥ 
अरथ-ररूठि कौ शक्तिं उस श्रनि मेँ परमाप खटुद्रव्यो का वन करती 
है उस शराव से बाप्परूप जल उत्पन्न होदा है ॥ । 
साघ्य-इस द्युलोकरथ श्रि मे परृतिसिद्ध हवन का चर्त किवागया है 
कि हे गौतम ! चयुलोन्नरप अन्नि जो आदित्वरूप खमिधाश्रौ से प्रदीप्त टै, नाना 
पकार के न्तो ीरदिमयं जिसका धूप, सव पकार कते श्राद्हादजनक पदां थं उसके 
शरक्ञार स्थानीय श्रौर खव नक्तञ उसके चिन पारे हे, उस अधि मेँ इस धङुवि की 
दिव्य शुक्तियं अरनेकदिध -परमादुपुज का हवन क्र र्डीदहै, इस हवन से 
सात्विक पदाथ उत्यन् होते है, रथात्‌ चन्द्रमा जेखे श्राल्दादजनक कोडानकोरि 
मद्या उत्यन्व होते दै, चह बत यज्ञ परमात्मा च श्रोर से पररूि ये प्रवाहरूप 


से खदैच होता रहता है, सप्ाक्ति सूरस्यासन्द्रमसोषाता यथापूव॑म- 


कृर्पयत्‌ > च्न्‌० = 1 = 1 ४८1 > इस मन्न मे वर्सन किया है, रौर इ्छी 


मव ज “ वसन्तोऽस्यासीदाज्यं गरीष्म इध्मः शरदिः ° 
चञ्चु ३१1 २४ इस मन्न में श्ल भकार वन किया है कि वसन्त छतु इस यड 
का चतस्थानी, यप्म समिदुस्यानीच श्रौर शरद्‌ हवि दै, इघ्यादि, शख अकार 
शख यज्ञ का चशन वेद के श्रनेकः स्थर्लो मे पायाजाता है, श्रधिक कया इस दयुेक- 
ल्प अरभ्निको इस मक्त यक के किये उपनिषत्कारो ने यथम श्ननिरुप से 
वेन किवार! 


इति चतुर्थःबरडः सभाः 








(ष ध 4 । 
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अथ पश्मःखण्डः प्रारभ्यते . 
सं०-श्रय द्वितीयाग्नि फा कथन रते । 


पन्यो बाव्‌ गोतमाभिस्तसख वायुरेव समिदभ 
धूमो विद्युदधिरशनिरङ्भार हादुनयो विश्ुलिङ्गः ॥ १॥ 


शर्थ-हे भौतम ! मेघ दी द्वितीय भ्रगिनिङुरड है, वायु ही उसकी समिधा, 
श्रवर ही धूम, विद्धली दी ज्वाला, घञ्न ही श्ञार श्रौर गन ही चिस्फुलिङग है ॥ 


तसिन्नेतस्मिन्नभ देवाः स : राजानं 
जहति । तस्या आहृतेवष्सम्भवति॥२ 


श्र्थ॑-प्रति की दिज्यशक्तियं उस पञन्यरूप श्रग्नि मे वाष्परूप जल का हवन 
करती ह उस श्राहुति से शृ होती दै ॥ 
। भाप्य-दसं खरुड मै द्वितीय श्रग्नि का घरौन करते दुः रूपकरालङ्खार से य्न 
का कथन कविय है कि यह मेध ही श्रग्न है इसमे वोयु समिदु है, जो धरुम्धाकार 
जल दोजाता रै बह धूम दै, वियत्‌ श्चि श्रौर श्रशनि अङ्गार है, जो नभो मरुडल 
म दयो को विद्धीसँ करत हु श विद्युत्‌ का शब्द्‌ उत्पन्न होता है वह इसे 
चिन्गएरे है, इख श्रगति में प्रकृति की दिव्य शक्तियं बाष्परूप जलौ का दवन 
करती है जिसक्षे बरपा होती है रथात्‌ केवल पज॑न्वरूप श्रभ्नि ही चृष्टिका 
कारण नदी किन्तु बायुयें समिधाश्नौ क्षा काम करतीं श्नीर भ्रति की दिव्य 
शक्तिद सञ्चित चतुर्णुकषादि पर्मणुज को एतत्रितं करके जव उ नकी श्राहति 
देती है तव इटि होती है, इख रकार पजैम्यरूप शरननि इष्टि कए कारण है ॥ 


इति पंचमःखण्डः समाः 
अथ पष्टखण्डः परारम्यते 


सं०-श्रव दलीय  कथनकरते ई 
पृथिवी घाव गोतमाम्निस्तखाः सवत्र एव समिदाकाशो 
धूमो रत्रिरमिरदिशोऽङ्खार अवान्तरदिशो विखुलिङ्गाः ॥९॥ 
अर्थते गोतम ¦ पृथिवी ही श्रग्नि है वषं ही उसकी समिधाः प्कश धूमः 
रोमि ही ज्वाला, दिशाय श्रङ्ार शरोर श्रवान्तर दिश्वाये" विस्छुलिङ्ग € ॥ 


तस्मिनेतसि्नमो देवा वषै जहति । 
. तस्या आहूतेस्नश्सम्भवति ॥ २॥ 


१६० । उपनिषदा्य॑भाष्य 


शर्थ-प्रङृति की दिव्य -शक्तियें उख पएृथिवीरूप श्रनि मै वां का शरन करती ; 
है, उस श्राति से श्रनन उस्पन्न होता हे ॥ शि १ 

भष्य-पृथिवीरूप श्चग्नि के सस्वत्सररूप काल को समिधास्थानीय इस 
कारण कथन कियो गया है कि उक्त समिधोश्रौ से परथिवी मे यज्ञ के फलसरूप 
श्रन्न की उत्पत्ति होती है, श्रौर दिशा श्राकाशादि श्रन्न की उत्पत्तिमें 
श्रसाधारण कारण द्योते से श्रज्ञारादि स्थानीय कथन कियिगये है, शस श्रग्नि मेँ 
जव '्ङृति की दिष्यशक्तियं ्राहुति देती है तो इससे श्रन्न की उत्पत्ति होती है 
शर्थात्‌ पृथिवी से श्रन्न की उत्पत्ति एक द्रृदत्‌ यक्ष दवाय होतो है श्रन्यथा नदीं ॥ 

इति षष्ठःखणडः समाप्तः 


अथ सप्तमःखण्टः प्रारभ्यते 
सं०--श्रव चतुथं रचि का कथन करते हैः-- 
पुरुषो वाव गोतमाथिस्तस्य वागेव समिसखाणो धूमो 
निहाऽचिश्वचुङ्धासः शरोत्रं विस्डुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


अरथे-दे गौतम ! पुरुष ही श्रभचि है, वाणी ही उस श्रनि की समिधः, प्राणधूम, 
जिह्मा ज्वाला, चन्त ्ङ्गार श्रौर श्रो विस्फुलिङ्ध है ॥ 


तसिमननेतसिमिचमो देवा अननं जहति । 
तस्या आहुते रेतः सम्भवति ॥ २॥ 
श्र्थ-प्रङृति की दिन्यशक्तिरूप इन्द्रिय उस श्रग्नि मेँ श्रन्न की श्राहुति देते ह 
उख श्राहुति से वीय्यै उस्पनन होता है ॥ । 
माष्य-यदां पुरुष को रि इस श्रमिषाय सें वरन किया है कि इस श्रनि 


मे रखनादि ईन्दिये षद्‌ रस का दवन करते है श्रौर इस श्राति से रेतसः 
घीरय्य. की उत्पत्ति होती दै ॥ 


इति सप्तमःखरडः समाप्तः 
अथ उषमःखण्डः प्रारभ्यते 


--~-----~--योययकोरिकिटकीयकोकिकना 
सं०-अव गभांधान कं लिये योषारूप पश्चमाद्चि का कथन करते है :- 


योषा वाव. गौतमामिस्तस्या उपस्थएव समिद 
दुपमन्त्रयते स॒ धूमो योनिरचियंदन्तः करोति 


( खान्दोग्योपनिषदि-प॑चमप्रपाठके अषएटपःखण्डः १६१ 


तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 
अथेह गौतम ! घरति दौ श्रग्नि हे, उसकी संगरूप आ्षक्ति ही उसमे 
समिधा है, जो रजोगुण के भावो से श्रपनी श्रोर लीं चती है वह धूम. कारणता 
ज्वाला है, जो श्रपने मीनर पुरुष को श्रासक्तं करलेती है वह श््गार भौर 
जो प्राङूत श्रानन्द है वद चविस्पफलिङ्ग है ॥ 


तसिमन्नेतस्मिन्नभो देवा सतो जहति । 
तस्या आहुतेगंमैः सम्भवति ॥ २॥ 
शर्थ-उस श्रि मे प्ररुति की दिभ्यशक्तियि' बीज की आति देती है उस 
आहति से गभं होता है ॥ 
भाष्य“ योषा 9 के श्रशरं यहां मिश्रीभाव को प्रात होने वाली प्रति के 
है, इसको अरन्निरूप इखक्िये वन किया दै कि प्रतिरूप रग्न मे आति देने 
से बिना कोई भी भाव उत्पन्न नदी दोता, श्रौर ५ पृस्थ ” के अथं यहां संग 


के किसी गुद्य इन्द्रिय के नदी, जञेसाफि 'रथोपस्थयुपाविशत्‌ गी° 
१1 ४६ मँ र्थ-सम्बन्धी स्थानविशचेष के श्रथै ^ उपस्थ » के ह ॥ 

तात्पर्य्यं यह है कि प्रङृतिरूप श्चग्नि मे जव बीजरूप आहति दीजाती है 
तब उससे गर्भ स्थिर हो कर श्रद्ुरादिकौ की उत्पत्ति दोती है, यदं प्रकृति श्रौर 
गर्साधान का कथन ध्राणीभाज्न के लिये है केवल मजुप्य के लिये नही, इससे सिद्ध 
हवि "योया » को शथे यदा खी के नही किन्तु भति के दै, पधौकि यदि 
५ योपा» के श्रथ खी श्नोर उपस्थ के श्रथ गह्न्द्िय होते तोजो -कीरादि 
॥ है उनके लिये यदह गर्भाधानविधि कैसे लगसक्ती, दखीलिये उक्त भार 

क हवन मानना ही समीचीन है ॥ 

भाव यद दै नि भरति शौर पुर्प के जोड़े से गर्माधान 
किया गया है किस सखी पुरुष के जोड़े से नदी, इसलिये उपस्थ श्रादि 
भोल श्रथ करदे लिन सीकाकाो ने षस छक मे भाव को बिगाड़ है वह 


तात्पय्यै यहां नहीं 1. । 
इति अरष्टमःखण्डः समाप्तः 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


५ ><= ८ ~~~ ` 


सं०-श्नव उक्त पांचघीं श्राइुति का फल कथन 


करते ह - 
इति तु पञ्वम्यामाहूतायापः पुरषस भवन्तीति । स उल्वा- 


१९२ उपनिषदाय्यंभाष्य 
ऽप्ृतो गमं दश वा मासानन्तः शयिता यावद्ाथनायते।९॥ 


र्द शरकार निश्चयकरफे पांचवीं श्राति मे जल पुरुषवाच होते है, 
वह गर्भं जेर से श्रत होकर दश मीने अथवा न्यूनाधिक माता केडद्रमें 
शयन करके अनन्तर उत्पन्न होता ह ॥ 


स जातो यावदायुषं जीवति । तं प्रतं दिषटमितोऽ्य 
एव हरन्ति । यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति ॥२॥ 
श्रथे-वह उत्पन्न हुश्चा पुल यावद्‌ायुष जीवित रहकर फिर क्मानुङ्कल भरण 
को प्रा होता है तव उसको यहां से श्रग्नियं दौ जरह से उत्पन्न होता है वहीं 
लेजाती हई ॥ 
इति नषमःखणडः समाः 
अथ दश्ञमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--श्रव ठृतीय प्रर का उत्तर देते दहै :- ॥ 
तद इत्थं विदु चेमेऽथं भ्रद्धातप, इत्युपासते तेऽ 
चिषमभिसम्भषन्यचिषोष्रन्ह्‌ आपूयंमाएपक्तपापूय्य- 
माएपक्ताय्यान्‌ षडदड्डेति मासाश्स्तान्‌ ॥ १ ॥ 
छ्थै-वह पुरुष जो पर्वा धक्नार से उक्त विया को जोनने है शौर चह पुरुष 
जो घन मे भद्धापूर्व॑क तितिच्ता करते इए उपासना कर्ते है वह दोनो श्रचिरादि 
मामं को पप होते है, अविद मागं से दिन को, दिन से पाक्षिकी दशाकीो, 
पाक्तिकी दशा से उत्तरायण के जे छं मास ह उनको प्राप्त होते है ॥ 
मासेभ्यः शवत्सरथसंवत्ससदादित्यमादित्याचन्द 
मसं चन्द्रमसो विद्युतं त्पुरषोऽमानवः स एनान्‌ 
ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २॥ 
श्रथै-परमासो से संबर्लर को, संवत्सर से श्रादित्य को, श्रादित्य ते चन्द्‌ 
लोक को, चन्द्रलोक से विद्युत्‌ को प्राप्त होकर फिर उस श्रवस्था मे देवभाव को 


भ्रात होता दै, वह्‌ इन लोगो फो ब्रह्म को पराच करादेता है, यह देयथान मागं है ॥ 
सं०~-अव पितृयासमा्भ का कथन करते है -- 


अथ य इमे भ्राम इ्पूतेदत्तमित्युपासते ते धूमममि- 


ान्दोग्योपनिषदि-पंचपपाणके दशाभःखणड; १९३ 


सम्भवन्ति धृमा्रात्िशत्रेपणक्तमपसततायान्धदद- 
` क्िणेति मासागप्तानेते संवरसरमभिभापुवन्ति ॥ २॥ 


श्रथै-दसके श्रनन्तर जो यह पुरष याम मे रहकर ध्मेशालययं तथा यकाद 
कम शरोर दान देना आदि कमे करते है वह धूम कफो भाच होते है, धूमसेरात्नि 
को, राति से रुष्णपक्त को, छण्णपत्च से जो दक्षिणायन के मास है उनको प्रा 
होते हे, यह संदत्सर को प्राप्त नही होते ॥ 


मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाजनद्रमसमेष 
सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्तयन्ति ॥ ९॥ 


श्र्थ-मासो से पिठृलोरु को, पिदलोक से धाकाश को, श्राक्ञाश से चन्द्रः ` 
` क्षोक को प्राप्त होते हे,यदह चन्द्रमा जो स्वयंप्रकाश है वह देशौ का ्न्न हे उसको 
देव खाते है, यह्‌ पिद्याण मार्गं है ॥ 

सं०--श्रच उनेकी पुनराचत्ति कथन करते हैः- 


तसिन्यावत्सम्पातमुषिताध्येतमेवाणानंपुननि- 
ततनते।यथेतमाकाशमाकशाद्वायु बायुभूखा धूमो 
भवति धूमो भूलाभं मवति ॥ ५॥ 


श्र्थ-उस चन्द्रलोक मे जवतक कर्मो का भोग है तवतरू वहां रहकर सके 
श्नन्तर इसी मागं को फिर लौट श्राते है, जिसभ्रकार भ्रथम श्राकराशा को भात 
इ थे उसी कथ से लोरते है, आकाश से वायु को, चारु से धूम होते दैश्रौर 
धूंम से फिर अश्र = बादल होजते है ॥ त 
अधं भूत्वा मेघो भवति मेधो भूत्वा प्रवति । 
त इह व्रीहि युवा श्रोषथि वनस्पतयस्तिलमाषा 
इति जायन्तेऽतो वै खलु दुनिष्मपतरं यो यो ह्यन्न 
मन्ति यो रेतः सिञ्चति तदय एव भवति ॥ ६ ॥ 


र्मश्र होकर फिर मेष होते है, मेघ होकर फिर वृषे है, किर बह 
चाचक्त, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, उडद, यदह सव होते है, इनसे उनका 
निकलना चति कठिन दोजाता दै, निश्ययकरके जो जो उस अन्न कोः जाता 
नौर जो ग्ाधान करता है फिर वह उख गं मे चलजाद दै ॥ 


तथ इह खणीयचरणा अम्याशो ह यत्ते मणीयां योनि 
मापन ब्राह्मणयोनिं ब दत्रिययोनिं गा मैश्ययोनिं वाऽ 
3, ` 


१६४  , उपनिष्दाय्यभाष्ये, 


थ य॒ कपूयचरणा अभ्याशो ह यतते कपू योनिमापचे- 
ल श्वयोनिं षा शुकस्योनिं वा चण्डालयोनिं गा ॥ ७ ॥ 
। न जो इस लोक मे उत्तम क्मौ चाले है वह निश्चयकरके शीघ्री 
जो उन्त्च योनि है उनको प्रपत होते दै, ब्राह्मणयोनि को श्रथवा चत्रिययोनिको 
श्रथवा वैश्ययोनि को, श्रौर जो यहां निन्दित कमो" घले हे वह शीघ्र ही. निन्दित 


योनि को भातत होते रै, कुत्तेको योनि को श्रथवा शूकर योनि को श्रथवा चरुडाल्ल 
योनि फो भ्रात होते है ॥ । 


ञयेतयोः पथोनं कतरेएवन तानीमानी खु्राणय- ` 
सकूदावर्तीनि भूतानि मवन्ति जायस् म्रियसे 
तयेततुतीयछस्थानं तेनासौ लोको न सम्पूयते 
तस्माज्जुगुप्सेत तदेष छोकः ॥ ८ ॥ 
श्रथ-श्नोर उक्त दोनौ मार्गो मे से -किसी पक मार्गं से भी नहीं जाते, यद 
श्र्ञानी ज्र जीव वारम्बार श्रावर्सनशील होते है श्रौर उनकी यद गति होती 
हैकिपैदा हो मरइस धकार चारवार जिसमे ्रावागमन वना रहता है यह 


तृतीय स्थान है, इससे वह लोक नदीं भरतः, शस कारण श्रपने श्रापकी र्ता 
करे, उक्त धिषय मे यद श्छोक है ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य पुरं फपिविथश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ . 


कहा चैते पतन्ति चतारः पञ्चमश्चाऽऽचर^स्तेरिति क्षी 

शर्थ-सुबणे की चोरी करने वाला, शराब पोने.वाला, गुर की स्त्री से 
गमन करने वाला, बह्मदस्या करने वाला, थह चारो पतित होजाते है रौर 
पांचवां इनका संग करने वाला भौ पतित दोजातां है ॥ 

सं०-अव उक्त पञ्चाग्नि विद्या क्रा फल कथन करते है :-, ` 


अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीर्‌ वेद न सह्‌ तैस्या- 
` चरन्‌ पाप्मना लिप्यते शुदधःपूतः पुण्यलोको ` 
भवति. य. एवं वेदय एवं वेद ॥१०॥. 


अथे-श्रवे यह कथन करते है कि जो दन पंचाभिर्यो को उक्त प्रकार से 


जानता है चह निश्चय इनके साथ ्राचरण करता इश्रा मी पापरूपी मल से 
लिपायमान नही होता, जो उक्त धकार से जानता है बह शद्ध पविश्न पुरयलोकः 
वाल्ला होता है ॥ 


घान्दोग्योपनिषदि-पंचममपाठके एकादशःचण्डः १६६ 


भाध्य--“ यु एं वेद्‌ # पाड दौवार उक्त श्रर्थं की दटता कै लिये-त्रोयो 
है,.महषिं गौतम ने जो जैवकि राजा के निकट जाकर यह प्रार्थना की थौ कि हे 
भगवन्‌ ! जो श्रापने कुमार से प्रश्च किये थे कपाकरके उनका मेरे पति खभाधान 
करं, राजा ने पृथक्‌ २ पचो प्रश्नौ का समाधान इस रकार किया ५ किसप्रकार 
जल पञ्चमी श्राहृति में पुरुषाकारहोते है » १ दस प्रश्न का समाधान पश्चि 
विद्या द्वारा किया, जो लोग श्रौरणय मं रहकर श्रद्धा तथा तप से श्रपने जीवन 
को व्यतीत करते हं वह प्रथम क्ञाना्चिं को भाक्त दोते है फिर दिन के समान 
उस शरि काप्रकाश होता है फिर पूर्णमा के चांदसदश उन ॐ विमलज्नान ` 
का प्रकाश ोजाता है, इत्याहि इख प्रकार उत्तरोत्तर गति को प्राप्त होते हपट 
प्क ध्रकार के शमानवमाव कोपा हेते है इसी का नम ५ देवृधान्‌ = है 
श्नोर इनसे भिन्न जो लोग भ्राम मे रहकर यज्ञादि कमं करते है बह कर्म.फी 
. उश्च श्रवस्था फो धात होते है यह “ पितियाणए % मागं है, इसधकार देवयान 
श्रोर पितेयाण का भेद वतलाय।, उत्तम कमो बाले उत्तम योनि फो श्रौर नीच 
कर्मा वाजे नीच योनि को प्रात होते है, इसग्रार पजा फी उत्पत्ति तीसरे भन्न 
के उत्तर में कथन की, चद कीर पतंगादि वाया पूनः २ उत्पत्ति को .कथन 
करके चतुर्थ प्रश्च का उन्तर दिया श्रौर श्रावागमन के वने रहने से वह. लोक 
भरता नही इससे पञ्चम प्रश्च का उच्तर कथन किया, पञ्चाश विया फे उपक्म 
. दारा जवलि प्रवाहण ने गोतम के पांचो परौ का उत्तर दिया, जिससे मदपिं 
गौतम भलीभांति पंचाभिविया के तत्व को सम गये ॥ . . . ` | 


इति दशमःखण्डः समाप 


. अथं एकादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०- शश्र एक श्रास्यायिका दारां जह्यविषयक विचार करते हैः- | 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः. सत्ययज्ञः पोलुषि" --: 
स्दियम्नो भाद्ववेयो जनः शाकंराच्यो बुडिल ` “. 
आशंतराश्विस्त हे महाशाला महाश्रोत्रियाः 
समेट मीमाश्साचकरः छो आसा किं बयेति॥१॥ ` 


विके. पुं 
श्रथ-- के पुत्र पाचीनशालः, पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ, माल 
ल पते पुज .जन ओओ अग्वतराश्ि के पुत्र उडिल, यह पचो 








१६६ उपनिषदा्स्यभाष्य 
बड़े गृहस्थ श्रोर श्नोभिय = वेदवेत्ता दकटे होकर विचार करने लगे कि हमारा 
श्रात्मा क्या है शरोर ब्रह्म ्याहै॥ 
सं०- श्रध सवक्ता मिलकर श्रारणि उद्दालक के पास जाना कथन करते हैः 
ते ह सम्पादयाजकरुरदयालको वै भगवन्तोऽयमाशणिः 
सम््तीममासानं केधानसध्येति । तभहन्ताभ्या- | 
गच्छामेति । तरचभ्याजग्मुः ॥ २॥ 
श्रथ--उन सव विद्धानौ ने निश्चय क्रिया कियद जो श्रारुशि उदालक दै 
घद् निश्चयकरके ्ाजङल मल्तेप्रकार इख वैश्वानर श्रात्मा क्षो जानते, हे 
भि ! हम लेग श्रव उनके समीप चलं, यदह विचारकर वह प्रसिद्ध पौचो 
उद्वालक के पास श्रये ॥ 
स॒ ह सम्पादयाचकार-प्रद्यनिति मामिमे महा- 
शाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवैमिव प्रतिप 
सस्यं । हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 


श्रथे-वरह प्रसिद्ध उदालक उन सव को श्राया हश्रा देख विचार करने लगे 
फि यह बडे गदस्थ बह्वेत्ता सुमख पूगे, श्रौर उनको स्वं प्रकार से उत्तर देने 
म समथ नही, इसलिये इस समय भँ श्रन्य उपदेष्टा इनको बतला, इसप्रकार 
उन्दने विचार करिया ॥ । । 


सं०-श्रव उद्‌।लक उनके-भरति श्रन्य आचार्यं का कथन कसते हैः- 


तान्‌ होवाचा्वपर्तव भगवन्तोऽयं केकेयः सम्प्र 
तीममातानं वेश्वानस्मध्येति । त ५ हन्ता- 
म्यागच्छामेति । तः हाभ्याजग्मुः ॥ ४. ॥ 


श्रथ--उन प्रसिद्ध विद्वान से उदएलक बोले क हे पूजनीय देचो | यह 

य के पुत्र अश्वपति निश्चवयकरके.इसख समय इस वैश्वानर बह्म को भले. 
धकार जानते हं सो आश्नो हम सव उनके निकट चले, इस प्रकार विचार कर 
वह .सघ उनके समीप उपस्थित हुए ॥ 


संश्रवः रजा अश्वपति कथन करते हः-- 
तभ्यो इ प्रातेभ्यः प्थगरहणि कारयाञ्चकार । स ह 
मातः सभ्निहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कृद्यो 


| 


छान्दोग्योपनिंषदि-पंचमपपाकै ददशःखर्ड; १६७ 


न म्यपो नानाहिताग्निनाविदानन सैर सैर्ी इतो 
यत्यमाणो वे मग्वन्तोशटमस्ि यावदेकैकसा लिने 

धनं दास्यामि ताददधगष्दुभ्यो दास्यामि वसन्तु मे 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 


शर्थ-जव वह प्रसिद्ध सहारा षहा पर्ुच १ये तव राज्ञा ने उनकी प्रथक्‌ 
पृथक्‌ पूजा कराई, वह प्रसिद्ध साजा प्रोतःकाल उरते ही उनफे समीप श्राकरः 
योलेकि मेरेदेशमेन चोर दै, न रुपण्‌, न मघ पीने वाला, न श्रग्निहोतादिय्ञ न 
करने वाला न मुख, न कोई व्यभिचारी है, श्रोर जव व्यभिचारी हय नही तो 
ध्यभिचारिणी खियां केसे दोखक्ती है, हे पेश्वयेसस्पन्न विद्धानौ ! मँ यक्च करने 
घला हं, जितना पक एक ऋत्विक्‌ को ,धन दुगा उतना ही श्राप लोगो को 
दुगा, राप लोग मेरे यहां पर निवास कर, यह प्राथना राजा ने की ॥ 
सं०-- श्रव वह ब्रह्मवेत्ता राज्ञा के प्रति कथन करते हैः- 


ते हेघर्येन देवारथेन पुरुषश्वरे्त्दैष षदेदामान- 


मेमं वेशवानरसम्भलध्येपि तमेव नो बरहीति ॥९॥ 
श्रशव-घह प्रसिद्ध घिदान्‌ योलेक्षि जो जिस प्रयोजन से जिसके निकटः 
जाय उससे चह प्रयोज्ञन कहे, सो दम लोग इस भयोजन से श्रापकी सेवा में 
उपस्थित हुए रै कि श्राप इस वैश्वानर परमल्णर का ही इस समय 
विचार ह है उस अस्मा का हयी दम लोगो के भरति कथन करे, यद हमारी 
पार्थनाहे॥ 


सं०-श्रच राजा कथनं करते हैः-- 


तार्‌ दोवाच प्रावः प्रतिवक्तास्मीति । तेह समिलाणयः 
पूर्वाह्न प्रतिचक्रमिरे । तार्‌ हारपनीयेषेतदुषाच ॥ ७ ॥ 


, श्र्थ--उन महात्माश्नौ सेःवह प्रसिद्ध॒राजा बोले भाक्तकाल श्राप लोभौ 
को पत्युत्तर दुगा, वह महात्मा समिधा लेकर पूर्वा काल मे राजा के समीप 
गये, तथ राजा उपनयन न कराता हृ्ा ही उनसे बोक्ता हि~ 


. इति एकादशःखण्डः समाप्तः 
अथ दादशःखण्डः प्रारभ्यते 


 स०-श्रब राजा एक थक करके भरत्येक से प्रन करते हए प्रथमं “ श्नोपम- 
न्यष + से पृषते हैः- 


१९ ` इउपनिषदाय्येभाष्ये 


श्रोपमन्यव कं वमासमानयुपास्स इति 1 
दिषमेव भगवो रज न्निति होवाचेष वे सुतेजा. - 
आता वैश्वानरो यं लमासानयुपास्से । तस्मा 

त्व सुतं प्रसुतमासुतं इले दश्यते ॥ १॥ ` 


श्र्थ--हे श्रोपमन्यव ! श्राप किस लक्तएविशिष्ट बह्म की उपासना करते 
है ? हे रेश्वय्य॑ सम्पन्न राजन्‌ ! मे यलोक को ही उपास्ता ह, फिर राजाबोले 
यह्‌ उन्तम तेजोराशि वैश्वानर आत्मा है, उस श्रात्मा को श्राप उपासते है 
ष्सी क्षार श्रापके कुल “म सुत, भषतः श्रा त यह तीनो पकार के सोमरस 
देख पडते हं ॥ । 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्नं पश्यति भियं भव- 
त्यस्य बरह्वर्यसं ले य एतमेवात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते । मद्धासेष आत्मन इति दोवाच । 
द्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥- 


श्थ॑--श्चाप अन्न खाते तथा प्रिय देखते है, इसी प्रकार जो कोई इस वैश्वा 
नर श्रार्मा कौ उपासना करता है वह भी छन्न खाता, भिय दलता है. उसके 
कल मे रह्मतेज होता है परन्तु यह वैश्वानर व्यापक ब्रह्म सबसे शिरोमणि है 
इख प्रकार कथन करके राजा बोले किं यदि श्राप मेरे पास न श्रतेतो तुम्हारा 
शिर भिर जाता श्रथात्‌ तुम विद्धानौ मे लज्जित होते ॥ 


इति डादशःखण्डः समाः 





| 





----- ~~ -~---~-*~-------~-- 


* सोम को श्रहगेण मे ^ सुतं > अहीन मे “ प्रुत  श्रौरसत यक्षम 
^ शामुत्‌ ” कते है भरथात्‌ श्रापके छल मे पू्॑रीति से श्र्न्ोत्री पये 


जते दै, इसका वणन ^ भ्रामासाध्यंभाष्य = मे किया गया है विरेष 
भिलापी चां देखे ॥ 


५ चा्दोगयोपनिषदि -पंचममपारके चतर्दशखरडः १६६ 
` ` : अथ रथोदशःखण्टः प्रारभ्यते 


नी शिरि 
सं-भष राजा “ पौलुषि » से प्रश्न करते है,-- 
श्रथ होवाच-सत्यय्गं पोलषि्‌। प्राचीनयोग्य फं 
त्मालानयुपास्स इत्यादियमे मगो शजन्निति 
` होवाचैष वै विरूप आतमा वैश्वानरो यं लमा- 
त्रानमुपास्से । तस्मात्तव बहुविश्वरुपं ले दश्यते ॥१॥ 


श्रथ-्स ङ अनन्तर वह प्रसिद्ध राजो पुलुष ऋषि के पुत्र सत्यश्च से वाले 
कि हे प्राचीन योग्य ! आप फिस लसतणविशि बरह्म की उपासना करते है ९ 
हे पेश्वयंसस्पन्न राजन्‌ ! भे श्चादित्यकीषही उपासना करता ह, फिर राजां 
बले कि निश्चयकरके यह श्रादित्य वैश्वानर आत्मा विश्वरूप है, श्राप जिस 
भत्मा की उपासना करते है इसी कारण श्रापके दुल मे विधिध प्रक्ञार कफे 
पद्‌ाथं देख पड़ते है ॥ 


्रृचतोऽश्वतयीस्थो दासीनिष्फरोऽस्यन्तं पश्यसि प्रियम- 
` स्यन्त पश्यति भ्रं भवत्यस्य ब्रह्वर्चसं इले य 
एतमेवमात्मानं वेशवानसमुपास्ते । चच दामन इति 
-होवाचन्धोऽभविष्यद्यन्मां ना गमिष्यं इति ॥ २॥ 


शर्थ-श्चश्वतरीश्थ, दासी, मरिमोतियो के हार श्रापके पास हँ, अन्न लाते 
है, भ्रिय देखते है, सर प्रकार जो इस वैश्वानर श्रात्मा की उपासना करते € 
 वहभी अन्न को खाते, भिय देखते है परन्तु यद आदित्य वैश्वानर का चच 
है, यह कथन करके राजा बोले कि जो श्राप मेरे निकट न शाते तो अल्ानी 

ही ने रहते ॥ 


` -. इति त्रयोदशःखण्डः समसः 
अथ चतुदशःखण्डः प्रारभ्यते 
 सं०-श्नव राज्ञा ^ म १ से प्रश्न करते ह - | 


| अथ होबाचिन्दधुम्न माहेयम्‌ । वेयाघ्रपय कं तमाः 


२०५० उपनिषदाव्यंभाष्ये 


सानपपस्पे इति वायुमेव भगवो शजजिति होवाचैष पे 
पृथग्वमास्मा वैश्वानरे यं खमास्मानयुपास्से । तस्माचां 
पुथबलय आयन्ति पृथुग्रथश्रेएयेऽ्चयन्ति ॥ १॥ 


चर्थ-इसके श्रनन्तर वह प्रसिद्ध राजा माज्ञवि ऋषि के पुत्र इन्दयुभ्न से 
वोतते करि हे वैयाघ्रपद्य ! श्राप छिस लक्तणविशिष्ट यद्य की उपासना करते हं १ 
इन्द्द्यम्न वोला ङ्ज हे एेश्वय्य॑सम्पन्न राजन्‌ ! मे वायु की दी उपांसन्प करता 
ह, तव राजा बोले निश्चयकरके यह विविध प्रकार से गमन करने वाला चायु 
ही वैश्वानर च्हमहै, आपजिस श्रता की उपासना करते इसी कारण 
श्रापक्तो नाना भरे" श्राती है भौर विचिध यान आपके पीडे चलते दें ॥ 


ससस्यः्नं पश्यसि प्रियमद्यच्ं पश्यति भियं भव 
व्यस्य बह्यवचैसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वा- 
नसयुपास्ते  प्रणास्वेष आसान इति होवाच । 
प्राणस्त उदकमिष्ययन्मां नागमिष्य इति 1 २॥ 


श्मथै-श्नन्न खाते हे, प्रिय देखते हे, इसी भकार जो इस वैश्वानर श्रार्मा कौ 
उपासना करते है वह भी श्रन्न खाते, प्रिय देखते हँ, इसके ल मं ब्रह्मतेज 
होता है परन्तु यह बायु पारा समान है, फिर राज्ञा वोक्ते कि जो आप मेरे 
निकर न श्राते तो तुम्हारे प्रां निकल जाते श्र्थात्‌ अप इस विक्षान से रहित 
होकर जीवन व्यतीत करते ॥ 


इति चतुद शःखणडः समाः 





अथं पचदशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--घव राजा “ शाकतंराच्य » से कथन करते हेः-- 
अथ होवाच-जन «शकराय कँ छमात्मानसुपा 
स्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे 
बहुलं आतमा वैश्वानरो यं तमासानयपास्ते ¦ 
तस्मात्तं बहुलाऽसि- प्रनया च धनेन च ॥ १ ॥ 





छान्दोग्योपनिषदि -पंचपमपाठे पोडशःखएढः; २०१ 


£ 
अथं--रखङे ्रनन्तर वह परसिद्ध राजा जनशाकंराच्य से बोलते कि अप 


| क 
सम्पम्न राजन्‌. | मे अका ही की उपासना करतां हं, निश्चयकरक यदह 
बहुन्यापक वश्वानर आत्मा ह जिस आत्मा का अप उपासन क्ते है, शसी 
कारश श्राप प्रजा शरोर धन से ब्ुञ्यापक है ॥ 


अत्स्यन्नं पश्यसि परियमत्यन्नं पश्यति पियं 
भवत्यस्य ब्ह्वच॑सं कुले य एतमेवमात्मानं केखा- 
नरपुपास्ते । समन्देहस्तेष आसन इति रोवा । 
सन्देरस्ते व्यशीय्यं्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


श्रथ-अन्न खाते है, प्रिय देघते है, शसो प्रकार जो शस वैश्वानर श्रासा 
की उपासना सरते है वह भी असनं को खाते रिद देखते है, उसके कुल में 
ब्रह्मतेज होता टे परन्ठु यहं श्रात्मा का सध्यनधड़समान दै, राजाने कषा कि 


: जो जाप मेरे निकट च श्राते तो तुम्हार! धड़ हट जाता ५ 


भ न ~= न 


“ इति पचदशःलशढः समाः . 
अथ पोडश्‌ःखण्डः प्रारम्यते 


सं०--अव राजा मार्वतराशिवि, खे पर्न करते हैः 
अथ होवाच -बुटिलमाश्वतरश्वम्‌ । वेयाघ्पय - 
` कं लमासमानश्वपास्स इत्यप एव भगवो शजन्नि- 
तिहोवाचेषवे श्यिरस्मा वैश्वानरे यं समात्ानः 
 मुपास्से ! तस्माखध्डयिमाय्‌ पुष्टिमानसि ॥ १॥ 


श्र्थ- खक्ष ्ननन्वर आश्चतसाश्वि छुडिल से बह `भखिद्ध वोलेदे 





~. वैयाघ्रपद्य ! श्राप किस लक्तणविशिष्ट थामा कौ उपास्लना करते ह १वह प्रसिद्ध 


ठै जलन क्षी ही उपासना करता ह, तव 
बुडिक्त बोले कि हे पेश्चय्यं खस्पन्न राजन्‌ ¡ भ जल क ही । व 
राजा वोल्ते निश्चयक्षसफे यह रेश्वस्यंलम्पन्न ही वैश्वानर शारा है, ४ 
श्रा्मा की उपासना करते है इसी कारण एेद्य्य सस्पन र पुटे ॥ 


, अर्स पश्ययसि प्रियमच््तं पश्यति रियं भव 
यस्थ ब्रह्मवर्चसं इले य॒ एतमेवमात्मानं वधा. 
नसमुपासे वेसिस्तेष आत्मन इति दोवाच । 
२६ । 


-२०२ . .` उपनिषदाय्येमाष्ये `. -- इ 
पितते व्यभेत्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ ₹ ॥ . ` 


 श्र्थ--श्रन खते दै, भिय देखते है, इसी भकार . जो स्स वैश्वानरः श्रास्मा ` 


की उपासना करते ह बह भी. श्रन्न छते थिय देखते हे, इसके कुल मे जरह्मतेज ..- 


होत है, परन्तु यद आत्मा जलस्वकूप है, यद्‌ राजा ने का, जो श्राप मेरे समीपं ` : 
न श्चाते ते श्राप जलसंग्रह दिन्नसिन्न होजाता ॥ । । 


इति षोडशःखणडः समासः 


सन्य 


अथ सप्रदश्चःखण्डः प्रारम्यत 
सं०- श्रव राजा “ उदालक् » के परति प्रश्च करते हैः ` ` ' क 
अथ होवाचोदालकमारुणिं गोतम्‌ कं तमात्मा- 
नमुपास्स इति पृथिवीमेव मगवो राजधिति शै- “~ 
वाचैष वे प्रतिष्डलमदेधानरोयं लमासानखपास्से- . 
तस्माचं प्रतिष्ठितोऽसि परजया च पशुभिश्च । १॥ 


शर्थ-- इसके श्रनन्तर वह असिद्ध राजो गौतम भोग्रोत्यन्न श्रारणि के पुत्र . 


उदालक से योले कि आप किख लक्तणदिशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते है? . ॥ 
सिद्ध उद्टाल ने उत्तर दिया कनि हे रेभ्व्य्य॑सम्पन्न राजन्‌ ! मे परथिवीकीद्य .. 
उपाखना करता हं, तव राजा योले लिश्चयज्नरके यह बेश्वानर शत्माकाही 


प्रतिष्ठा = पाद्‌ है, राप जिख श्रास्मा की उपासना करते है इसी कारण प्रजा श्रर . ` 
यथयुश्नौ से प्रतिष्ठित द? ४ 


अत्स्यन्नं पश्यसि भियमच्यन्नं पश्यति भियं भव- 
यस्य बह्यपचंसं ते य एतमेवमासमानं  वैश्वा- ` 
नरयुपास्ते पदो सेतावासन इति होवाच पादौ 
ते व्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति \॥ २1 


श्र्थ--श्चन्न लाते हे, प्रिय देखते ई. जो उक्तं धकार से शस दैश्वानर श्रात्मा ` . : 


की उपासना करते. बह भी श्रन्न लाते भिव देखते है, इसक्ते कल मे बह्तेज ` ` 

ह।ता हे,फिर भ्रखिद्ध रजा वोल्ते प्रर्ठु यह परथिवी उख व्रह्म का पाद समान. 

है, जो श्राप मेरे पाख न आते तो श्नापकते पाद्‌ = वैर शिथिल होजातें ४ .. ^ 
माभ्य-पूर्वाक्त खोक म वैश्वानर शब्द्‌ परमाथ कन. वाचक है, जैसा . ` . 


` “विश्वेषां विकाणं नर" "विश्वानरः" विश्वानर एव के्ानरः"= ,.. 


छान्दोग्योपनिषदि-पंदगप्रपाठके सपतदशलणदः । २०३ 


जो प्रङृतिकफे सव काय्य का फ्तां से उसका नाम "विश्वानर श्रोर इसी 
का नाम न्वेश्वानर है, यदं स्वार्थं मे तद्धित प्रत्यय है अथवा विश्वेनर = 
सब जीवो का जो स्वामी हो उसका नाम यहां “वश्वानर” है, यथपि 


बेश्वानर शन्द जाङराि मे भी चर्तेता है परन्तु य परमात्मा विषयक आया 

है, क्यौङि उक्त श्रौ महाताश्चौ से राजाने वार २ वैश्वानर की उपासना का 
पशन करके उनकी न्यूनता फो पूरो क्षिया दै, श्नोर जो इस प्रहरण मे वैश्वानर 

को प्रादेशमान कदा टै वद “पृदुगुष्मात्र; पुरुष.” शस कड° के वाक्य | 
समान हदयगत होने फे श्रभिप्राय से कथन किया है, वेदान्त मँ मपि ॥ 
ष्यास ने कं एक पियो के मत दिखलाकर इस वात को बृलपूवेक सिद्ध 
किया है कि वैश्वानर को उपासना से तात्पय्य॑परमारमा की उपासना का ग 
किसी जड पदां फो उपाखना का नदी, सधामी शङ्कगचाय्ये रादि माप्य 

भी वैश्वानर उपासना से नियकार बह्म को उपासनाका ही अदश करते है 
किसी सक्षि पदाथ की उपासना का नही, शौर यह वात शस प्रकरण से भी 


स्पष्ट रती योती है किं जव सत्ययत्तपोलुषि ने राजा के पूषन पर पने 


श्रापक्ो श्रादित्य का उपासक वतलाया तो राजा ने कथन किया कि श्ावित्य 
उस वैश्वानर फा चु है उक्त उपासक को यह मौ वोर्धन शिया कि 
यदि तुम मेरे समीप न श्रते तो चद्ुहीन होजाते, जिसका माव यद्‌ ह किंयदि 
तुम श्नावित्य = सुथ्यं छी दी उप॑सना करते ओर उसनन ब्रहम का चच्धस्थानीय 
न जानते तो तुम दैव ॐ लिये धक्लानो रहते. इसी माव से वेदं तथा उपनि- 
दौ के करई पयः स्थला मे सूय्यं तथा चन्द्रमा छो ने स्थानी कथन किथागया 
, है फिसी साकार मूतति के श्रमिप्रयाय से न्‌ । 

स्मरण रहे पि यदि शरादित्यादिकौ को जह्य मानकर उनकी पूजा करमो 
उपनिषस्फारौ को श्रमी होता चो इस स्थल मँ ्ादरिव्यादि जड़ को न्याचृत्ति 
कर एकमा वैश्वानप् बह्म की उपाखना कथन न कीजाती भौर नाही चद 
प्राण, शरीर, श्रादिक्रो से रदित होने का भय जडोपास्ति मं उपासक की 


यतलाया जाता ॥ 

सार यद दै किश्स स्थल पे वश्वानर को विराटङपदवारा घ्न किथागया 
है ज्ञेसाकि पुरुषसूक्त मेँ पुरुष को विराद्‌रूप से वरीन किया दै किसी मूत्तिं 
के श्रभिप्रायसे नदी, इसप्रकार सव्र उपासको की उपासनाधो मे राजा 
न्यूनता यतलाकर पकमातर वैश्वानर क उ पएसना क ही विधानं कियादैजो 
उक्त ग्छठोकोौ फे श्रथ से भले्रकार स्पष्ट है, इसलिये श्रधिक विस्तार की 


' शआ्रवश्यक्ता नहीं ॥ ` भप्त 
इति सषदशःखणडः समाप्तः, 


२०४ उपनिषदा््यभाष्ये 
अथ अष्टादञ्चःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-घ्रद श्रष्वपति रजा सवको अभिषु करे उक्त आन का फल 
कथन करते ईैः- 
तार्‌ होवाचेते दै खलु यूयं एथगिेममात्मानं 
वैश्वानरं विदाश्सोऽज्रमस्य । यस्त्वेतमेवं प्रादेशः 
मात्रमभिषिसानमासानं रेश्वानस्ुपास्ते स स्यु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वातखन्नमत्ति ॥ १॥ 


` श्र्थ-उन प्रसिद्ध महात्मा सरे राज्ञा वोले कि लिश्चयकरके श्राप लोग 
भिर २रूपसे इस वैश्वानर श्यास्मा को जानते इए अन्न खाते ह परन्तु जो शस 
जह्मको उक्त थकारं से प्रादेशपा् सम्पू ज्याकड को भत्यक्तवत्‌ जानने वाला 
व्यापक ब्रह्मरो उपासता ह बह खव लोको मे, सव भुर्तो मे श्रौर खव श्रातमा्चौ 
मे ्नन्न खाता अर्थात्‌ श्राचस्द्‌ भोगता है ॥ 
सं०--त्रष उक्त वैश्वानर श्रात्मा को रपकालङ्कार द्वारा कथन करते हैः- 


तस्य ह वा एतस्यासनो वैश्वानरस्य मूष. 
सुतेजा्चविंवर्पः क प्राणः प्थबलांऽऽ्मा 
सन्देहो बहुलो रेव रथिः पृथि्येव पादाुर 
एव वेदिर्लोमानि वहहदयं गृहेपत्यो मनो 
न्वाहाय्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ 
श्रथै-उस परसिद्ध व्यापक ईश्वर का तेजोराशि चुलोक द्यी मुधा, खथ्यं 
चकलु, वायु पाण समान, श्राकाश धड़ समान, वस्ति जल, पृथिषो पाद्‌, यक्षवेदि 


धच्स्थल समान, यक्षङ्कश लोम समान, गाह॑पत्याचि हदय, दक्तिसाि मन समान 
श्नोर चाह वनीयान्चि ही सुख समान ड ॥ । 


| इति अश्टदशःखणडः समाः ` 
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अथ एकोनर्विराःखण्डः प्रारभ्यते 
संग~प्व प्रथमाति दारा माराय यु लो ठश्षि कथन करते हैः-- मुत 
तथद्क्तं भथममागच्छेत्द्धोमीयस्स यां प्र 


४ 


व १) 


| वान्दोग्योपनिषदि -पंचपयपाठके एकोनविंशःखणः. ` २०५ 
जुहुयां जहुयायाणाय खाहेति प्राणे्तृष्यति ॥१॥ 


श्रथे-जो क्ोमीय दत्य प्रथमाति २ हवन फरे उस होमोय द्रव्य चे 
यजमान जिस पथम श्राहुत्ति फो देवे उसकी विधि यह है क्षि उस व श 


५ प्राणाय स्वाहा १ यह्‌ वोलकर श्रचिमे देवे, इससे प्राण॒ वक्त होते है ॥ 
प्रे तृष्यति चनस्यति चजुपितृष्यत्यादिय- 
सृप्यल्यादिये तृप्यति योस्तप्यति दिषि तृष्य- 
न्यां यक्ति्॒योश्वादियश्वाधितिष्ठतस्तत्त- ` 


प्यति तसू तृप्यति प्रजया पशमिररायेन- 
तेजसा बह्मवच॑सेनेति ॥ २॥ 


शर्थ-पाणके तृप्त होने खे चकलु तृप्त होता है, च्ुश्नौफे दृष्ठ ने से 
रादित्य वृत होता है, रादित्य फे वप्त होने से चुलोक तृष्ठ होता दै, यु्ोक 
के त्र होने से जो कछ चुलोक शौर रादित्य के भाभित दै वह सव तृप्त होता 
र, ध्न सव की वृष्ि के पश्चात्‌ पजा, प, भन्न, तेज शौर बहमतेज से यज- 
मान तृप्त होता हे ॥ । 

भाष्य--एन श्छरोकौ मै हवत दाय पथमाहूति से प्रारवाधु कौ तृत स 
पकार कथन क्षीगरई है फि लव होभीय द्भ्य से प्रथमाइति देवे तो 


, श्प्रोलाय साहा" यह बोलकरवेवे, इससे पराण द होते है, यहां “प्राणः 


श परमात्मा ओर भोतिक् बा का वोधक है, जिसका आशय यह दै कष प्रथम 
यजमान परमारमा का स्तवन करे, जेसाफि पीडे क स्थलों म वर्णन कर शये 
ह श्नोर य तो भ्रत्य टी है क्षि षन से वायु शद्ध होती है, चायु का शद्ध 
हना ही उख दि है, धायु के तृप होने से चच की वृति होती द, षयोकि 
हवनादि यक्ष म प्रथम तेत्र का ही सम्बन्धविशेष होता है, प्रकाशक रोने 
से यहां नेनशक्तिचिरेष का नाम आदित्य रै सो नेत्र $ तृत होने से आदित्य 
की ठति श्र चक्षुगोलक का नाम चुलोक है, सो श्रादित्य $ उ हनि से 
चहुगोलक की तृपति होती “दै, शरोर चुलोक तथा श्रादित्य फे चठ ्ोनेसे 
श्रन्य जितने पदार्थं श्क्तिगत ह उन सब कौ वक्ति = श॒द्धि होती है, इसके पथात्‌ 
यजमान प्रजाते, पशुश्चौ से, विविध भोग्य पदार्थौ से, सांसारिक रेश्व्य॑रूप 


, तेज से श्रौर ब्रह्मते से तृप्त होवा है | 


` इति एकोन्विशःसण्डः समाप: ॑ 


1, ^ "म 


२०६ उपनिषदास्य॑भाष्य 
अथ विराःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-श्रव दितीयाइति द्वारा ५ स्यान » की तृक्ि कथन करते हैः- 


अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां जहुयाद्‌ 
म्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
शर्थं-्रथमाहुति के श्वनन्तर जिख द्वितःयाहति का हवन करे उसको 
"ध्यानाय स्वाहाः पकर शराहनि दे, इससे भ्यान तृ दोता है ॥ 
भाष्य--यहां व्यान से ्रोमेन्द्रिय व्याप्त षायु का प्रह है श्यात्‌ 
“उयानाय सवाह पडकर दितीयाइति दे, इस श्राति से भोतरेन्दिय 
तृप्त होताहै ॥ । 


व्याने तृष्यति भोतरं तृप्यति ोत्रे तृप्यति चन्द्र 
मास्तप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति 
दिन तृप्यन्तीषु यक्किच् दिशश्च चन्दरमाश्चाधि- 
तिष्टन्ति तत्तप्यति तस्यानुतृकतिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिस्नायेन तेजसा, बऋ्यवर्चसेनेति ॥ २॥ 


श्रथ--व्यान कै तृप्त होने से धो वृक्ट होता है, श्रोत्र कफे तृघ् होने से चन्द्रमा 
वृठदोता हे, चन्द्रमा के तृप्त होने से दिशाय ठृ्तहोती है, रिशाश्रौ के -ठपत 
हेनेसेजो कृ दिशा भौर चन्द्रमा के धिकार मे है बह सथ तृक होता 


है, उस खव की दृ्ति के अनन्तर यजमान परजा, पञ्च, देश्वय्यं, तेज श्रौर 
अह्मतेज से तृप्त होता है ॥ 


त = के तृ दने से श्रोबेन्दिय तृप्त होता है, यहां स्यान नाम 
ो्रेन्द्ियाधिष्टित वायुका है. सोहइस वायुके ठृत्तहोने से श्रोत्र की वृत्ति 
कथन करना समुचित ही है, चन्द्रमा से तात्पय्यं यहां श्रोज की शक्ति का हेश्र्थात्‌ 
“ चदि अरहादे ” षाठ चे “वद्मा » शब्द सिद्ध दोता है जिसके 
श्रं शरानन्दृदाता के हं शरोर श्रोेन्दिय द्वारा शब्द्‌ के श्रवण करने से भी भानन्द , 
की पाप्वि दोती द, इसी अभिभोय से कहा है कि श्रोञा के तृप्त होने से चन्द्रमा 
की तृत्ि होती ह, चन्द्रमा कौ ठति से दिशाय तृक होती है, क्योकि दिशश 
के खमभ्बन्धसेही ,श्ओोत्र मे शब्द्‌ श्राता है, सो श्रोत्र की तृति से दिशाश्नो का 





दान्दोग्योपनिषदि-पंचमपरपाठके विंशःखणः २०७ 
तस्त होना स्पष्ट दै, चन्द्रमा तथ) दिशाश्रौ के तृप्त होने से इनके अधिकाय 
पदार्थं भी ५५५ होते है, श्रौर सश की ठृप्ति.के पश्चात्‌ यजमान परजा व 
पश, शनन, सांस रिकतेज शरीर ब्रहते से तृप्त दोता है ॥ | 


इति विंशम्स॒रडः समाप 





अथ एकविंशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--भरव वतीयाष्टुति दारा ५ अपान ” की चृष्ति कथन करते है 
श्रथ यां तृतीयां जुहुयां जहुयाद- 
` पानाय स्वाहेत्यपानस्तुष्यति ॥ १॥ 
श्र्थ--दसक्षे ननन्तर जिस सीसरो श्चहृति से हवन करनाष्टो तो उस 
शराषती को ^मृपार्नाय स्वाह # सख भकार पकर दवन करे, शस श्राति 
. से अपान की रप्ति द्येतीदहै॥ 


` अपाने तृप्यति वाक्‌ तुष्यति वाचि तृष्यन्त्याम- 
भिस्तृप्ययमनौ तृप्यति परथिवी वृष्यति पृथियां 
ृष्यनयां यत्कि पृथिवी वामिश्वाधितिष्ठत- 
सतुप्यति तस्यानु तिं तृ्यतिःपनया परभिर 


ज्नायेन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥ २ ॥ 


~ अथ-श्रपान के दृष्ठ होने से वाणी ठृप्त होती है, बाणी कै दृप्त होने से 
श्मनि तृप्त होती है, श्म्नि के तृप्त दोने से पृथिवी दृप्त होती है, पृथिवी कै ठृप्त 
. होने से ओ छु पृथिषी श्नौर श्रनि के द्मधिक्षार मेहे बह सच तृप्त होता रै, 
उस्र सबकी ठृष्ति के श्रनन्तर यजमान भजा, पर देश्वय्यं, तेज श्रौर रह्म 
` तेज से तृप्त दता है ॥ £ - 
आाष्य-यहं श्रपान शब्द्‌ से वाद्‌ इन्द्ियस्थानाधिष्टित वायु का अर्ण है, 
धी श्रमिमाय से कहा है कि श्पान क दृप्त योने से बाण उप्त दती है, शरोर 


दा का उशचरण नहीं दोसक्ता, इससे वायु कौ ठि ॥ 
कथन की है, यायो कटो किवाणी का देवता श्रग्नि ₹, दूसलिये अग्नि के 


इ उपनिषदा्य्यमाष्ये 


ठप होमे से पृथिवी की ठति होती दै, यां पुथिवी से तात्प्य्यं वाणीगत स्थान 
का है श्रौर श्रम्नि तथः पृथिवी फे श्रधिकार मं जो पदाथ है उनकी भर उनके 
पश्चात्‌ प्रजा श्रादि से यजमान की वि ती है ॥ 


इति एक्विंशःखणएडः समासः 
अथ हार्विंशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-अच चदुथीं इति धतिः “की तृप्ति कथन करते दैः-- 
अथ यां चतुरा जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय ` 
खाहेतिं समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
भर्थ-शसके श्रनन्तर ज्िख चतुर्थं आहुति से हवन रना हो उसको 
“समानाय खादय ” ण्डकषर इति दे, इससे समान की दहि होती ह ॥ 


समने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृष्यति 
प्जनयसत्ति पर्जनेतष्यतिविुतत्यति विचुति 
तृप्यन्त्यां यक्किञ्चं विद्युच्च पज॑न्यश्चाधितिष्ठत- 
स्तत्तप्यति तस्यारुतृपित तप्यति प्रनया पशुभिः 
जायन तेजसा कहयवच॑सेनेति ॥ २॥ 


श्रथे-खश्रान के चप्त दने पर मन ठृष्त होता है, सन क्ष दृप्त होने पर पर्जन्य ` 
चृष्त द्योता है, पर्जन्य वे तृप्त होने पर विचयुद्‌ ठप्ठ होती है, चिज्ञुली फे ठृष् 
होने पर जो इच विली श्रौर पजन्य फे धिकार मे है बह सव वप्त द्योता 
दै, उन सथर करी तुर्वि के श्ननम्वर यजमान भरना, पञ्च, रेव्यं, सांसारिक वल. 
शरीर बह्मतेज से दृप्त होतः है ॥ । 


माष्य- सम्पूणं शरोर मे विचरते वासे चञु जानाम भसुभसि“ रै सो 
चदथा इति “समानाय साहा पदक ३, इसे समान की तप्त 


होती है रोर खमान के तृप्न होने से मन करी त्ति यह इसलिये कथन कीश 
हे क्रि मन भी खच इन्द्रियो से खमान की न्धा वर्तता है, यदं मन की शक्ति- 
सैष कः नाम पन्य तथा मन की गति का नाम वित्‌ हे श्रौर बह पजन्य 
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के तृप्त होने पर तप्त होती हैः इसे श्नन्तर पर्जन्य 
8 न्तर पर्जन्य श्रौर विद्य 
मे जो कुद है बह सक उप्त होता श्रौर फिर. जद्यतेज आदि व व 


तृप्त होता है ॥ 
इति दविंश्खर्डः सम्राप्रः 


"ङ्ख ~ 3 


अथ तरयोर्विशमखण्डः प्रारभ्यते 
~ 
सं०--श्रवं पांचवी उगहुति दारा “ उदनि ” की वत्ति कथन करते हैः-- 
अथ्‌ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जहयाटुदानाय 
स्वाहेलयुदानस्तृप्यति ॥ १॥ 
अथे-चतुर्थी श्राति फे श्नन्तर जिस पांचवीं श्राहृति से दवन करन 
शेवो उसको “उदानाय स्वाह्य ” पढ़कर दवन करे, इससे उदान की 


तपि होती है ॥ 


उदाने तृप्यति तक्‌ तृष्यति तवि त्ष्यन्यां 
वायुस्तृप्यति रायो तष्यत्याकाशस्तष्यत्याकाशे 
तृप्यति यक्किञ्च पायुश्ाऽऽकाशश्चाधितिष्ठत- 
स्तत्तष्यति तस्यानुतरधिं तृप्यति प्रजया पमि 


रायन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ 


श्रथ--उद्‌ान की रक्षि से स्वक फी तृ्ति होती है, त्वचा की तम्तिदोनेसे 
वायु की तष्ि होतीहै, वायु कफे दष्ठ होने पर आकाश की तृप्ति होती है, 
आकाश के तृप्त होने पर जो ऊद वायु श्रौर श्चाकाश के आधित है वद सब 
तृप्त होता है, उसकी तृप्ति फे श्रनन्तर वद यजमान प्रजा, पश्च, देश्वय्यै, 
सासारिक तेज श्रौर बह्मतेज से ( वृष्यति ) वप्त होता है ॥ 

माप्य--त्वगिन्दरिय स्थानाधिष्ठित वायु का नामः“ उदानं * है सो 


ज्दान बु की दप्ति के लिये “ उदानाय स्वाहया  प्ड़कर ष॑चवी 

भाहृति दे, इससे उदान की तृप्ति होती है, उदान से स्वम्‌ की पुटि दात. 

त्वक्‌ की पुष्टि होमे से स्पशेनदरिय की शक्ति बदृती है, वायु के तृप्त होने पर 

आकाशा की वृष्ति शौर श की वृप्ति होने प्र जो ष आकाश रीर वायु 
। २9 । 


२१० ` . " -उपनिषदाय्यंभाष्ये ॑ र 

के श्राधिव ३ उल सबकी पुटि दोव है, उसके अनन्तर भजः श्रादि से यजमान, ध | 

की तुप्वि पुटि होती है ॥ ७ 
इति अयोविंशखणडः. समाप्त 





अथ चतव्ःखण्डः ग्ररन्यत 


सं---श्रत्र श्रविधिपूर्वक दवन का निपेध करते हए विधिपू वेक अथिदोच्र ^ । 
करने का कथन करते हैः-- | 


स॒ य इदमविदानिदोतरं जोति यथाऽ्कारान- 
पोह्य भस्मनि जुहुयाचादक्‌ तस्सात्‌ ॥ १ ॥ 


शर्थ--वद पुरुष जो उक्त पञ्चाहति विक्ञान को न जानंता श्ना श्रव्ये 
करता है वह ज्ञेसे श्रधिदोज- के योग्य श्रद्भास को हटाकर यस्म मे हवन ,, 
करने के सदश है ॥ 
अथ य॒ एतदेवं विद्धानथिहोघरं जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्बात्घु हुतं मवति ॥य। . ~ 
श्र्थ--भ्रौर जो पुठप इस पञ्चाटूति रिज्ञान को उक्त प्रकार से जानत 
श्रा श्रभिहोज करता है उस्रा सव लोकतो, सद भूतौ श्नोर सव ` श्रत्माश्रौः 
म चिदे होतादहे॥ . ध 
सं०--श्रव उक्तं शरिद्ो्न का फल कथन करते हः-- 


तद्यथेषिकातूलमयो प्रोतं प्रद्येतेव्ास्य सवै पाप्मानः 
प्रदयन्ते य॒ एतदेवं विद्धाननिहो्रं जुहोति ॥ ३.1 ` 
श्र्य--जो पुरूप उक्त पकार से जानतां इष्रा इस श्रियो को करता है उसके 


जैसे सुञ्च कीं ख श्रि मे थक्िप्त होने पर शीघ्र दयी भस्म होजाती है सी ` 
भकार इस क्षता की सव पापवासनये क्षय दोजाती दहै ॥ " । 


तस्माहु चैबिय्यपि चरडालायोचिकटं प्रयच्छे 
दासनि. दैवस्य तदधानरे हूत स्यादिति 
 तदेष्छोकः ॥ ९1... ` . 
अथ --इसी कारण उक्त प्रकार से जानने वाला .पुटष यद्यपि चण्डाल को † 


उच्च देे' तो इसका चद.न वैश्वानर ब्रह्म मे य“ 
` सेदो है- ह्य मंडी हुत होतादहै,. इस निष | 
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| यथेह सथिता बाला मातरं पय्युपासत एव* 
सवांणि भूतान्यधिहोप्रमुपासत शयमिहोतर- 
युपासत्‌ इति ॥ ५ ॥ 


ह इर्थ-जिसग्रकार इस संसार मे चुधातुर बालक मता की उपासना कषरते 
है, श्खी प्रकार सव भूतजात श्रञचि्ोज की उपासना करते हैँ ॥ 


साष्य- अथिहोत्रसुपासतं इतिं % पाठ दोवार खणड की समाप्त 


के लिये श्राया है, सं खरड मे पञ्चाइति विक्ञनं का स्व वसौन करते [५ 
धह कथन -किया है छि जो पुरुष उक्त विशान फो न जानकर हषन करता है उस 
का हवन भस्म = राख मे राति देने फे समान है अर्थात्‌ सर्वथा निष्फल होता 
है, श्रोर जो पुरुष इख पञ्चाइति विश्षान को जानकर हवन करता है उसका 
हवन सव लोतो, सवभूत श्रौर सव जोव को दृप्त करने वाला होता है भर्थात्‌ 
विधिपूर्वकः किया हु्रा हवन ही फलदायक होता है श्रविपिपूर्वक किया इश्रा 
फलदायक नदी दोता, विधिपू्ेक हवन करनेवाज्ते फे किये यद फल विधान 
किया हेकिजसे शुच की ई श्रनि पर डालते ही तत्कल भस्म होजती है 
इसी प्रकार विधिपूर्वकः हवन करने चाले के सव पाप शीघ्र ही कय होजति दहै 
अर्थात्‌ पापौ की वासना उसके भ्रन्तःकरण मे नहीं शती शौर उसका श्न 
सर्वदा वैश्वानर रभि सं ही इतद्रन्य के समान पुरुयभ्रद होता दै, यदि ब 
चरडाल कौ भी उच्छ देता है तोमी उसके तपोबलं से वह वैश्वानर श्रि में 
इतद्रव्य के समान पुरयमद्‌ होता दै श्रथात्‌ उसके सम्बन्ध मे जितने कार्यं होते 
हउन सव कायौ मै उसके शरास्मिक चल कौ भाव चना रहता दसलियि 
चण्डाल भी उस शस्त को लाकर उ्तभ काय्यं करे के लिये उद्यत होता दै, 
इस विय भ उपनिषटकार ने यह दश्टन्त दिया है छि जिसप्रकार भूखे बालक 
माता की पाखना कसते है, सी भकार खब भूल उसको आतावत्‌ प्रिथ जान 
कर उसकी उपासना करते दै शवसे सिद्ध है किं विधि पूवक किया ह्र अषि- 
दोष ष्टी फलद्ायक होता दै श्रविधिपूक किया हमा नहीं ॥ 


इति श्रीमदा्यनिनोपनिषदे ' 
चान्द . 
पर्चमः्रपाकःसमाः 


 , , । तीं 


अथ षष्टप्रपाटकः प्रारभ्यत्‌ 


ॐ र ५५ 
^ 
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ओर्‌ श्पेतकेतुऽऽुणेय आसं तह पितोः 
वौच-खेतदेतो वस नहावर्यम्‌।न वै सोम्यो ऽस्‌ 


श्वेरकठेतु नामक छूमार था उससे सिद्ध उदएल फ त्रोले कि हे ऽतः ती 
अह्मचर््या्थं गुडल मे बास कर, क्योकि दे सोभ्य ! निश्चयक्षरके दरि म॑ 
वेदौ का श्नष्ययन न करनेवाला भ्रशिक्तित फे समान कोद नदीं दोता 1.11. 


स॒ ह दवादश उपेत्य चतुि्शतिवरषौन्‌ 


` एयाय त५ ह पितोयाच-श्वेतकेतो यन्तु सोग्येतं 
महामना अनूचानमानी स्तब्धोऽस्युत तमादेश 
 मप्राद्यः। येनाश्रतथ्थरतं भ्रयमतं म॒तिं 
विङ्गातमिति कथं सु भगवः घ आदेशो-भवतीतिः 


अरथै-बद परसिद्ध श्वेतकेतु बारदवषंः की अवस्था मे गुरुकुल जाकर चोड £ 
वधं की अवस्था पय्यन्त सव वेदौ को पट़कर लोट्‌ आय्‌, दद `उेतकेते व 
था ! बड़े मनवाला, अपने आपको वेदवेत्ता माननेषालां, नघ्नतारदितं 
घालो, उक्तं स्वभाषवाले. पुत्र से बह प्रसिद्ध ` उदालक, घोल 
केतो ब्रह्मचारिन्‌! ५ लु * वितर्कं मे श्राया है,जो तू यद्‌ “बड़ न 
अपने श्रापको वेदवेत्ता समःनि बाला शरोर ` अरनेस्वमावनाल 8 क्या 
उस उपदेश करो अपने श्ाचा्यं से पृद्धा था जिरूसे न. छना. ५ 
न मश इन्मा समभाजाता ओर न जाना दुश्रा जाना जाता है, वेतकेवु. बाता 
अभवन्‌ ¡ घ उपवेश कैसे दोता'हे ॥ - ^ 
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सं°--व महि उदायन करते{है :- 
` यथा सोम्येकेन सृथिरडेन सर्व सृनपयं वि 
्ातस्स्यादाचाऽर्भणं विके नामधेयं मृत्ति- 


केत्येव सत्यम्‌ ॥ ३॥ 
श्र्ै-हे सोभ्य | जेसे एक मिद्धो के टुकड़े से मिश्च फे घट, शरावादि सव 


. धिकार जानेजाते है, क्योकि चिक्तार वाणी क्षे श्रारम्ममात्र नाम वलि है भिश्च ,. 


-हीसत्यटै॥ 
, सं०--श्रव उक्त श्रर्थमे देतु कथन करते है - 


यथा॒सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहयं 
वित्तात्स्यादाचाऽर्भणं विकार नामधेयं 
` लोहमित्येव सखम्‌ ॥ ९ ॥ 


` श्र्थ-हे सोम्य ! जैसे एक दशे जे ज्ञान से खव श्युवणंविकार जाने जाते 


है, कयौकि चिकार वारी फेउत्पादन नाममा हैं खुचणं ही सल है ॥ 
. यथा सोम्पेफेन नखनिढृन्तनेन सवं काष्णाय- 
संविन्नातश्स्यादाचाऽ$स्मणं विकारे नामधेयं 
` दृष्णायसमित्येव सत्यमेवध्सोम्य स अदेः 
` शोभवतीति ॥ ५॥ 


श्र्थं-हे सोभ्य | जैसे एक नज काटने वाले लोह के नरन से ष्ण लोह 

~ के सवं विकार विदित होजाते है, ष्योकि षिकार बाणी का चारम्भ होने से नाम- 
` भार है रृष्लोह ही सत्य है, दे सोस्य ! बह उपदेश इस भकार होता है॥ . 

सं०--श्रव पवेतकेतु पिता उदालक कै प्रति कथन कस्ते हैः-- 


नवै नूनं भगवन्तस्त एतदेविषुदष्येतेदि, 
. ष्यन्‌ कथं मे नावद्यनिति । भगवा मे 
, ` तदुत्रवीलिति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ६॥ 


$ देश को नहीं जानते, कथक 
: ,  अ्थ-बह मेरे आचाच्यं निश्चयकस्के इख श्रोदेश को नदं र 
; .जो इस श्रादेश को जानते होते तो सुभसे कैसे न कहत व 
{ˆ रापो इस श्चदेश्च को मेरे प्रति कथनं करे, तथ उद्दालक. न 
1८: तथास्तु पेखा ही होगा, फिर उस प्रसिद्ध पिता उद्दालक चच्त्य 


॥ „. , उपदेश किया ॥ 


२१४. उपनिषदास्य॑भाष्य 


माष्य--श्राररि कापु श्राखशेय श्वेतकेतु था, उखको पिता ने का कि हे 
पुर ! वुमको बरह्मचर्यं करना चाहिये ताकि तू व्रह्वन्धु # के खान नोममाज 
से हयी ब्राह्यणो का सम्बन्धी न गिनाजाय किन्तु गुर कमं स्वभाव से ब्राह्मण 
गिनाजाय, इवेतकेतु ने पिता की च्राज्ञौ मान १२ वषं पर्यन्त गुरकुल मे वाख 
करके वेदौ का श्रध्ययन किया, जव इवेतकेतु श्र्ययन करके घर श्राया तो उसको 
यह श्रभिमान दोगया कति मै खच कुचं जानता ह, इस प्रकार का माव श्वेतकेतु 
मेँ देखकर पिता ने पृ्खा कि हे वेतकेतो ! तमने गुरु से यह श्रदेश भी पृष्टौ कि ` 
जिससे विना सुना खनाजाय, विना देखा देलाजाय श्रौर.विना जाना हुजा जगना 
जाय, इवेतकेतु ने उत्तर दिया कि हे भगवृन्‌ ! पेखा कैसे दोखकता है किं धिना देखे 
देखा जाय. भिना सुने सुनाजय श्नौर विना जने जानाजाय, तव पिता ने उत्तर 
दिया कि हे सोस्य ! जेस पकं सत्पिरड के जानने से मिद्धौ क सव विकार जाने 
जोति ह, षयौकि विकार केवल नाममा ह वास्तव मे मिद्धीरूप कार्ण ही सत्य 
है श्रा जैसे एक घुवर्णापिरुड से उसके सव धिकार ज्ञात होज'ते है दसीधरकारः 
अक्ञातत वस्तु का ज्ञान उसके कारण केक्ञानसे होता है श्रौर जिसप्रकार एक 
लोहे के नहेरनेकेकज्ञान से लोहे के सब विकारो कां क्लान होजाता है इसी , 
करार प्क कारणके ज्ञान से काथ काक्ञानं हदोजाता है, हे सोम्य | इस 
प्रकार श्रज्ञात पदार्थो का ज्ञान होता है, श्रेतकषेतु ने कहा हे भगवन्‌ ! श्रापही 
स श्रपूर्व क्ञान को जानते है मेया राच्यं नद्यं जानता, यदि वह इस क्षानको 
जानते होते तो सुकरो श्रवश्य इसका उपदेश करते, इसलिये शकपाकरके श्राप 
ˆ द्यी इख श्रपूवंक्ञान कां मुभको उपदेश करे । 

इख स्थान मे उदाख्क ने परमा्मा को सर्वोपरि कार्ण वतलनि के किये 
यह “भूमिका वांधी है, जिसका तात्पर्य्यं यह दहै कि सर्वोपरि परमात्मा के 
ज्ञान से सव पदाथा का क्षोन होजाता है जिसका चणेन रागे विस्तारपूर्वक 
किया जायया ॥ 


इति प्रथमःखश्डः समाप्तः 
अथ हितीयनखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव उद्दालकं पु वेतकेतु को उपदेश करते हैः- ~ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌ । तद्धैक आहुरसदेवे- 
मग्रं आसीदेकमेबाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायेत ॥ १॥ 


= =-= ~~~ ------- -----=--  ~- 
# जो ्पने श्रापकतेवराहयणौ का सभ्बन्धी!होने से व्राह्मण कटे श्र वास्तव मे 
उसमे नाह्यणौ के धर्मे न पये जायं उसका नाम ५८ व्रह्मबन्धु * दै ॥ 
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॥ | श्रथै--हे सोम्य | खष्टि से पूवे यह पकर हयी .श्रदवितीय ब्रहम था, उस प्रसिद्ध 
महां के विषय मे कोई पक यह कथन करते है कि सृष्टि से पूवं यह श्रसत्‌ ही 
फक श्रद्धितीय था उस श्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न दशा ॥ ५ 


 :, ` ` तस्तु खलु सोम्येव स्यादिति होवाच- 
- “: कथमसतः -सङ्खायेतेति। सेव सोम्येदभग्र . 
आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


. श्र्थ--हे सोम्य ! किंस पकार एेसः होसक्ता है अर्थात्‌ श्रत्‌ से सत्‌ षी 
उत्पत्ति कैसे दोसक्ती दै, उदालक बोले कि हे सोम्य ! परन्तु खषटि से पूर्वं एक 
` श्रद्वितीय यह सत्‌ ही था ॥ 


` तदेक्तत बहुस्यां भरजायेयेति । तत्तेजोऽघुजत । 

` तत्तेज एत बहुस्यां जायेयेति । तदपोऽसृजत । 

` तस्माद्यत्र क च शोचति सेदते वा पुरुषर्तेजसं 
' ˆ एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३॥ ` 


: श्र्थ--उसने कषानपूर्वक संकरप किया किं बहतरूप होकर प्रकट होऊं, उसने 
: वेज्ञ को उत्पन्न किया, उस तेजने इच्छा की फि बहुत रूप होकर भक 
, होऊ, उसने जल को उत्पन्न किया, द्तीकारण पुरुष जिस किंसी स्थान में 
श्नातप खे सन्तप्त अथवा पसीने से प्रस्वेदित हदोताहै तव तेजसे दी जल 
उत्पन्न होते हे ॥ ` 
` ता ्चाप एेकन्त वहः स्याम प्रनायेम्हीति ता 
-अन्नमसुजन्त तस्मात्र क च वुषेति तद भूयि- 


` -.` ष्ठमननं भवत्यद्वब एव तदध्यन्नायं जायते ॥ ४ ॥ ६ 

शअ्ै-उन जलतौने इच्छा की "किं हम बहुत रूप दोकर भक दीव, 
उन्होने पृथिषौ को.उत्पस्न किया, इसी कारण जरा कदी इषि दोती है वहां ही 
बहुत अन्न दपन्न ठोता है, जल से ही वह शन्न खाने के योग्य उत्पन्न होता दै॥ 

भाष्य-उद्‌।लक ने उपदेश किया कि दे श्वेतकेतो ! यृ नाम रूपात्मकं जगत्‌ 
खष्टि की उस्पच्ति से पव खद्रुष दोदे से ब्रह्मश्नित था शर वह ब्रह्म सजातीय, 
विजातीय, स्वगतभेदशल्य एकमा द्वितीयः था श्र्थात्‌ उस जैसा कोद न 
होने से जह्य मै सजाततेय शद्‌ न था, कोई विजातीय पदाथ उस भकार कै पेश्वरय्यं 
, ` घाला नं होने से विजातीय मेद न था श्नौर निराकार होने से समयत भेद भीन था। 
\, यहां करै दक लोगो का कथन ह कि प्रथम छ्रलत्‌ ही था श्रौर वह भी उक्त 
“ ~. . सनौ सौ से शल्य था श्रथात्‌ उत्पत्ति से पू यद. जगत्‌ पररूप होकर 


१ ‰ 


२१६ उपनिषदा्यमाष्ये 


ब्रह्म मे लीशवा कौ पराप्त था, इसलिये यह कथन कियो गया्‌ है कि पकमात्र 
जह्य ही था, जिस पक्त मै यद्‌ उक्त कथन है उसका: वात्पय्यं चह है किं जअ 
जगद्‌ नाम रूप दासा इर भाद को पराप्त न था उख समय उसको नामरूप के 
न होने से श्रत्‌ कथन किवागया है इस भाव से नरह कि उस्र समयक 
सी नथा, क्योकि यदि पेल होता तो श्रसच्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे 


होती, इससे सिद्ध है कि कार्यरूप जगत्‌ न थो, इसी माव को सदि. 
तिचे प्रतिषेधमात्रलात्‌ ” च ० २।१। ७ मे सलीभांति चरणन 


किया है कि श्रद्‌ कथन से तात्पर्यं शल्य कां नदी किन्तु नामङूपात्मक न 
होने से तात्पर्यं है, उस सद्रूप बह्म ने रत्तण क्षिया क्ति में वहुत्त रूप होकर 
प्रकर होऊं जिसका चात्पय्यं यद्‌ है कि उसने श्रपनी भरति को चडुरूप करने 
का विचार र प्रथम दैजल पदार्थों को र्चा, उसके श्रनन्तर जल को श्रौर 
जलो के श्ननन्तर पृथिवी को उत्पन्न छया, यहां इन तीन तत्वों का कथन न्य 
तत्य का उपलक्तणए है अर्थात्‌ इसी घकार वायु तथा अकाश इन दोनो त्वौ 


को मी उत्पन्न क्यः जेताकि “ तस्माद्वा एतस्मोदातसन आकाशः 


स्माका यर तरो २5 
सम्भृतः आकाशादायुः बयेरमि अेरापः अद्भ्यः पृथिवी 
तेत्तिसी० २। ३ इत्यादि श्लोज्ञो मै पांचो तर्यो की उत्पत्ति कथन की है यहां 
उपनिपत्कार ने श्मरत्यादवि तीन तत्वौ की उत्पत्ति कथन की है श्रौर सदम होने के 
श्रभिप्राय से कष्ठ तथा वायु कौ उत्पत्ति कथन नही की. इसलिये उपनिष- 
द्वाक्यो का उत्पत्ति दिषयक परस्पर विरोध नदी, श्रौर जो यहां यह कथन श्िया है . 
कि तेज ने इच्छा करके जलत को ओर जलो ने इच्छा करके पुथिवी को उत्पत्न 
करिया, यहां तेजादिकौ का इच्छुः करन उपचार से है मुख्यतया नही, क्योकि 
मुख्य शण बह्म में दी हयाय कषयो कि तेज मे व्यापक जह्य ने इच्छा करके 
जल को श्रर जलगत जह्य ने पृथिवी को उत्पन्न किया, इसलिये जङ्ग इच्छा 
का दोप इस शाख पर नदीं श्राता ॥ 


इति द्वितीयःखण्डः समाः 





अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 
सं°--श्रव खव भूतौ के तीन वीज कथन करते डः-- 


तेषां सख्वेपां भूतानां ओरयेव बीजानि भवन्त्या 
णएडजं जीवजखुदधिञ्चभिति ५ १॥ 





ान्दोग्योपनिषदि-पष्मपारके रतीयशखणडः २१७ 
व र अडज, जीवज श्रौर उकविजरूप से इन भूतौ फे तीन , 
माप्य--य्हा* भूत्‌ » शब्द से मनुष्य, पष, पकती आादिको का रहण 
है, क्योकि ` एषां % शब्द्‌ इृन्दीं का निर्दँश करता है, इन सव भूतौ केतीन ही 
बौज होते है अर्थात्‌ अरडे से उत्पन्न होने वान्ते जीवो का नाम (इनः है 
जैसे पल्ली आदि, श्सैर से उत्यन्न होने वाले जीचौका नाम “जीवजः है, 
जैसे मुष्यादि श्रर पृथिवी के मीत्तर से निकलने घाले जीघौ का नाम 
र उडिज % है जेसाकि बनस्पति श्रादि ॥ 
सं०--छष तेजादि भूतौ का नाम रूप मे परिरत-होना कथन करते है :-- 
सेयं देषतैक्ञत-हन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीषे- 
नाऽऽसनाऽदुपरविश्य नामरूपे व्याक्खाणीति ॥ २॥ 


श्रथै--उस परमात्म देव ने सङ्कटप क्रिया कि अब, मै इन तेज, जल, परथिषी 
तीनो देदीप्यमान भूतो मे हस जीवारेमा द्वारां प्रवेश करके नाम श्रोररूप का 
विस्तार करू ॥ ` 
तासां वितं त्रिद्रतमेकेकं कखाणीति सेयं 
देवतेमासिषो देवता अनेनैव जीषेनाऽतना्च- ˆ 


प्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३॥ 
अ्थ--उक्त तीनौ भूतो भसे पकर को तीन र ग॒णा करू, खो इस परमातमा 
ने ध्न तीनो देवताशरौ मे इस जीवकूप श्रा दारा हौ प्रवेश करकं नाम श्नीर 
ङ्प को यनाया॥ | | । 
तासां निदृतं त्िष्तमेकेकामकरोयथा उ सलु 
सोम्पेमास्तिघो देवतास्‌ त्रिदेकैका भवति 
तन्मे विजानीदीति ॥ ४॥ 
-अ्थ-परसिशच है कि उस परमातमा ने उन तीनो देवता मे से एक २. को 
तीन य गुणा किया, रे सोभ्य ! जैसे यहं तीन देवता प्छ २ तीन रुख दोता 


द डस विदत्करण विश्न को सुखसे जानो ॥ ४ ॥ 
भाषय-उक्त परमात्म देव ने इच्छा की कि म जीवात्मा दवारा भव करके 
नास. रूप को बनाऊं, इस कारणु उसने भथम स्न, जलः पथिकी इन तीनां 


~ 


२१८ , ` उपनिषदा 


भूतौ को दो २ भागो मे विभक्त किया, जेसाक्रि जल के.-भथम दो मां करके . 
एकः माग के दो छरड कर इखरे दोनो मे भिल्ला दिये. श्खी प्रकार उन दोनो के 
भी प्रथम प्क रफेदो २भाग करके फिर प्क मागे दौर खण्ड कर श्रपनेसे 


शत्य तत्वा मे.मिला देने का नाम “व्रिबकृरएु ह, श्रौर नवीन वेदान्ती ` 


सी के सहार पर पांच भूता का.पथ्थीकसर्ण करते हैं अर्थात्‌ प्रथम पक तत्व के 
वो भागक्ररतेदहं फिर एक भागदङ़्े चारः खणड करके उनकी दसरे-चारोमें 
भिल्ला देते रै, इसी पकार श्वस्य त्त्थौके मी प्रथम दो भाग करकते फिर पक भाग 


को चार लरडो मे विभक्त कर दृसरे चासौ मे त्निला देना पञ्चीकरण ॥ 


कहाता है, जिसका भाच यहे क्रि राधा श्रषना भागरदता हे श्रौर श्राधा खरे 
चारो का, श्स प्रकार यह नामरूपार्मक्‌ जगत्‌ वना है इख नाम रूण को वनाने 
के लिये परमात्मा ने श्स प्रकार तत्व को वार दिया ॥ 


इति तृतीयःखणडः समाः 


अय चतुर्थखण्डः प्रारभ्यत्‌ 


न १) १ ~~ 


खं०-अश्र उक्त तीनो भूतो के तीन २ रूप वरन {करते हप श्रथम श्रग्नि के 
तीन रुपं कथन करते है: | 


यदग्ने रेहितरूपं तेजसस्तदरपं यच्छुक्लं ' तदपां 
य्छृष्ण त्दन्नस्यापागादग्नेरम्नितवं वाचार्भणं 


विकारो नामधेयं ्रीणिरूपाएीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 


श्रथे-जो श्रग्नि मे रक्तररप हे . षद तेज का. रूप ह ञो शुङ्गः रूप वद । | 


जल कारूपदै, जो छृष्णरूप है वह पृथिवी फा रूप है, यह रग्नि से श्रग्निपन ` 


जासा रदा, काकि ` चिकार धाणी ` के आ्रारस्भमा्, नाम वाते हे, तीन रूप 
्ीसत्यह॥ । ॥ 


खं०~श्रव आदित्य के तीन रूप कथन क्रते ह :-. ` धि । 

यदादित्यस्य रोहित «रूपं तेनसम्तद्रयं॑यन्छुकलं तदपां 

यल्छ्ए तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यतं वाचारम्भणं 
नामय॒ श्रीणिरूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥.२॥ 


` वौन्दोग्योपनिषदि-पष्टभपाठके चहुरधःखण्डः २१६ 


शर्थ-जलो रादित्य मे रक्तरूप दीखता है बह तेज कास्पदहै, जो शङ्क रूप 

है यह जलका, जो ₹रष्णरूप हे वह अन्नन्पृथिवी का रूप दै, श्रादित्यसे 

. श्रादित्यपन जाता रहा, क्योकि विक्ञार वाणौ के श्रारस्भमात् नाम चले दै तीन 
रूप ही सत्यह ॥ ४ 


सं०-श्रब चन्द्रमा के तीन रूप कथन करते है :-- - 
यच्चन्द्रमसो रोहितश्रपं तेनसस्तद्यं यच्छुक्लं ` 
तदपां यक्छष्णं तदन्नस्यापागाचन्दराचन्रलं वाचा ` 
~ स्मभणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सप्यम्‌॥३॥ 
शर्थ-जे चन्द्रम में रक रूप दीलतादै वदतेजकारूपरै, जो शङ्क शप 
है चह जल का, जो रष्णरूप है वह शअरनननपृथिषी का रूप है, चन्द्रमा से चन्द- 
पन जाता रहा, क्योकि विकार चारो के श्रारम्भमाज नाम वा्े है, तीन सूप 
हीसत्यहं॥ 
सं०-श्रव विद्युत्‌ के तीन रूप कथन करते है :- 


यद्वित रोदितथ्स्प तजसतद्रं यच्छुक्लं तदपां 
यकृष्णं तदन्नस्यापागाद्विद्युतो विचयं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं ्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।।९॥ 


भर्थ-जो वियुत मे रक्तरूप दीखता दै वद तेज का, जो शङ्क रूप है वह जल 
काश्चौरजो रृष्णरूप है घ पृथिवी का है, विधुत्‌ से विययुत्पन जाता रहा, 
क्योकि विक्कार वाशी के श्रारम्ममाज नाम वले, तीन रूप ही सत्य है ॥ 
सं०-श्रव उक्त चिक्ञान के ज्ञातारं फा कथन करते ह - 
एतद्धस वै तद्विाध्स आहुः पूरव महाशाला 
महाोत्रियान नोऽ कश्चनाश्रुतममतमविन्ञात- 
मुदादर्ष्यतीति शेभ्यो विदाञ्चक्रुः ॥ ,५ ॥ 
शरथ-इस विक्षान को जानति इएप्रचीन बडे एृदस्थ बह्यवेता कथन करते 
थे कदम सोमो क्तो सम्पति कोद मीन दना हुश्रा, न समा इभा ओर 
जना इुश्रा नही कदखक्ता, षयोकि उम्हने उक्त तीनो रूपा से सब ङ 


` ज्ञान लिया था॥ 
सं०-श्रव उनके शान प्ता कथन करते हँ :-- 


यदुरोदितमिवामूदितितेनसस्तदपमिति तदिदाबक्य 


९२० - उपनिषदाय्यभाष्ये 


शङ्कमिवामृदित्यपाशरूपमिति तदिदान्चकु्यटुङृष्ण- 
मिवा भदिव्यन्नस्यरूपमितितदिदाञ्चक्रुः ॥ £ ॥ 


श्रथं-जो स्क समान प्रतीत इश्रा उखको ऋषियों ने जाना कि वह तेज = 
अग्निका रूपटै, जो शङ्क सलमान प्रतीत इुश्ना उसको उन्दने जानाकिं यद 
जल का प है, जो कृष्ण के समोन प्रतीत इश्रा वद उन्होने जाना कि यह श्रन्न = 


पृथिवी का रूप है ॥ ह 
सं०-श्रव श्रत मे उदालक श्वेतकेतु को शित्त देते हं :- 


यद्वविङ्गातमिवाभूदित्येतासामेव देषतानाशसमास 
इति तदिदाञ्व्रूयंथा ज॒॑सलु सोम्येमास्तिस्रो 
देवताः पुरषं प्राप्य त्रिवृत्‌ चिददेकेका भेवति 
तन्मे विजानीहीति ॥ ७ ॥ 


्रथै-जो इ उन ऋषि को अविज्ात सा प्रतीत इश्रा वह मी इन्दी 
तीनो देवताश्रौ का समुदाय दै, इस प्रकार उन ऋषियों ने जाना, रे सोम्य ! 
निश्चयक्षरफे जिसपर कार यड तीनो देवपुखष को भाप्त होकर उन्म से पक २ 
तीन २ प्रकार का होजाता दै उस विक्ञान को सुभसे जान ॥ 
त (५ 
इति चतुथःखरडः समाषः - 


अथ पञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०~-श्व भुक्त अन्न का तीन प्रकारः से परिणाम कथन करते हैः 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः. स्थवि- 
ष्ठोधातुस्ततपुरीषं भवति । यो मध्यमस्तन्मा ५ 
संयोऽणिष्टस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


प्रथं--लाया इुञ्रा श्रस्न तीन भकार से विभक्त होता है, लाय वदा्थं का 
जो बहत स्थूल माग है बह मल होता है, जो मध्यम भाग दै बह मांस, जो 
सुदम भाण है बद मन दोता हे ॥ । 

सं०--श्रव पीत जल का तीन प्रकार वा परिणाम कथन करते हेः 


आपः.पीतास्त्ैवा विधीयन्ते, तासां यः स्थविष्ठो 


छन्दोग्योपनिषदि-षृष्ठभपाठै पंचमःखरढः २२१ 


धातुस्तन्मूं भवति 1 यो मष्यमस्तज्ञोहितम्‌। 
योऽणिष्ठः स प्राणः ॥२॥ 
भर्थ--जल पीने पर तीन भागो में विसक्त होता है, उसका जो स्थलतम 
भाग है वह मूर होता है, जो मध्यम भाग है वह द्थिर, जो धूदमतम भाग है 
वह प्राण होता है ॥ 
सं०--घ्नब शुक्त घृत तेलादि तैजस पदार्थो का परिणाम कथन करते हैः 


तेजोऽशितं तधा विधीयते-तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुसदस्थि भवति! यो मध्यमः समङ्गा, 
योऽणिष्ठः सां वाक्‌ ॥ ३॥ 
श्रथे-घृताहि तैजखरूपःपद्ार्थं थुक होने पर तीन भागौ मे विभक्त होते 
है, उनका जो स्थूल भाग है वद्‌ अस्थि होता है, जो मध्यम भाग है षह मजा, 
ज श्रणुतम भाग है चह वाक्‌ होता है ॥ 
सृ---श्चब उक्त श्र्थं का उपसंदार करते हैः-- 


ञमन्नमय % हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते- 
जोमयी वागिति । भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापयतिति । तथा सोम्येति दोकच ॥ ४॥ 


अ्थ-हे सोभ्य ¡ निश्यकरङे श्र प्रधान मन, जलमय प्राण शौर तेजोमय 
वारौ है, यह सुनकर श्वेतकेतु बोलला श्राप सुशो पुनरपि विदान सिललावः 
तब प्रसिद्ध उदालक बोले हे क्षोभ्य { तथास्तु ॥ 


इति पचमःखरडः समाः 
अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-्वेतकैतु क्षे कथन करने पर श्रव उदात प्रकारान्वर से वशेन के हैः- 
दः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उषः 
समुदीषति तत्सपिभेवति ॥ १॥ 


श्रथै-हे सोस्य ! मन्थन कथिहुप्ट दधिका जो अरणुमाग ऊपर को उठता 
ह बह भृत होता है ॥ 





९१२ उपनिपदा्स्यभाष्यि ` 


एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 


सु ठर्ष्वः सञुदीपति तन्मनो भवति ॥२॥ 


श्रथै--निष्चयकरके हे सोम्य ! इसको भी पृष्रैवत्‌ जानो कि जौ्वोसे 
खये इष श्रन्न कषा जो श्रणुमाग ऊपर को उठता दै चह मन होवा है ॥ 


शपा ५ सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स 
ठर्थ॑ः समुदीषति स प्राणो मवति ॥३॥ 


श्रथ-हे सोम्य | पीये पप जलौ क्रा श्रु भाग ऊपर को उता दै 
चह प्राण होता है ॥ 


तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स॒ ऊषः 
समुदीषति सा बाग्भवति ॥ ४॥ 
अथ--हे सोम्य ! खाये इपः तेजोगुर प्रधान धृत तैलादि का जो श्रणु माग 


ऊपर को उख्ता है वह वाणी होतादे॥ 
` सं०--शरव अन्त मँ सवका उपसंहार कस्ते हैः-- 


ल्मय = हि सोम्य मन आपोमयः प्रास्त 
जोमयी वागिति । शय एव मा मगवार्‌ षिज्ञा- 
पयतिति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


इअरथ--हे सोम्य } निश्चयकरफे अन्नमय मन, जलमय प्राण श्रौर तेजोमय 
चाद है, यह खुलकर वेतकेठु बोला श्राप मुज पुनरपि विश्षान सिललावे, 
तथ प्रसिद्ध उद्लक वोज हे सोम्य { वथ।स्तु ॥ । 


इति धष्ठःखरडः समाप 





अथ सृप्तपरःखण्डः प्रारम्यते 





सं०--श्रव उदालक जीवात्मा को षोडशक कथन करते हुए उसका स्वरूप 
वैन करते है- 


भोदशकलः सोम्य पुतः पंचदशाहानि माशीः काममपः 
पिबाऽप्पोमयः प्राणो न पिवतो विच्छेत्यत इत ॥ १॥ 


श्रथ--हे सोभ्य ! जीवासा सोलह कला बाला दै, यदि पृणैरूप से जानना 


, ऋान्दोग्योपनिपदि-षष्ठपाठके स्तमःखणडः २२३ 
चाहो तो पन्द्रह दिन मोजनःमत करो जल श्च्छाञुसार पीश्रो, जल पीते इष्ट 
तेरा प्राण शरीर से पथक्‌ न होगा ॥ ५ 

सं०--श्रब.पिता के ये उपदेश पर श्वेतकेतु का श्चवुष्ठान कथन करते हैः- 

॥ ह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाथ देनशुपससाद । 

ब्रवीमि भे युचः सोम्य यजू पिसामानीति । 

स॒ होवाच न वैमा प्रतिभान्ति मो इति॥ १॥ 

श्र्थ-उस प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन नहीं लाया, इसके छनन्तर १६ व 
दिन अपने पिता के समप श्राकर वोला कि हे सभवन्‌ | व्या कह उदालक 
बोले ऋग्वेद. यज्ञद, सामवेद, यदे सव पद्नो, तव बह इवेतकेठ बल्ला हे भग- 
वन्‌ ! निकचयकस्फे सुखक्नो कुच नदीं भासित होता ॥ 

सं०-अव पिता उदालक कथन करते ह :- 

त % होवाच य॒था सोम्य महतोऽम्याहितस्यकोश्ार 
स्योतमात्रः परिशिष्ट स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहे 
देव ५ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कृलाऽतिशिष्ट 


स्यात्तयेतरहि बेदान्नासमवम्यशान ॥ ३ ॥ 
ञमथै--उस श्वेतकेतु से उद्दालक वोले किं हे सोम्य ! जेसे ज्वलित श्ड़ी 
शग्निका एक शगार लयोतमात्र शेष रहे दुष्य से फिर वत दाह नही होता 
इसी घकार दे सोम्य ! तेस षोडश कलाश्च मे से एक कला शेष रग है श्ली 
से वेदां का श्रलुभव नदीं होसक्ता, भोजन कये ॥ 


अथ मे विज्ञास्यसीति, स हाशाथ हेनसुपससाद्‌ । 
तह यत्किञ्च पगरच्छ सवद प्रतिपेदे, तध्दोवाच्‌ ॥४॥ 
श्रथं--भोजनानन्तरः मेरे कथन को सखसोगे, तव उख भरसिद्ध श्वेतकेत॒ ने 

भोजन किया, भोजन के पश्चात्‌ श्चपने पिता के निकट जाय उस श्वेतकेतु 
`जो कुद उदालक ने पू खवको समभसखका, तव उस श्वेतकेतु सरे फिर 
उदालक बोले ॥ ६ -ास्तिखेकमङगारं ॥ 

यथा सोम्य गहतोऽन्यादितसयेकमङ्गारं एचः 

मां परिशिष्टं वणेर्पसषमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 

ततोऽपि बहु दहे ॥ ५ ॥ 


श्रथै-हे सोस्य ! जैसे प्रज्दलित धड़ चअभ्निकषष प्क शरह्नार जो खद्योत 


॥ 


२२४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


मात शेष वचां हुश्रा है उखको ठृणौ के साथ मिलाकर मलीभांति लावे तो वह 
उखसे भी वत दाद्‌ करेगा ॥ 


एवभ्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कृलाऽति- 
शिष्टाऽमूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्तयेतर 
वेदानमुमस्यन्नमय^हि.सोम्य मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजिज्ञाविति 
विजिन्ञाविति ॥ ६ ॥ | | 


श्र्थ- दे सोम्य } इसी प्रकार तेस सोलह कलाश्च मे -सेपक कला जो 
शेष वच रही हे वह श्चघ्न के साथ व्थित दोकर प्रज्वलित द्योगर, उससे अब 
वेशौ का श्रद्चमव करते हो, वर्योकि हे सोभ्य ! मन अन्नमय, प्राण जलमय श्रौर 
वाक्‌ तेजोभय-दै, उस प्रसिद्ध पिता के उपदेश को इवेतकेतु ने सम किया ॥ 


माव्य-“ पिजिङ्गाविति % पाठ दो बार उक्त श्रथ की र्ृताके चयि 


श्राया है, जीवात्मा का स्वरूप बोधन करने के लिये उद्दालक ने श्वेतकेतु से यह ` 
कथन किया किं हे पु ! तुम १५ दिन तक कुद मत॒ लाश्रो केवल पकमात्र 
जलपानं करो, उसने पिता की श्राक्षाचखार रे ही किय, जब पिताने श्लिर 
पध कि चेद्‌ पद्कूर सुनाश्चो तव श्वेतकेतु ने कहा फि कया कटु, सुसको श्रव 
षु याद्‌ नहीं, पिता ने कहा देखो जिसभकार शान्त इई वड्धी अग्नि का भाग 
दाह नदीं करसक्ता श्रौर फिर वही धज्ल्ित इर दाह कसनेको समभे हो 
जावा है सी पकार इस श्रन्नमय कोषरूप शरीर के त्तीण होने पर वम्हास 
श्रात्मा बेदपाट के लिये समथे नदीं रहए पर इस श्रारमा का अस्तित्व १५ दिन तक 
न खाने पर भीज्योौकात्यौ वना इञ्यारहै, हे सोम्य ! इस पकार इस श्रात्मा 
की सुदमता है जिससे पुरुष विद्याओं को उपलन्ध करता शरोर नित्य नैमित्तिक 
ख काम करता है, श्रधिक क्या धरम, श्रथ, काम, मोत्तरूप मन्चुष्यजन्म के फल 
चतुष्टय को यदी ्राह्मा लाम कररता है, यदि उक्त न्नात्मा का ्रस्तित्व न होता 
तो नाही को पुनर्जन्म के ल्तिये यात्रा करसकता श्नौर नाही उक्त फलौ को लाम 
करसकता, श्रत्व श्रात्मा का श्रस्ति्व जानना श्रावश्यक ह ॥ 


इति सप्तमःखरहः समाष्ठः 





~ अथ अष्मःखण्टः प्रारभ्यते 





सं०--भव उदालक श्वेतकेतु के प्रति घ्रकरारान्तर से जीवात्मा का भस््तित्व 
जणन करते हप प्रथम दान्त कथन करते हेः 


ान्दोग्योपनिषदि-षष्ठभपाडके अरष्टपःखण्डः २२१ 


उदालकोहारंणिः श्वेतकेतु पुत्रयुवाच खम्नान्तं 
मे सोभ्य विजानीदीति.यत्रेतपुरः खपिति नम .. 
सतासोम्यतदासम्पन्नो भेवति . सखमपीतोमवति 
तस्मोदेनभस्वपितीत्याचचते खश्डपीतोभवति॥१॥ 
शर्थ- तदनन्तर रुण के पुज उदालक वेतकेतु पुर को वोले कि हे सोम्य ! 
मुभसे सुषुप्ति अवस्थां की विद्या जानो, जिस काल मे यह पुरुष सोजाता दै 
उस काल मं ब्रह्म फ साथ मिलजावा है अर्थात्‌ अपने श्रापको प्राप्त हदो 


जता है, शस कारण इखको " स्वपिति » पेखा कथन करते है, कथो श्रपने 
५ त 
स्वरूप मे स्थित दोतादहे॥ हु 


 सं०--श्रव.उक्त ्र्थ॑में दान्त कथन करते है- 
स॒ यथा शङ्ुनिः सूतरेए प्रषद्धो दिशं दिशं पतिवाऽ 
न्यत्रायतनमल्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव सल 
सोम्येतन्मनो दिशं दिशं पतिखा्यत्रायतनमलम्ध्वा 
प्रामेवोपश्रयते प्राएवन्धन हि सोम्य मन इति ॥२॥ 


श्रथ जेते पक्ती सूज से बन्धा इश्रा चासे शरोर गिरकर अन्यन स्थान न 
` कलाम करतां दुश्रा चन्धनको ही श्राय करता है इ्खी भकार निश्चयकरके 
हे सोम्य } यदह मन चासो श्रोर जाक्तर {अन्यत्र स्थान न पाता इश्रा भाण को 
ही लाम करता है, क्योकि मनं प्राणौ के श्चधीन है ॥ 


सं०--्रव उद्ालक् श्वेतकेतु छो भू ओौरप्यास का तत्व कथन करते हः-- 


अशनापिपासे मे सोम्य विजानीदीति वशि यत्रैतसु- - 
रुषोऽशिशिषति नामाऽप एव तदाशा नयन्ते 
तदथा गोनायोऽखनायपुरुषनायइत्येवं तदप 
चत्ततेऽशनायेति तत्रतच्छु्गयुयतित.* सोम्य 

' विजानीहि । मेदमभूलं मविष्यतीति ॥ ३॥ 


5 भू को शुभस स्पष्टतया जान, जिस काल मे 
, श्र्भ--हे सोम्य ! भूल शरीर न्यास का सु वि 


यह नेकी इच्छा कर्ता दै तच उश्छका नाम 
जल ही उसके व करी लेजाता ह, जैसे गोश्च का नेता, घोडा का नेता, 


~ 


, २२६ ` उपनिषदा्यभाष्ये 


पुरुषो का नेता होता है इसी भकार वह जल मक्तण कयि इष्ट श्रन्न कानेता 
कहलाता है, बां पर हे सोम्य ! यह शरीररूप काय्यं उत्पन्न इश्रा जानो, ' 
यह वात्त सूलर्हित नहीं है॥ 


तस्य क्वमूलभ्स्यादन्यत्रान्नादेवमेव सलु सोभ्या- 
` ब्रेन शुङ्गेनापो मलमचििच्बाद्धिः सोम्य शुङ्गन 
` तेनो मलमतिच्छं । तेजसा सोम्य शुङ्गेन 

सन्मलमन्विच्च । सन्मलाः सोम्येमाः सवां 

प्रजा सदायतनाः सखतिष्मः ॥ ४ ॥ 


थ--हे खोभ्य ! उस शरीर का शन्न से भिन्न कां ल है, निश्चयः 
करके इखी प्रकार श्नन्नरूप काय्यं से जलरूप मूल छो -जनो, हे सोम्य ! 
जलङ्प काय्यं दाया तेजस्प, मुलको जानो, हे स्मम्य ! तेजरूप काय्यं 
से सतरूप लको जानो, हे सोभ्य } यदह सारी भ्रजा सद्रुपमूलवाली 
सद्रुपश्रायतन बाली श्नौर उसकी सत्‌ मे स्थिति है ॥ 


अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम । तेजन एव तद्ीतं, 
नयते } तच्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं 
तत्तेज आचष्ट उदन्येति । तत्रैतदेव शृङ्गयुरपतित ५ 
सोम्य षिजानीहि । नेदमभूलं भविष्यतीति ॥ ५॥ - 


श्रथै--अव यह्‌ कथन करते है किं जिख काल मँ यदह पुरूष प्यासा दो्ता है 
तच तेज ह्य उस पीवे हुएको यथा स्थान मे पडुंचाता है, जेसाकि गोश्रौ का 
तरियन्ता, अश्वौ का नियन्ता, पुरूषो का नियन्ता होता है, इखी प्रकार चह तेज 
उदक का नियन्ता दोत। है, हे सोम्य ! वहां यह कार्य्यं उत्पन्न इश्रा जानो 
यद शूल नदह है ॥ 


तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्राद्भ्योऽ्िः सोम्यशुङ्गन . 
, तेजो मूलमन्विच्छ । तेजस सेम्य श्न सन्भल 
-मन्विच्छ। सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्राः सदा- 
यतनाः सलतिष्च यथा तु खलः सेस्येमासिसो 
देवताः पुरुषं भाष्य रिद्त्‌ 9िद्रदेकेका -मवति 
तदुक्तपुरस्तादेव भवस्यस्य.सेम्य पुरुषस्य प्रयतो 


` दान्दोग्योपनिषदि-षष्ठभपाठके अष्टम+खण्डः २२७ 


` षादमनसि संपदयते\ मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि । 
तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । स थ एषोऽणिमा ॥६] 


शर्थ--उस काय्यं का जलौ से भिन्न क्या मूल दै? हे सोभ्य! जलरूप 
कार्यं से तेजरूप सूल- को जानो, हे सोभ्य  तेजरूप काय्यं से सदुप 
भूल को ज्ञानो, हे लोभ्य } यदह सब प्रजा सद्रूप मूल वाली दै, खत्‌ 
आयतनश्रौर सत्‌ ही इसकी भतिष्टा है, हे सोम्य ! निश्चयकरके जैसे 
उक्त तीनो देवता पुरुष को प्राप होकर एक २ तीन २ भागो मं विमक्त दोजाता 
ह यश प्रथम ही कथन कर श्राये ह, हे सोस्य ! जव यह पुरुष प्रयाण करता है 
तब वाणी मन मे लय रोजाती है, मन प्रार्‌ मे, प्राण॒ तेज मे श्रौर तेज परदेवता 
म लय होजञाता है, श्रौर जो यह %णुरूप जीव शेष रजता है, इतका सस्बन्ध 
श्रगे कै न््ोक स है :- 


` एेतदास्यमिद ५सर्वततसय ५स आमा तत्तमसि 
श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌. विज्नापय- 
विति । तथां सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


शर्॑-इ्स श्चातमा का यह पूर्वोक्त सव भाव हे श्नौर बह सब सत्य है, वह 

आत्मा हे श्रौर हे श्वेतकेतु! चद श्रात्मा तू है, हे भगवान्‌ | श्राप फिर सुभको 
कथन करे, तव-वह प्रसिद्ध उद्ालक बोले तथास्तु ॥ 

` भाष्य इस खरड मे खष्ुपि अवस्था का वर्णीन करते हृष्ट महषिं उदालक 
ने यह कथन किया क्षि हे श्वेतकेतो † जब यह पुरुष सोता है तव वह श्रपने 
स्वाभाविक स्वरूप क्षे साथ सम्पन्नं होजाता है श्र्थात्‌ उख समय जीव षे 
्गन्तुक गुण उसके साथ नही रहते एकमा उसका स्वरूपभूत क्ञान 
उस समय उपस्थित रहता रहै, इसलिये इख श्रवस्था का नाम ९ स्वपिति 1 
है, इस श्रवस्था का यह्‌ महत्व है कि लव जीव को कीं भौ शान्ति नही रोती 
तब पक्ती के समान इतस्ततः भ्रमण करतः इश अपने स्वरूपभूत स्तरस्थान म 
श्राकर शान्ति उपलन्ध करतां है । श = 

श्नोर जो तेज, श्प तथा छरन्न यह तीनो तत्व हे इन का ५! सत्तार प्‌ से मल 
पकमाज सत्‌ दी दै, इसी श्रसिग्राय से यह कथन क्रियादैकिहे सोम्य | चह 
सब भजा सन्मूला = सदप. मूल वाली श्र सत्‌ ही इसकी शरतिषठा है, इसलिये 
नका लय~ सुच्मरूप होकर नह्य मे स्थिर होना कथन किय गया है, जघ यह 
पुरुष प्रयाण कर्ता है तव वाणी मन य लय  होजाती है अत म, भाण 
तेज में रौर तेज.उसख परदैवतारूप -परबरहम मै लय दयैजावा है, श्रौर जो शेष 
श्रणुरूप जीव रहता दै बह शरास है, इस चिषय में महषिं उदालक ने श्पद्विनका 
अरत काके प्रवेतकेतु को यद कथन क्रिया कि हे श्वेतकेत ! जो इच ॒ठभ्दाय 


€ (६ 
२२८ उपनि्षद्‌ाय्यभाष्यं 
वेदादिक्तौ क्रा पठन श्रीर उनको धारण करना, इत्याहि धे भाव है बह सब 
दसी आत्मां फे भाव है, उक्त मावौको पुनः स्मरण कराते इप उदक ने यह 
कथन क्विया कि ^ पेतदाप्म्यमिदं सवे तत्पद्य 7=यह सव उसी 
श्राला के भाव ह श्नोर यह सव सत्य ह, हे ष्वेतत्‌ ! “ स॒ स्रास्ा "= 
चह अत्मा है रौर “ त्छमसि वह तु हे, इख प्रकार " तत्त्मसि » के 
उपदेश्त डय य वेतकेठ को जीवात्सा का श्रस्तित्व बोधन क्तिया है जीवात्मा 
को ब्रह्मभाव सा उपदेश नदीं किया, क्योकि “तत्‌ शब्द्‌ पूं का परामशेक रोता 


है शरोर पूर्वं जीवालरा का वसौन स्पष्ट है, इसलिये ^ तक्तमसि » से जीवात्मा . 
के नित्यत्व का उपदेश शो ्नभिप्रेत ह जोव का व्रह्म वनन च्भित्रेत नही ॥ 


इति अषटमःखर्डः समाप्ः 
अथ नृवघःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रब द्वितीय दान्त कथन करते है :- 
यथा सोभ्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति ¦ नानात्ययानां 


वृत्ताणां रसान्‌ समवहासेकता^ ससं गमयन्ति " १॥ 

अर्थं-हे सोभ्य ! जैसे मथु नाने वाली मकल मधु को वनांती है 
श्र्थात्‌ नाना फल बाले चृक्तौ के रसौ को एकनित कर पक वना सधुरूप 
उना देती है ॥ 


ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽ्ुष्याहं इक्स्य 
रसोस्म्ययुष्यादं इृक्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु 
सोम्येमाः सवाः प्रनाः सति संप्य न विदुः 
सति संपयामह्‌ इति ! २॥ 


श्रथे-दे सोम्य } जिसभन्नार उस सधुलमह मे वह रस विवेक को धा 
नहीं करते किष्स दृ्तका मैरस हं, इख चर्त का भेँ.-रस ह, इसी प्रकार 


निश्चयकरके खव जनसस रह्म के साथ योग होने पर भी नहीं जानता कि 
हमार उख परस्पिंता कते साथ सम्बन्ध है ॥ 


त इह व्याधो वा सिंहे वा कोवा वरहोवाकीये वा 
पतङ्गी वा दंशो वा मशको बा द्यद्वनित तदागवनितिर। 





ान्दोग्योप्रतिषदि-षष्टमपाठये नमःषणएटः , २२६ 


श्थ-बह जीव इस संसार मे व्याध, सिह, वेल्‌ शकर, कीट, पतङ्ग डश 
भथा मच्छर भादि जो? पुषं थे वही २ पुनः हत ह॥ 


स॒ य एषोऽणिमेतदाल्यमिद % स॑ ततत्य ९ स 
शामा तमसि श्वेतकेतो इति । य एमा 
भगवान्‌ पिन्नापयलिति । तथा सोम्येति हेगाच ॥४॥ 


शरथं-हे सोम्य | वह जो पद्म जीव है उसी श्रातमा का यह सध माव है 
्रीर षह सत्य दै, वह श्रातमा दै, हे श्वेतकेतु | बह तृ है, हे अवन्‌ ! राप सुभको 
फिर उपदेश कर, उदालक बोले तथास्त ॥ | 

मोथ-स द्वितीय दष्टान्न मै महपिं उदाल्क ने मधु फे छत्ते का दृष्टान्त 
देकर यह धतलाया कि जिसग्रकार मघुपकिखियां नाना प्रकार के फल एल का 
रस लेकर जथ मधु नाती है तव बह यह नहीं जानाजाहा किं यह कित २ फल 
एतौ का रस दै, सी भकार जव प्रलयकाल मे अथवा सुुधिकाल मे जौ ब्रह 
कै साथ ्रिल् जाति है तव वह उक्त रसौ के समान ज्ञने नहीं जति फिर जव 
वही जीव व्यापन, सिद, कौट, पतनादि योनियो को पराच होत है उक्त समय 
उनका श्ररुप शरातमा सर्वथा भिज हता दै, वह सत्य है शरोर ह श्रता दे 


शयेतकेतु तू हे ॥ 
इति नवपणः समाः 


अथ दक्षपःखण्डः प्रारभ्यते 


से०-त्रव तीसरा दषटान्त कथन कसते है - 
इमाः सोम्य नयः पुरात्‌ प्राच्यः खन्द 
पश्वालतीव्यस्ता समुद्रात्‌ समेव यन्ति । 
, स॒ सयु एव मवति ता यथातत्रन ्रिदुखिः 
1 
मसी 9१५ ध तदिव पव की शरोर वहती है 
पिम की शोर जानेवाली परिम शी शरोर बहती है, वह सव क + 


सुद षो ही जाती है शरोर बां पर षह समुद्र दी होजाती है,सो ञं 
उस समुद्र फो पराप्त होकर यह नदीं जानतो कि य मे ह, यद वेहं॥ 


एवमेव सल सोम्येमाः वाः प्रजाः सत अगन्ध न 





२३० .  उपनिषदाय्येभाष्य 


विदः सत आगच्छामह इति । त इह व्याघ्रो ग सिह का 
वृको वा ष्राहोयाकीे वा पएतज्ञे वा दंशो दा मशको 
वा यद्यहबन्ति सदाम्वान्त } 


श्र्थ-द्सी प्रकाए निश्चयङरके हैः सोम्य ! यह सव धज! सत्स्वरूप च्य 
खे श्राक्रर यह नहीं जानती क्रि हम सत्‌ से श्रवे हं, दहं जीव इख संसारम 
व्याघ्र, खिद, वैल, श्वर, कोट, पतङ्ग, डां श्च श्रथवा मच्छर जो २ पृवजन्प्रमे थे 
वही पुनः होते हें ॥ 


स॒ थ एषोऽरिपैतदाल्यमिद स्वं तत्य थस. 
शासा तखमसि शखेतकेतो इति } भय एवमा 
भगवस्‌ विज्ञाप्यखिति। यथा सोम्येति दोवाच।॥ 


थ-चह जो यह चुनम जीव है उती श्राव्मा का यह सव माव्रहै नौर चह 

सत्य है, घ्‌ श्रात्छादहै, हे प्वेतकेतु ¦ वड तु है, मगचान्‌ हे अगवन्‌ } श्राप 
सुभको पतिर मी उपदेश करे , उदष्लक वोत्ते तथास्तु ॥ 

भाष्य-हे श्वेतकेतो ! जिखयकार नदिय वहती इई “सयुर मे लीन होती रह 
श्लीर पिर दृष्टि द्वारा समुद्र से लोटन्तर यह नही जानती क्कि हम वही श्रद्ुक २ 
नदर है इखी प्रकार हे सोस्य ! यह्‌ खद प्रजा प्रलय तथा सुषुप्ति की ्रवस्थ्छ से 
उडकर जवं श्रपने २ जन्म को धारण कसती हे तच जीव यह नदी जानते कति श्खसे 
पूवे दम श्रघुक् २ शरीरमेये। 

भाच यह हे फि यहां नदियों का द्टान्त जीच रद्ध कपी एकता के श्रभिधायसे 
नहीं, क्योकि यदि जीव जह्य की पताके धसिप्राय से होता तो नाना जीदौ के 
जन्मौ का हृ्रान्त न दिया जाना, इससे स्पष्ट सड दैकति नदिय का दृष्टान्त 
कंवल छषुसि अवस्था तथा प्रलय श्रवस्या गे अद्य > दूतम होकर रहते के श्रभि 
राय से है एकता के श्रमिप्रयत्ते चह 


इति दशमःणडः समाः 


` ९ स्थ 


अय \क्दश्ःखण्डः प्रारभ्यत 


संण-भरव चतुथ दशान्त कथन करते हः-- । 
अस्य सौम्य महतौ इलस्य यो भूतेऽम्याहन्या- 
जीवन्‌ सवेयो मध्येऽम्याहृन्याज्जीवय्‌ खवेचोऽगऽ 


` दन्दोगयोपनिषदि-षभपाणके एकादशःखण्डः २३१ . 


भ्याहेन्याञ्जीवस्‌ षवे एष नीवेनाऽप्यना- 


५ 
पमूतः पेपीयमानो मोदमानसििष्ति ॥ १॥ 
श्रथे-हे सोम्य ! द महान्‌ चृत कीज मं जो प्रहार षरे तो जीका हश्ाषी 
सवित्‌ होता रदैशा,जो उत्त फे मध्यमे परहार फरे पो जीता द्रा सषित्‌ शेवा 
रहेगा, श्सौ प्रकार जो वृत्त.के ्रग्रभाग पे फोर प्रहारफरे तो जीता इशही 
सेषित होता रहेगा, प्यौकि यह्‌ वृष जीदासा द्वस व्था्च होकर पृथिषी से 
, ग्सरूप उल चूसता शा सहं लज्ा रहताहै॥ ` 


अस्य यदेका शासं जीरो जहात्यथ षा शुष्यति 
द्वितीया जहात्यथ सा शुष्यति । तृतीयं जहायथ 
मा शुष्यति । सर्वं जहाति पवः शष्यदे 
पमेव सलु पोम्य विद्धीति हग ॥२॥ 


धरथ-दस वृद धी किसी पक शाला को जवं जीव त्याग देता है वष बह 
शाका सूल जाती है, जव दवितीय शाखा को त्यागता है तव चद सुल जाती ई, 
ष जीव तीसरी शाखा ओो त्यागता है तव वह सुल आती हे, जय सवो व्या 


देता है ठव सम्पू दृह सूवजाता दै, उदक बोले भि दे सोभ्य  इतीश्रशर 
निश्चयकरके शरीर फी दशा जानो ॥ 


जीवितं भराव किलेदं भ्रियते न जीषो [प्रित 

- इति । स॒ य एषोऽिमेतदाल्यमिदधसर्वतसयः 
सं आसा तमपि वेतकेतो इति मृय.एव मा 
भगवान्‌ वित्ापयलिति तथा सोपयति हेषाच॥ २॥ 


, भर्थ-निश्चयक्ररये यह शरीर अजीव रहित हने पर ही मरण निष्वेष्टहो 
"जाता है, हे सोभ्य | जीष नदीं मस्ता, चह राला तू रै, (शेष पवत्‌ ) काः 
भाष्य-दस एक का शेष र्थं पीके कर शये है पाठक धही धर देले, 
महषि उदालकष श्वतेतु से घोले 9 हे श्ेतकेठ 1 जिसप्रकार दत्‌ की च 
शाला ङो सव जीव छोड देता है तव षद सख जही ६, जव दूसरी कं 
छोड देता है तव वह सुख जाती दैः इसीधरकोर ज्ञी से रित ने पर शरसैर 
मृतक कात है जीव के साथ सूतक कदापि नहीं कहाजता, षह ५ र 
स्ता से शरीर जीवित कहा्ाता है बह तुह, शरच्‌ शरसीर 9 मर 


जीप नही मरता । ष 
ति ज्ञो लोभ [3 तत्‌ % शण्ड्‌ क्षे रथं पूर्वप्रत ४८ सत्‌ ५, ठे क्रते है श्रधात्‌ 


२३२ खयनिषदाय्यभाष्ये 


५ ठच्छच्द्‌ःः वाच्य ब्रह्म श्रौर “स्वं पद वाच्य जीवर कों ठहरति ह उनको 

यं निष्यत्तता की द्ष्टि तते देखना चाये ननि इतत चतुश्वं अभ्यास शर्थात्‌ इस 

` दुक्त के दषान्त में कौनसा एेखा लिङ है जो “ चद्‌ ” शब्द क श्रथ जरह वतलये, 
कोड वह, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यह भरकर जीव नो श्रविनाी बोधन 
करता हँ विनाश्ती चहीं॥ | - 


इति एषछदशग्खर्डः समाप्तः 


~--.------------य रट ८-८-------~-------~- = ^, 3 
¬ 


अथ हादद्ःखण्डः प्रारभ्यते 


संण-अव पांचवां खल्व कथन करते हैः- भति 
न्यग्रोधफलमत श्राहरेतीदं भगव इति भिन्धीति 1. 
भिन्नं मगदइति } किमत्र पश्यसीत्याराव्य श्वेमा 
धाना मव इयासामङ्केकं भिन्धीति। भिन्ना मगव 
इति किमत्र पश्यसीति! न किञ्चन भगव इति \९॥ 
छ्र्थ-हेसोष्य ! इस चट क्ेच्रुत्त खे सत त्ता, टे समगचन्‌ ! यद रै शष्यः 
ह, तव उद्ालक्न बोले ष्सक्ो तोडो, दें भंगचन्‌। तो दिवः, उदालक योत्ते 
श््छके भीतर च्या देखत्ते धे, दे भगवन्‌ ! दरे दानो के समान वीज है, हे पुज ! 


श्नमे से एक को फोट, डे भगवन्‌ ! तोड़ दिच्छ, ८इ्सर्े स्था देज्तेहो; हे 
भगवन्‌ } कद्ध नहीं । 


त £ हेवौच वं वै सेम्येतमणिमानं न निभाक्तयस 
= वे सेम्येपाऽणिम्न एवं महलन्ययोध- 
तष्ठति श्रद्ध्ख सस्येति 1 २॥ 


श्रथ--उदालक्त फिर श्वेतकेतु से बोले छि हे सोभ्य ! निश्वयकरके दुम 
लिख श्रु श्रे को नदी-देखते द्ये इसी अदुवम चीज का यड महान्‌ वरदत्त 
शष्डा पर्लवादि खे भूषित खड है, हे खोम्य ! तुम विश्वास करो ॥ 


स च एपोऽणिमेतदातम्यमिद ५ सर्वं तत्सत = - 
स अत्मा तमसि श्वेतकेतो इति ! भय `एव 
म्‌\भगवानु विज्ञापयखिति ! तथा सोम्येति दैवाच ५र॥ 








ान्दोग्योपनिषदि-ष्टमपाणके द्रादशःखएढः २३३, 


शरथे- “ हे श्वेतकेतु { वह श्ातमा तू है" ( शेष पूर्ववत्‌ ) ॥ 

भाष्य-जवब श्वेतकेतु“ तवमसि » के चतुथं श्रम्यास से भी जीशासा की 
सुप्मता न क्षमभसका तो मपि उदालक ने श्वेतकेतु से कहा तुम इस षट 
का षीज हमारे परास लाशो जव चह वध्बीज ले श्राया तव उद्ालक ने श्वेतकेत 
से तुडवाकर कहा कि समे कुड देखते हो उसने कषा ङुङ्‌ गदी दीखता तवं 
उदहाल्तक ने कदा कि जिस सुरमा को तुम नदीं देखते उसी सुदता से ना हुश्च 
यष बट का महान्‌ वृत्त तुम्हारे सन्मुख है, इसलिये दै सोम्य | तम ध्रद्धा 
करोकि धद श्सौ धक्षार सूज्म जीवास्मा है जिसको तुम नहीं देलसकते, शर 
वह जीवात्मा त्‌ है । 

यदि यहां „ त्वमसि » से जीव ह्म की एकता श्रभिपेत ोती तो षरशीज 
का रष्टास्त कदापि न दियाजाता, क्योकि इस दष्रान्त का जीव ब्रह्म क्री पकता 
म कोर उपयोग नदी ॥ । 


इति दादशःखणडः समः 
अथ त्रयोदश्षःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्रव घडा ष्टान्त कथन करते ईैः- 
लवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स 
ह तथा चकार | तण्हेवाच यदोष लवणमुदकेऽबाधा 
अङ्ग । तदाहेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥ १॥ 
अरथ-हे सोम्य ! इस लवर पिण्ड को जल मे रखकर तदनन्तर परावःकालं 
मेरे समीप भो, उस भसिद्ध श्वेतकेतु ने वैखा ही किया, तव उसको वड उदा" 
हक़ बोले पि रानि मे जो लवण जलम रला थादे पुत्र ! उसको ले भाश, 
उसको लोजा तो नदीं पाया, तव श्वेतकतु {पता से बोला कि वद ठवण्पिरड 
गृही मिलता ॥ 


यथा विलीनमेवाङ्गस्यान्तादाचामेति । कथमिति ! 
लवसमिति । मध्यादाचामेति । कथमिति लवण 
मिलन्तादाचामेति । कथमिति । लवणमित्यमि 
पराश्येनदथमोपसीदथा ति । तद्ध तथा चकारं । 

` तच्श्वसंवत्तते तहोवाचात्र वाव किल तत्सोम्य 
2० 





२३४ ,  “ उपनिषदाचव्यंभाष्ये हि 
न निभालयसेभ्तैव किलेति ॥ २॥ 


र्थे रिय पुज ! जल मे विलीन इए लवण को जिसप्रकार जान सक्नोगे 
वह यद्‌ है ककि इस लवशुयु क्त जलल के उपरिभाग से जल लेकर श्राचमन करो. वेत 
केतु ने वैखादी शिया तच पिता बोला यद्‌ जल कैसा है ? लवण युत दै, स जल 
-के मध्यम से लेकर श्राचचमन कये, कैसा है ? लवशयुक्त है, इसके नीचे का जल 
लेकर श्राचमन करे, कैखा;दे १ लवरखयु्त है, इसका श्राचमन करके पश्चात्‌ 
मेरे निक्तर श्राश्रो, एवेनकेत॒ ने वैसादी पिय वह लश्ण सवेदा जल मे विद्यमान 
है, पिर उद्ालक बोले हे सोम्य ¡ वह ठज्स इसी जल मै विद्यमान हनि पर 
भी नहीं देखते दो कि य्ांहीदहै॥ ध । ४ 
भ १ तंदा। ( तत्सत्य 
स॒ य एषोऽणिमेतंदात्यमिद ‰ सवं तस्पत्यस 
आसा तमसि श्वेतकेतो इति | भय एव मा 
मगवान्‌ विन्नापयलिति) तथा सोम्येति होवाच।३। 


श्रथै-“ हे श्वेतकेतु ! षह रासा तू है » ( शेष पूर्ववत्‌ ) ॥ 
माष्य-मदणि उद्‌/लक्र षोले कि हे प्रिय पु } जिख प्रकार सुदमरूप सेमिला 
हुश्या नमक जल मे च्रहीत नहीं होता दस्तीप्रकार जीवास्या इस शरीर के साथ 
ग्रह्मत नदीं होला पर श्रपनी खत्तामान्न से व्रदीत होता {है, उसकी सन्ता तीन 
कालो मे सद्रुर हे रौर चह श्रातात्‌ है ॥ 
इति रयोदशःखण्डः समाः 


अथ चतुदकश्चःखण्डः प्रारभ्यवे 
` सं०-घ्रव सातां द्टन्त कथन व ५ 
यथां सोम्य पुरुष गन्धरम्योऽभिनद्धाक्मानीय | 
तं ततोऽतिजने विसृजे यथा तत्र प्राडवोदड्वाऽ 
रखा प्रद्रा पर्मायीताभिनद्धात्त आनीतोऽ 


क क 
भिनद्धा्तो विसृष्टः ॥ १॥ 
श्रथै-दे सोस्य ! जेषे गन्धार देश क्ते.किसी पुरुप को एई श्रासे' बाधकरले 
शरावे श्चौर उसको वह्‌ निर्जन वन मे छोड्दे नो वह्‌ ज्ञैसे उस वन तें पू्वाभिष्घुल 
अथया उन्तपमियुख, पडचिमाभिश्ुख श्रयया नीने चां सुख करके विदल उठे 
क्कि मेँ श्रि वाधकर लाया गया र वंडनेतर दयी द्यौद्धागया हं ॥ 








~~~ -- 


अान्दोग्योप्रनिपदि-पष्ठमपाठङे चतु्दशःखणडः २३१ 


तस्य . यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रमयादेतां दिशं 
गन्धारा एतां दिशं नेति) स भामाद््ामं पृच्छन्‌ 
परिडतो मेधावी गन्धारनेगोपसम्पयेतेवमेवेहाचा- 
स्यवान्‌ पुरुषो षेद । तस्यं तावदेवं चिरं यावन्न 
विमोत्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 


श्रथे-हे सोम्य ! ज्ेसे कोर उस पुरुष फे बन्धन को योलकर करे कि इस दिशा 
को गन्धार देश रै, स श्रोर जा भो, वह यदि परिडत श्रौर इुद्धिभान्‌ है तो एक 
भ्रामर से दूसरे ्राम को पृच्धुगा इश्चा गन्धार देश कोही पात दोजायगा, इसमीधकार 
दस लोक में आचार्य्यवान्‌ पुरुष ही जानता है, उस श्राचार््य॑वा्‌ पुरष को चभो 
तक बिलस्य है जयतक इस शरीर को नहीं छोडता, शरीर त्यागने क श्रनन्तर 


` जहा को श्राप्त होता है ॥ 
स॒ य एषोऽणिमेतदास्यमिद ९ सर्व तस्त्य «स 
आसा त्वमसि शेतकेतो इति भूय एव मा. 
भगवान्‌ विज्ञापयलिति तथा सोम्येति होवाच ।। ` 


श्रथै-" हे श्वेतकेतु ! चह आत्मा वू है » ( शेष पूर्व॑नत्‌ ) ॥ 

भाप्य-गन्धार देश से जो पुरुष अखि वां धकर लाया गया है श्रौर निजंन 
जंगल मे उसक्यी श्रौत लोलदीगरई है तो जिसप्रक्रार वह पुरुष विना उपदेष्टा 
के श्रपने ` पूर्वं स्थान को प्राप्त नदी दोसक्ता इसीप्रकार आरच्षौ से वाधा हुश्च 
पुरुष इस पुररूप शरीर मेँ श्राक्तर श्रपने पूर्रूप को श्राचार्य्योपदेश के विना 
पराप्त नहीं दोसकता, इसी श्रभिप्रायं से उदालक् ने कथन श्षिया कि हे श्वेतकेतु ! 
श्राचाय्येवान्‌ पुरुष ही उक्त तत्व को जानसक्ता है अन्य चह, इस दषटान्त से 
भी यदी सिद्ध श्ना किं जीवात्मा अपने यथार्थरूपको छर फे उपदेश दाया 
ही जानसक्ता है, इससे यह साव कदापि न्दी निकलता फ रुरु के उपदेश 
दारा जीद व्रह्म वन जातां है, षयौक्ति यदि भरथस किसी समय मे जह्य दोतातो 
अला हुश्रा दशमस्त्वमसि फे समान रुदुपदेषठा दारा बह्म वेनसकता परे जव 
घ्‌ भथम कभी जह्य था ही नदं तो शुर के उपदेशं द्यारा जह्य कैसे बनसक्तां है, 
यदि यह कहाजाय क्रि जीवमःवं खे पथम जीवात्मा ब्ह्यदमीथातो फिर यह 
भदन उत्पश्न होता है कि वह्‌ जीव कैसे वन गया ? यदि कदाजाय कि श्रविदया 
` से, तो कथिनाई यह्‌ है क्रि जीव से प्रथम दिया क्तिश्वको लमी ? यदि के कि 
जीष को, तो जोव तो श्रमी श्ना दी नही, शेष रहा ब्रह्म यदि बह्म मं -अविद्या 
उत्पन्न होकर जीव वना तो फिर त्य क्षानस्वरूप' कैसे € यदि शानस्वरूप भी 


- २१६ उपनिषदाय्यंभाष्यै , 


श्निद्याप्रस्त हौजाता है तो पिर उसको आचार्यं कां उपदेश निष्फल ड, 


इत्यादि तकौ खे स्पष्ट सिद्ध ह कफि यदा अ्रविद्याच्रस्त जहा से बने इष जीव का ` ` । 


श्राचार्य्यं का उपदेश नहीं क्तिन्तु श्रनादिक्सिद्ध श्वरीसदिका क साथ मिलकर 
उपने श्रविनाशीपन से भूले इप्य जीव फो “ तत्त्वमसि “ का उपदेश है ॥ 


इति चतुदंशःखण्डः समाः , 


क + ~ ऋ) 


` अथं पन्वदशमखण्डः प्रारभ्यते 


4 





सं०-अव भराख्वां दषान्त कथन करते है - 
पुरश्सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पय्युपासते 
जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावनन- 
वाहमनसि सम्पद्यते मनः प्रण प्राणस्तेजसि 


तेजः परस्पां देवतायां तावज्जानाति ॥ १॥ 
श्रथै-हे सोस्य ! श्रौर दष्टान्त यह है कि पुरुष के ज्धरादि से पीड़ित शोनि 
पर उसके वन्धु बान्धवादि चारे श्रोर वैडकर कदते है कि तुम सुभकेा जाने 
हे, तुम सुको जानते हे, उस सुसू पुरुष की जब तक वारी मन मेँ, सन 
प्राण मे, पाण्‌ तेज में श्रर तेज परादेवता = जह्य में .लीन नहीं हेता तबतक 
वह जानता है ॥ 


अथ यदास्य बाड्मनसि सम्पयते मनः भरणे प्राणएस्ते- 
जसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥ 


अरथे-दक्चके अनन्तर जव उक्त पुरुप की बाणी मन मे, मन प्राण मे, प्राण तेज 
भं श्रोर वेज परदेवता जह्य मे लीन हौजाता है तब वह किसी को नदीं जानता ¶ ` 
स थ एषोऽणिमेतदास्यमिद सवं तत्सत्य «स 
थासा तखमसिःश्वेतेतो इति । भूय एव मो 
-भृग्वार्‌ विज्ञापयखिति। तथा सोम्येति होवाच (स 
यं ~“ हे श्वेतकेतु ! चद्‌ श्रान्मा तु है ५ ( शेष पूर्ववत्‌ ) ॥ 
ष्य -उद्ालक ने;कदा मिहे इवेतकेता जवःयह पुरुष  भयारकाल भें शस 


शरीरके त्यागत ड तव इसके सब सम्बन्धी श्राकर कहते हं किं तुम भुके 
पर्ानते हे, तुम सुभको पदश्यानते हो, जच तक उसकी धाणी मनम, मन ,. 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्टभपाटके पंचदशःखणडः २३७ 


पराण मे, भाण तेज मे र तेज परदेवतारूप परवह म प्रविष्ट नष्टौ हाता तब तक 
धह पुरुष सवक पडचानता है पर जब यह्‌ सव मागत एक दृसरे मे लय 
शोजाते हे नव यद क्रिखी को नदीं जानता, वह जेः इसका सुद स्वरूप दै बद 
जीवात्मा है श्रौर हे श्वेतकेतु वह तू है ॥ 
यहां इस दृष्टान्त से स्पष्ट करदिया कि जीवःत्पा को अविनाशी गोधन 
करनेकेक्तिये ही उक्त धकरण है, क्योकि यदि पेखान होतात जीवातमा क 
“शरत्युकाल का रन्त देकर उसके श्रवि्नाशी सिद्ध न किया जाता त्युत ब्रह्म 
का वरन करफ़ फिर यद फथन किया जाता कि ^ तत्वमसि इवेतकेते » ध्खसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि जीव के ब्रह्म बनाने सें शस प्रकरण फ मायावादियो ने संच 
कर लगाया है श्रोर उनके मार्गा जुभामी कई एक अभ्य सीकाकार भौ इस प्रकरण 
को अहापरक ही लमाते ह जा ख्व॑था श्रसङ्गत है ॥ 
इति पएचदशःखण्डः समाप्तः 


अथ ोडशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०्-अव नदम दान्त कथन करते है : - 
पुरुष्सोम्योतदस्तगरहीतमानयन्तयपहारषीत्‌ स्तेय- 
मकार्षीत्‌ परशमस्मै तपतेति । स यदि तस्य 
कृतां भवति तत एवाठृतमाप्मानं इरे । सोऽ 
मृताभिसन्धोऽनृतेनाऽभ्सानमन्तधीय . परशुं तपत 
प्रतिगृह्णाति । सं दह्यतेऽथ हन्यते ॥ १ ॥ 


श्र्थ-हे सोभ्य ! श्चर इष्टान्त यद है कि राजक्मचारौ पुरूष को हाथ बाधः 
कर राजा के निकट लाते ओर कहते है क्रि इसने मेरा धन श्रपहरण किया है 
भर्थात्‌ चोरौ करके ले श्राया है, तच राजा कहता हे कि सके लिये पर्नामा 
यन्थ तपाओ, यदि बह उस चोरी का कर्ता है तो उस चोरीके चिपानेसेषी 
अपने को मिथ्यावादी पद्ध कस्वा श्रौर बह श्रनूतमाषी पुरुष श्द्धत से श्रपने 
भात्मा को दधिपाकर उस तत्त परश यन्न को पकड्तां श्चोर उससे षष्ट जलक्षर 
मरजाता है ॥ 


अथ यदि तस्याकतां भवति ततं एव सत्यमात्मानं 
इर्ते । स सत्याभिसतयः सत्येनासानमन्तधाय पर्थु 
 तप्तं॒ प्रतिगृह्णाति स॒ न दहयतेऽथ ञुव्यते ॥ २॥ 





२९८ उपनिषदाय्वेभाष्ये 


अर्थ-क्लोर यदि षद उस चेसै कान करने वाला हाता हैः ते। षद भनी 
सत्यता से ही अपने छो सत्य सिद्ध करता है, वह सत्यात्मा पुरुष सत्य से 
च्मपते श्रात्मा को ढाप= खटकर उस तश्च परु को पक्रड़ लेवा ई; व उससे 
दग्ध नदीं हेता श्नौर दूटजषता हे ॥ 


स॒ यथा तन नादाहयेतैदास्यामिदशसवं 
तत्य आला तमसि श्वेतकेतो इति । 
तद्धास्य विजिक्नापिति पिञजिक्नाविति ॥३॥ 


अ-स बद सस्यात्मक पुरुष उस परीता मं द्म्ध नहीं श्रा उसी श्रात्मा 
का थह सव भाव दै ओर चह सत्य ध श्वेतकेतु ! बह धरात्मात्‌ है, तब व 
श्वेतकेतु धोला कि-दस चिक्षान को मेने जाना ५ 


माप्य-““ विजिङ्गावितिः? गड दोवार उक्त श्रथे की द्दृता के क्ति 


आथा है श्र्थात्‌ श्वेते ने श्रपने पिता महिं उद्दालक से का कि मैने भात्मा 
फा तत्व भकल्लीभांति जाना, तप्त परशु का टण्टान्त सत्याभिसन्ध के ल्लिये 
“ भोक्त » श्रोर श्यरृताभिखन्ध के क्िये “ वन्ध » की प्राप्ति कथन करता है, 
षं जो पुरुष शरीरात्मवादी श्रदतामिसन्थ है दह बन्धन को प्राप्त होते 


रजो « न्‌ जायते प्रियते बा कदाचन्‌ ” ह्यदि चाक्यौ दार 


सत्याभिसन्ध है उह शुक्ति को प्राप्त होते है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि यह 
प्रकरण जोषारमा चिषयक सत्यज्ञान का बोधक , है जीष को जह्य चनानेरूप 
मिथ्या कोन का चोधक नरी) । 

माव यह हे कि उक्त नौ प्रकार फे दष्टान्तो मे जीवात्मा का स्वरूप योधन 
क्ियागया दै जोव को बद्मा(व बोधन नहीं कियागया, यदि यह प्रकरण सद्धुप जह्य 
के साथ जीवात्मा की एकतां बोधन करने के लिये दोषा तो उक्तं नवो श्रभ्यासौ 
श्रथात्‌ नव वार तत्वमसि रे उपदेश मे जीव व्रह्म को एकता का उपपादन 
श्रवश्य होता.परन्तु पेखा कीं नही, इससे स्प्ट सिद्ध है कि मषिं उद्‌!लक्र 
ने इख प्रपाठक मे जिसभ्रकारः परमात्मा तथा तेज, श्र श्नीर श्नन्नरूप धरति का 
उपपादन किया है इसी धकरार यहां जोवाता के ्रविनाशोरूप का भो उपपादनं 
करिया है, इसमें जीव बह्म की एकता का गन्ध मो नहीं ॥ - 


इति भ्रीमदाय्यंमुनिनोपनिषद्ध 
ान्दोग्योपनिषदा््यंभाष्ये 
षष्ठः प्रपाठकः समाप्रः 





२४० उपनिषदास्यभष्ये - 6 


` शोचामि तं .मा भगवाज्खोकस्य पारं तासयवलिवि। . ` 
त £होवाच-यदेः किञ्चैतदध्यगीष्डा नामैवैतत्‌ ॥ ३॥ `` 
श्र्भ--हे भगवन्‌ ! मैं संजवेत्ता ही हं श्रारमवित्‌ नदी, श्रौर श्राषके समान ` 
बरह्मवेचा्नो से मैने खना दै.कि ्रहमवित्‌ ही शोक को तरता है, हे भगवन्‌ ! बह ` ` 
ङ शोकित होने से अत्वत्‌ नटी, आप सुक श्लोकितकोश्योक स्च पार कर, ` 
यद्‌ चिनय है तव उस नारद को चह पखिद्ध सनत्छुमैर वेले कि निश्चयकरके ` 
जो इद इस विह्षान का श्रापने अन्ययन किया है यद सव नाम दीदे ॥ ` 
नाम वा ऋग्वेदो यजवदः सामवेद आथवेण- 
श्वतुथं इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदपित्यो . 
रशिदेवो निधिवांकोवास्यमेकायनं देवविया ` 
ब्रह्मविद्या । भूतविद्या चन्रविया न॑र्च्रविद्या . 


© मेवैतन्नामोपास्छेति म 
स॒पदेवजनविदया नामे ॥४॥ 
श्रथ-हे नारद्‌ ! निश्चयकरके ग्वेद, युञ्खवंद, सामषेद्‌ तथा चदु . ` 
श्रधर्ववेद नाम द्वी है ्रौर पञ्चम इतिहासपुसण, उपनिषद्‌ शस्त्र, पिञ्य, राशि, ` 
दैव, निधि, वाकोवाक््य्‌, एकायन, देवविद्या, बह्मविद्या, भूतविद्या, सजविद्या, . ~ 
नक्त्दिद्या, श्रोर सर्पदेवजनविद्या, यह सत्र नाम द्यी है, नाम ऋ उपाखनाकरो 
सं०--अ्व उक्त नामोपाखक के क्लिये एल कथन करते हैः-- - 


स॒ यो नाम ब्ह्तयुपास्ते यावन्नाभ्रो गतं तत्रास्य 
यथाकामचासे भवति यो नाम ब्रहयदयुपस्तेऽस्ि 
भगवो नाम्नो भूय॒ इति। नाम्नो ववर मृयोऽस्ती- 
ति} तन्मे भगवान्‌ बरवीविति॥५॥ 


अर्थ-वह पुरुष जो नाम को वड़ा समशषकर उपासना करता है चह जहां तक 
नाम की यति है वदां तक यह पुरुष स्वेदुन्च,री द्योता है, ५ यो नाप बरहयटु- 
। पास्ते » षठ दोबार उक्त छर की डटृता के लिये श्रायः है, हे सगवन्‌ ! नाम्‌ 
खे मी वड़ा कोर पदार्थे एदांनामसेमी वड़ा पदार्थहे, चह ङपाकरके मेरे 
भविकथन क्रे ॥ ` | न 
साष्य-्रह्यचिधया के क्ञानार्थं नारद्‌-ने खनक्छुसार से पुनः श्रष्ययन करने का. 
प्रषृन किया किं हे भगवन्‌ } मेजह्यविद्या ॐ रदस्य को जोनना चाहता ह, तब नारद ` ` 
को श्रष्ययन कराना स्वीकार करने से पून सनत्कुमार ने उससे पुष कि प्रयम-यह 
कतल" कि अपने कपा २ श्रघ्ययन किया है ? इसका उत्तर नारद्‌ ने चह दिया 


| बा्दोगोपनपेदि-सागमपाे प्थमाएडः ` २४१ 


कि मेने ्गादि चारो वेद, पांचये इतिहासपुरार श्रोर उपतिषटृश 
शिद्पशास्ादि षिधाशनौ फा श्रष्ययन क्षिया य पूरव पतति सष [9 
,भिनकर सुनोदी, जिनमे भूतविघा श्र सविया शना भी षन है, भृतविदा से 
. तात्पच्यं यहां तत्व की पिधा फा है किसी अलौकिक भूत पिशाादि की विधा 
से तातण्यं नही, सपदि से ताप्यं वैचकमिदया का है रौर यह विद्या यहा 
. श्रन्थ सव चिशित्साशास्र का उपलप्तण है श्रथात्‌ नारद ने कहां कि वैन 
चिकित्साशस्न फो भी पद्य है। 

` ज कई पक लेग श्न्चृं वेदानां पेद » व शश्च शा वषर 
+ इतिहासपुराण्‌ » बनाकर यह श्रथ फरते है क इतिहासपुरार पांचा द है 
य ठी$ नही कथो उक्त पाय फा विशेष इतिहासपुराण नही िम्तु.पतिहा- 
, सपुराण कां सम्ब्ध पञ्चम फे स॑थ है, जैसा पूव श्रथ के साथ वतु 

को अन्वय है श्रथात्‌ चतुथ श्वेद, प्सौभकार यहा पाचषी संस्था पर पति. 
हासपुराण को गिना दै, श्यशा बेद शब्द यदं उपचार से कहा है, श्रौर एर 
शभ सं प्रतिसगादि विद्या का षोधन करतेघाले फे अर्थं मेह श्न सब 
` विधा के जानने पर भी, नारद्‌ जो शोकगरसत रहा पका कारु यह है कि 
नारद्‌ ने उक्त विधये शब्द्मा्र प्ठी थी श्रयुष्ठानी न था, सी अरमिप्राथसे 
 सनक्छूमरार ते फा किं है नारद ! जो षिायं श्ापते पुरक पदकर शुनां है 
वह ताम है श्रापको ऽचितटे क्षि श्राप प्रथम नाम फे तत्व को समर, यहां 
जो यह कथन क्षिया ‡ कि नाम फी ब्रहि से ऽपासना करे, इसका तापथ्ं 
यहहै कि नाम फो शर्थं फी प्रतीति मे बड़ा समभर सका श्चुष्ठान 
रे भरर पेल शुष्ठान फरमे बाता सव शवथ फे समने मँ योगय होजाता 
है फिरनारद ने पू फि हे मगवन्‌ | नाम से भी कोई बडा है तव सनका 
नकहाकिहां नाम से भी वड़ा दै जिसका धरैनशागे करते ह ॥ 


इति प्रथमःसणडः समः 
अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


. सं-्रव सनलुमार नार ्े रति बोरी कौ विरता कथत कते है 
वामा नाम्नो मयी । बाणा गें विपः 
`. यति युद « सापेदमाएंतुषमितिहाप 

` पुरणं पत्वमं वेदनां वेदं फ धिंद निरं 
`... वाम्यं दां ऋष्वा मूता 

# 2. 





॥ 


२४२ उपनिषदास्येभाष्ये 


. ततत्रविदयां नयविद्यां सपदेवजनविद्याम्‌ 1 दिव- 

„ अवपृथिवी्ववायुञ्चाकाशृस्चापश्च तेनश्चदेवा८- 
श्चमनुण्या :श्च पशू श्च वया९ सि च! तृएवन्‌ 
स्यतीञ्च्ापदान्याकीरपतङ्पिपीलकम्‌ । धमञ्च्‌ाऽ 
धर्यञ्च्‌ सत्यञ्चाभ्नृतञ्च साधुचासाधुच हृदयज्नवा 
हृदयङ्गज्च यदे बाडनामदिष्यन्न धर्मो नाश्वमोच्य- 
्ञापयिष्यन्न सलं नाभ्यतंन साध नाऽाघ् न हृदयज्ञो 
नाहृदयज्ञो बगिवतत्सवं विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति )९॥ 


श्र्व-हे नारद्‌ ! वाणी नाम से वद्ध है, कर्याक्ति वाणी दी छन्वेद्‌, यद्धुवेद, 
खाम्वेद, चठ अधर्यवेद, पंचम इदिदाखदुरार, वेदानविद, पिन्य, राशि, दैव, 
निधि. बाकोवाक््य. एकायन, देवविद्या, जवि, मूवचिय।, पचविदया. चत्तेन्न- 
विद्या, सर्पदेवजनविदयः श्रीर दलो, पथिदोजक, वायु, श्राकाश, जल, तेज, 
देव, मठुप्य, प, पकती, वृर बनस्पचि, दिख क जीव, कीटपतज्ञादि सद्रजन्तु, चमं 
नौर धर्म, सस्य श्रोर शद्ध, साथ र त्रसु, इ्दय को धिय शरोर श्चपिव, 
चन ख्यक वारा ही जतलाती §, निश्चचक्रके जे वाणी न ददोतीवोन धमन 
अधर्म, न खस्य, च्च, ल अच्छा, न तुस, न यथिय, न श्रिय, जानाजाता, वाख 
द्यी.द्न खद लो विज्ञापित करती है, इसलिये हे नारदं ! चाखी की ही उपासना कर} 
सं«-छव उक्त ब्रालो के उप्र नो फल कथन क्रतं द :-- 


स यो गचं -त्रह्यत्युपास्ते यावद्वाचो मतं तत्रा 
स्य॒ यथाकामचारो मवति यो वाचं व्यु 
पास्तेऽस्ति भगवो षाचो भूय इति वाचो वाव 
भूयोऽस्तीति । तन्मे मगकार्‌ व्ऋषीविति ॥२॥ 
अरथै-हे नारद्‌ ! चद्‌ पुटप जे वासौ के श्रेष्ठ मानक्तर उपासना करता है जरा 
तक वरी की यति है वहां तकत चह पुरुष स्वेच्छाचारं हेता डै यो काचं 
त्रदद्यपास्तं ” पाड दार उक्त श्र्थं की ख्ट्तः के लिये श्राया है, डे भगवन्‌ ! 
वाणीस मी वड़ा कोई ष्दार्थ॑षहे? चव सनल्छमगर योते वाणी सेसी वडा 


दैः दे मगवन्‌ ! उक्ते श्राप मेरे पदि कथन रे | 
माभ्य-चहां चासी को नाम से चड़ इसत अभिप्राय से कथत किया है कि 


१, 


जितने नप्म है.चह सच दाणी से व्याप्त है, श्रिक क्वाजो कद्ध धर्माधर्रूप 


वान्दोम्योपनिषदि-स्तमभपारे द्वितीयःखण्ट; ९४१ 
श्र्थजात है बह सव वाणी द्वारं ही कांत होता है क्योकि वाणी ही इन सवको 
जनातीहे,.जो पुरुष वांसो के तत्व करो हेव व्य 
0 स र करो जानता हे बह बारी के व्यापार मे कुशल 

इति दितीयःखण्डः समाः 


अथ तृर्तीयःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव्र सनरछुमार वाशी से समन के बड़ा कथन करते है :- 
मनो वाव वाचो -मृयो यथा वै दवे बाऽभमलके 
ढे वा कोले ढो वाचौ युष्टिसुभवत्येवं बाचञ्च 
नाम॒ च मनोऽनुभवति । स यदा मनसा मन- 
स्यति मंत्रानधीयीयेत्यथाधीते । कमांलि कवी 
येयथ ऊुरुते । पुत्राः पश्‌ ‹.श्चेचछेयेत्येच्छत 
इमञ्च लोकममुन्चेच्खेयेत्यथेच्छते । मनोह्याता म- 
नोहि लोको मनो हि जह्य मन उपास्स्वेति ॥ १॥ ` 


र्थे नारद्‌ ¡ वासो से मन शरे है, जसे युद दे ्रामलो, दे बेरौ श्रथवा 
दो बहेडौ को श्रतुभव करती है श्र्थात्‌ श्रपने श्रस्द्र रखती है, वैसे हयी मन वाणी 
श्नौर नाम न देानौ को अनुभव करता है, कोड पुरुष जव भन से मनन कर्ता 
है कि मंनौ का श्रध्ययन करू, पश्चात्‌ पटृता है, कमो कफो करू, -पश््वात्‌ 
करता है, पुरो ओर पश्यो की इच्छा करता है, पश्चात्‌ यत्न करता है, जब 
पुरुष इस केक तथां परलेक को इर्छा करता दै, पश्चात्‌ यन्ल करता है, 
निश्वयकरके मन ही श्रात्मा, मन ही लोकश्रीर मन हौ बड़ा हे, इसलिये 
हे नारद ! मन की उपासना कर ॥ । ^ 
। सं०-घ्व मन के उपासक को फल कथन करते हैँ :-- 


स-यो मनो ऋहयेलुपास्ते यावन्मनसो -गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो बहेतयुपास्तेऽस्ति भगवो 
मनसो भूय इति । मनसो वाव ` भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ तऋवीलिति ॥२॥ `` छ 





९४४ । उपनिषदाययैभाष्ये 


अर्थ-जो पुरषं मनकेो श्रेष्ठ सपभाकर उपासना करता है बह जितनी मन की 
गति है वहां तक स्वेच्छाचारी देवा है ^ यो मनो ब्यत्युपास्ते % पाट 
दवार उक्त श्रथ की टृत्ता क क्िये श्राया है, हे भगवन्‌ ! भन से भी को वड़ा 
है १ हां मन से भी निश्चयक्षरके बड़ा दे, श्राप वद मेरे लिये कथन कर ॥ 
इति तृतीयःखण्डः समाषः 
अथ चतुथःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--श्नव सनच्छुमार व को भरे कथन करते है :-- 
सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यदा बै सङ्कल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीर्यतिताय म्नीस्यति नाम्नि 
मंत्रा एकं भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि ॥ १॥ 


श्र्थ--हे नारद्‌ ! सङ्करप मन से वड़ा है, क्योकि निश्चथकरके जव पुरुप 
सङ्कर करता है उसके अनन्तर मनन करता है फिर वाणी से कथन करके 


उसी वाक्य को नाम डारा उच्चारण करता दै, नाम मे मंन एक देते श्रौर मघो 
मकम पक दहेति हं ॥ 


माभ्य-कतव्याकतंब्य विषयो को प्रथक्‌ २ समेन करने का नाम^सुदभुल्यः' 
है,थायौ के किं ्रन्तःकरण की पक चृत्तिविरोष का नाम (सुदुरपे" 
है, ओर यह सङ्करप मन से बड़ा दै, प्योकि प्रथम किसी कर्तव्य की मने इच्छा 
हाती है उसके श्चनन्तर मनन करता है कि यद कर्म करू वा न करू, त्यादि, 
फिर मन डारास्थिर कर्वांणीकोापेरणा कस्ताहै रौर फिर वारी कनाम 
भे परता है, कतैग्याकतैष्य के ्रभिध्राय से यह कदा है कि मजो मे क्म पक 
हेते है श्र्थात्‌ वेद मे कतव्य का दी विधान किया यया है श्रकर्तन्य का नहीं ॥ 


तानि ह वैतानि सङल्येकायनानि ` सङ्ल्यास- 
कानि सडूर्ये प्रतिष्ठितानि । समक्लृपतां 
दयावोपूथिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशञ्च सम. 
कत्यन्ताऽऽपश्च्‌ तेजश्च । तेषा ४ संकल्पते 
घषं ० सुङ्कल्यते वषैस्य संक्लपूर्या अन्न ¢ 
 सङ्कसपतेऽ्नस्य संकलप्तय पराणाः सङ्त्यन्ते परा 


बान्दोग्योपनिपदि-सप्तमपाठये चतूर्थःखर्डः २४१ 


९ # क ५4 संकल्पन्ते ॐ 
एानाधसूलप्ये मंत्राः संकलन्ते मंत्राणां 
संक्लप्स्े कर्माणि संकद्यन्ते करमणाश्संकलप्ते 

५ \। नि 1 [; 
लोकः संकल्पते लोकसय संक्लप्ते सर्व्॑संक- 
सयते । स एष संक्पः संकर्मुपास्सेति ॥ २ ॥ 
शर्थे-हे नारद्‌ ! पूर्वोक्त मन रादि संङकट्पाश्रय है, खङ्कस्पस्वरूप है, सर्प 
मे भतिष्ठित दै, चुलाक तथा पृथिचौ संकल्प बलि है, वायु शरोर श्नाकाश सङ्कल्य 
से ष्टी प्रतीत दयते है, जह श्नौर तेज सङ्कटरप से जानेजञाते है, उक्त पदार्थौ के 
सङ्करप निमित्त वर्पा सङ्कर करनी है, बृष्टि फे सङ्करपनिभित्त अन्न सङ्कल्प 
करता है, श्रन्न के सङ्करपनिमित्त भाण सद्रप करते है, भाण के सङ्रुपनिमित्त 
मेज सङ्करप कर्ते हे, मनो ऊ सद्कल्पनिसित्त सङ्कर्पपू्वंक क्म क्ये जते है, 
कमो के सद्भटपनिमिनत्त लेक सङ्र्प करते है, लेक के शङ्करपनिमित्त सब 
सङ्कटप कर्ते हे, वद यह संकरप है, खड्ह्प की ही उपासना कर ॥ | 
सं०-श्रव उक्त सङ्भरप के ज्ञाता के फल कथन करते हैः-- 


स यः संकपं ब्हयतयुपास्ते क्लृष्ार्‌ पे स लोकान्‌ 
 श्रुवान्‌ भुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽन्यथमानान- 
व्यथमानोऽभििद्धयति । यावत्संल्यस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः संकव्वं ब्रहलयु- 
पांस्तेऽस्ति भगवः संकल्पादभूय इति संकल्पाद्वाव 
भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ व्रषीलिति ॥ ३॥ 


श्र्थ-छह पुरुप जा सं स्प के वड़ा समकर उपासना करता है निश्चय 
करके वह साम्य॑युक्त उत्तम लोकां के भ्राष्त हेता है, दद्सङ्कदप पुरुष चट 
लकौ को प्राप्त हेयता है, प्रतिष्ठित पुरुष भरतिष्ठित लेता को प्राप्त करता हे, 
केशरदहित देकर खुष्ी लक्षौ को पराप्त हेता दहै, जां तक संकल्प फी गति 
है वहाः तक स्वेच्चाचासो देतादहै“ यः संकृल्यं ब्रह्य दयुपास्ते र) 
पाठ दोवार उक्त श्रथ की चदृता के लिये श्राया है, हे भगवन ! संकट्प से आ 
कोरे षडादै, हां संकटपसे भी वडा है श्राप बह मेरे भरति कथन करे ॥, 


इति चतुर्थःखण्डः समाप 


[¬ ->. -- 8 9, 


२४६ ` उपनिषदार्य्यभाष्य 
अथ पञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते. 


. सं०-श्रव सनत्कुमार सकर्प से वित्त के वड़ा कथन करते ह :-- 
चित्तं वाव सकल्पौदहयो यदा पै वेतयतेऽथ संकल्पय 
तेऽथ मनस्यत्यथ बोचमीर्यति तामु नाम्नीरयति 


नामि मंत्रा एकं भवन्ति मतरेषु  कमांणि ॥ १॥ 
श्र्थ-हे नारद्‌ ! चित्त संकटप से वड़ा है, निश्वयकरके जच पुरुष किसी 
पदां का चिन्तन करता दै कि दस ग्रहण करू वा त्थाग करू, उसके रनन्वर 
सं करप करत) पश्चात्‌ मनन करता है, तव भारी के उश्वारणार्थं प्रेरित करता दै, 
उसी वाणी को नाम निमित्तकपरेरताहे, नाम मेमन पकदोते है मंभोमे कमं 
पकषत ह ॥ 


तानि इ बा एतानि चित्तैकायनानि चित्तासकानि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि । तस्माचद्यपि वहूविदि तो भवति । नायमस्ती 
सेवेनमाहुयंदयं वेद यद्धाप्यं विदवान्नेस्यमचित्तः स्यादित्यथ 
युद्यल्यविचित्तवार्‌ भवति । तस्मा एवोत शश्रषन्ते चिच्च ५ 
हवेषामेकायनं चित्तमाला चित्तं प्रतिष्ठचित्तयुपास्स्वेति ॥२॥ 


श्र्थै-हे नारद ! निश्चयक्षरकं वह पूर्वोक्त संकस्पादि चित्त के आधित दह, 
चिन्तस्वरूप हे, चित्त मे ही प्रतिष्ठित हं, इस कारण यद्यपि कोई पुरुष विविध 
प्रकार वेदादि का क्षाता हो परन्तु खिर चित्त नदाता इसके ल्तेग कहते ह कि 
यह नदीं है ्रधाच्‌ न होने के चरावर है, जे यह पुरुष जानता है निश्चयकरके 
यदि यह शास्त का क्ञाता हाता ते पेलाश्स्थिर चित्तनहेषता ओर यदि के 
ये!डा जानने चालला शनच्छे चित्ताला है तेः.उस पुरुष का सव सत्कार करते 
उक्त खच का चिन्त ही श्राश्चय, चित्त हो श्रातमा ओर चित्त दी प्रतिष्ठा इख कारण 
हे नारद्‌ ! चित्त की ही उपासना कर ॥ 

स-व उक्त चित्त के क्ञाताकोा फल्ल कथनं करते ह :- 


स यथित्तं जदयेयपास्ते चित्तान्वे. स लोकान्‌ ध्रवान्‌ 

धरुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथमानानमव्यथपानोऽ ` 
मिसिद्भ्यति । यापचित्तस्यगतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यरिवत्त ब्ह्यतयुपास्तेऽस्ति मगवश्वित्ता ` 


== ---~-~-~ 
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य इति चित्तादाव भूयोऽस्तीति । तन्मे मग. 
वान्‌ बवीविति ॥ ३॥ 


अथं-- वह पुरुप जो चित्त को वड़ा समभार चित्त से उपासनाकरत है, 
निश्चयकरके वह दद्‌ संङटप पुरुष द्‌ लोकौ को प्रा होता दै, वह भरिष्टिव 
पुरुष भतिष्ठित लोकौ को पराप्त दोता है, वह क्ेशरदिव पुश्प चलो लोकौ को 
धाप्त होत्रा है, जहां तक चित्त की गति है वहां ठक यद पुरुष स्तेच्चाचारी 
दोता रै ^ यृशिचत्तं बऋहत्यपास्ते ” पठ दोचार उक्त रथं की च्दृता के 
लिये श्राया हे. हे भगवन. चित्त से मी शोई वादे ? हां चि्तसे भी बड़ा 
है, श्राप षह मेरे प्रति कथन कर ॥ 
इति पञ्चमःर्डः समाप 
४ >+०शः-- ~ 
अय व्हःखण्डः प्रारभ्यत 
द. 
सं०-श्रष चित्त से ध्यान को बड़ा कथन करते है :- 
ध्यानं वावि चित्ताद्यो ध्यायतीव पूथिवी ष्याय- 
तीवान्तस्तिं ध्यायतीव बोधयायन्तीवाऽऽपो ध्या. 
यन्तीव परवता ध्यायन्तीव देवमरुष्यास्तस्मा्य 
इह मसुष्याणां महता प्रापठुवन्त ष्यानपादाश्शा 
श्वैव ते भवन्त्यथयेऽल्याः कलहिनः पिशिना 
` उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो धानपादा५ शा्वेव 
ते भवन्ति ध्यानमुपास्छेति ॥ १॥ 
शर्थ--हे नारद ! ध्यान चित्त से वड़ा है क्योकि परथिवी ध्यानाचस्थित खी 
अतीत होती दै, अन्तरित ध्यानावस्थित सा भ्रतीत दोता है.युलोक भ्यानावस्थित 
खा भतीत दता है, जल ध्यावस्थित भरतीत होता दहै, पवत ध्यानावस्थित प्रतीत 
शेते ह, विद्वान्‌ मलुप्य ध्यानावस्थित प्रतीत दते द, इछ कारण मनुष्यो के 


मध्य जो पुरुष दस लोक भे महत्व को पाक्त होते है वह निश्चयकरके ध्यात कै 


द्‌ की न्यारं हं रौर जो श्रदण है वह कलच करने बाले, दूखरो के दोषो को 
दनि य 6 मेँ निन्दा करे बलि होते है, थओर जो मदम्ब के थभु 


होते है वह“ निश्चयकरके यान क पभावं से होते है, ्सलिये हे नारव ! ध्यान 
कीदही उपासना कर ॥ 





२४८ ,  उपनिषदास्य॑भाष्ये 
खं०-श्रव ष्यानकर्ता को पल्ल कथन करते है :- 
स यो भ्यानं कऋयत्युपास्ते यावत्‌ ध्यानस्य भतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्य 
पास्तेऽस्ि भगवो धानाद्रय इति ष्यानाद्वाव- 
भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवाच्‌ ववीलिति ॥ २॥ 


शर्थ-जो पुरुष ध्यान को वडा समभकर उपासना करता है वह जहां तक 


ध्यान की गति है वहां तक स्वेच्छाचरी होवा है “यो प्यानं वरह्येत्यपास्ते* ` 
पाठ दोवार उक्त श्र्थकी दढता के लिये श्राया है, हे ममवन्‌ ¡ ध्याने भी 
कोश घडा है हां ध्योन सखे भी वडा है, वह श्राप मेरे पति कथन करे ॥ 


इति प्ठःखणडः समाः 
अथ सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--श्रव ध्यान से विक्लान को वड़ा कथन करते दैः- 
` विज्ञानं वाव ध्यानाद्‌भूयो विज्ञानेन वा ऋगेदं 
` विजानाति यचुर्ेदश्साम्बेदमाथवंएं चतु्थ॑मिति 
हासपुराणं पञ्चमं वेदानां बेदं पित्यशसथि दें 
निधिं वाकोषाक्यमेकायनं देवविदां ब्रह्मविद्यां 
भतविद्यां च॒त्नविर्यां नकतत्रवि्यां सपदेवजनविदयां 
दिक्ञ्च पृथिवीञ्च . वायुञ्चाकाशत्रापश्च तेज- 
श्च देवाश्च मनुष्या पश<श्च वयास्सि च 
, तृणवनसपतीच्डवापदान्याकीदपतङ्गपिपीलकं ध्म 
ञ्चाधमेच्च सत्य्चानृतञ्च साधुचासाधु च हृदय 
ज्ञयाहदयज्ञबान्नच् रसञेमञ्च लोकमय विज्ञाने 
नैव विजानाति । विज्ञानमुपार्खेति ॥ १ ॥ 
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शथे --े नारद्‌ | चिन ध्यान से बड़ा है, क्योकि निखयकरके विक्नसे ही 
पुरुष च्ग्वेद्‌, यज्नेद्‌, सामवेद, चतुथ श्रथर्वबेद, पंचम इतिहास पुराण, वेदाः 
नवेद, पिञ्य, राशि, दैव, निधि, वाकोवाक्य, पकायन, देवदिया, ब्रह्मि, भूत- 
बिद्या, नक्तजविद्या, स्पैदेवज्ञनविद्या. इन सव विदयाश्रौ को जानता दै, श्रौर दुलोकः 
पृथिवी, वायु, श्राकाश, जल, तेज, देव, मदुष्य.पश,पक्ती,ठृणवनस्पती; श्वपद।नि, 
कीट, पतङ्न. पिपीलिक्रादि सुद्रजन्तुश्ौ का तत्व भी चिज्षान द्वारा दी जाना जाता 
है, श्नौर धमे, श्रधमे, सत्य, अरसस्य, साधु, श्रसाधरु हद्यभिय, हदयश्नमभिय, 
रस, श्न, यद लोक ओर परलोक, इन सच को पुरुष विज्ञान से ही जानता दै, 
श्सल्िये हे नष्स्द ! विज्ञान की हौ उपासना कर ॥ 

` सं०--श्रव विक्षानी कै क्तिये फल कथन करते हैः- 


स यौ विगानं ब्रलेल्युपास्तेविन्नानवतो वे स लोका- 
न्‌ ज्ञानवतोऽमिसिद्धयति । यावदिक्ञानस्यगतं तना 
स्य यथाकामचारो भवति यो विक्नानं जेदयुपास्तेऽस्ति 
: भगवो विज्ञानाद्भूय इतिविज्ञानादाव मूोऽस्तीति 
. तन्मे भगवान्‌ जवीलिति ॥ २ ॥ 
श्रथ--जो पुरुष विज्ञान को वड़ा समकर उपासना करता है निश्चय करके 
शानलान्‌ होकर क्षानवाले लोको को प्राप्त होवा दै, जहां तक विह्ञान की गतिहै 


वहां पर्यन्त यह पुरुप स्वेर्ाचारी होता दै « यो विज्ञानं बर्दयुपास्ते % पाठ 


कोवार उक्त श्रथ की द्रत के लिये श्राया दै, दे भगवन्‌ ! धिज्ञान सरे भी कोर 
पदाथ बड़ा है.? हां विज्ञान से मी बड़ा है, बह मेरे प्रति श्राप कथन करे ॥ 


इति सपरमःखर्टः समापनः 
अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 
, संन-धव विश्षान.से बल को वड़ा कथन कस्ते है :- 
बलं वाव विद्नानादयोऽपि इ शतं विङ्नानवतामेको 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली मवत्यथोथाताम- 
वल्युत्तिष्ठन्‌ .परििस्िा मवति । पिस्वपसत्त 
मवलयुपसीदनद्र्ा भवति । शरोता भवति। मन्ता भवति। 
२२. 
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. बोद्धा भवति । कत्तं भवति । विज्ञाता भवति । 
बलेन्‌ वे परथिवी तिष्ठति । वलेनान्तरिकतम्‌ । बलेन 
चौर्वलेन पवता वलेन देवमदुष्यां वलेन पशवश्च 
वयाः सि च तृणवनस्पतयः शापदान्याकीरपतङ्गपि- 
. पीलकम्‌। वलेन लोकस्तिष्ठति । बलमुपास्स्वेति ।॥९॥ 


श्र्थ- दे नास्द ! निशचयक्षरफे चल विज्ञान सेभी वड़ा हैः क्योकि एक 
बलवाला शतशः चिज्ञानी पुरुषौ को कंभायमान फरदेत है, वह पुरु जड बली 
हाता है तव क्रय्य करने केडद्यन हाता दै, उत्सादपूर्वंक सेवा करने के योग्य हेता 
है, सेवा करना हुश्रा समीपवाको प्राप्न होता है, समौपता लाम करके द्रष्टा हेता, 
श्रोता होता, मन्ता = मनन करने वाला टता, शानचाय्‌ होता, चदुष्ान करने वाला 
होता श्रौर विेषङप से जाननेवालः होत! दै, बल से दी भूलोक स्थित दहै, बल 
से श्रन्तरित्त, बल से द्युलोक, वल से पवत, यल से विद्वान्‌ पुरुष, - बल से पदु 
पक्त श्रोर तृण तथा चनस्पति, ईिखक पद्य श्रौर कीट, पतङ्ग पिपोलक्षादि सव जीव 
जन्तु वल से ही स्थित है, दल से दी सव लोकषलोक्ान्तर स्थित दै, इसलिये दे 
नारद ! वल कदी उपासना कर ॥ 

सं°--श्रव वक्तवान्‌ पुरुप को फल कथन करते ह :- 


म॒ यो वलं ब्रहैदयुपास्ते यावदलस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो मवति । यो व बर्चतयुपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भूय इति 
वलादयाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ व्रपीचिति ॥ २॥ 


श्र्थ-वह पुरुप जो वल को वड़ा सममकर उपासना करता हे, जहांतक 
[१ है ड [4 क 
घल्ल की गति है वहां तक यह्‌ स्वेचदाचारी दोता दै श्यौ वलं ब्रह्येत्यपास्तेः 
पाठ दोवार उक्त श्रथकीच्ट्ृताकेक्तिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! वल सभी कोर 
यडा षलतसे मी बड़ा दै, वद अप मेरे लिये कथन करं ॥ 


इति अष्टमःखण्डः समाप्तः 


अथ॒ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--अव वल से अन्न को वड़ा कथन करवै ह :- ,. | 
अनन वाव्‌ बला्ूयस्तस्माद्ययपि दशरात्रीरनाश्रीयायदय ह जीवे. 
दथबाउटऽ्ोताभन्ताऽोद्धाऽकर्तापविन्नाता मवत्यथा्नस्या 
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ऽपे द्रष्टा भवति । श्रोता भवति। भन्ता मवति । बद्र 
भषति । कतां भवति । विङ्गाता भवलनरुपास्खेति ॥ १॥ 


शरथे-हे नारद ! श्रप् वल से वड़ा दै, सी कोरणयदयपि कोर यदि दशरक्ी 
शरम्न न लाय तो मरजाय श्रथवा कोर प्रसिद्ध बति पुरू जीवित भी रहे तो 
षह न देखने वाला, नुने वाजता, मनन न कटने वाला, विचार रहित, म न 
कएने घाला, न जानने वाक्ता होता ह, श्रं जव श्रन्न की प्रापि होजातरी है तव 
दष्ट होता, भोता होता, मन्ता होता, योद्धा सोता, कर्त होता श्रौर श्ञानवान्‌ होता 
है, एसलिये हे नारद ! भरन्त फी उपासना कर ॥ 

संश्रय श्रन्न फे उपासक को फल फथन फसते है :- 


स योजनं बहयदयुपांस्तेऽ्षतो वैस लोकार्‌ पानवतोऽमि- 
सिद्धयति । यापदत्रस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारे 
मवति योश ब्रह्युासतेऽसिि भगवोजादूय इयमा. 
दाव भूयोऽस्तीति । तन्मे मगवार्‌ जवीलिति ॥ २॥ 


“शअर्थ-वबह पुरप जे श्रनन फो वड़ा सममकर उपासना करता है धह निश्चय 
करके भन्न श्रौर पान वाले लोकौ को प्राप्त होता है, जहातकष श्रन्न की गति दै 
हात श्वेच्छचारी होता है, जो श्रनन को वड़ा समकर उपासना करतां 
है, हे भगवन्‌ | श्रनन से मी कोर धड़ा टै ! हा अन्न से भी बड़ा है, वह श्राप मेरे 
अति कथन करं ॥ 


इति नवमःसरढः समाप्तः 





~~~ 


अथ दश्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


~~ -~ 
सं०~-व भन्न से जल को वड़ा कथने कते हैः 


आपोवावात्रादरूयप्यप्तसाचदायद््िनं भवति 
याधीयन्ते प्राणा अनं कनीयो भविष्यतीलय 
यदा युृष्िमक्ानन्दिनश्राणा भवन्यन्तं इ 
भविष्यतीत्याप एवेमा मूत्त यें एथिवी यदन्तः 
सवियदु्ौयर्वता यदेव मनुष्या यतरास्व 


“£ निषदास्य॑भाष्ये 
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वया९ सि च तृणवनस्पतयः ापदान्याकीरपत्‌ 
जपिपीलकमाप एवेमामृत्तां अप उपास्स्वेति ॥१॥ 


भर्थ-हे चारद्‌ ! जल श्नन्न से वड़ा है, इसी कारण जव खुद्ष्टि नहीं होती 
वर प्रास दक्ित होते है छ श्रव के श्रन्न चइत कम दोगा श्रौर जब श्रच्छी 
वष्टि होती है तद भाणो आनन्दित हेते ह किं अन्न वहत होमा, यह जलही 
मूतिमाय्‌ ह जो यह पृथिदी, जे अन्तरित, जे यह युलोक, जे पवेत, जे यद्‌ 
विद्वा मदुष्य, जे! पञ्च पक्त शरोर दृण तथा वनस्पति, हिंसक पशु, कीट, पतङ्ग, 
पिपीलकादि चुद्रजस्तु यह सव जल हयीकी मूर्तियां हं, हे नारद्‌ } जल दी 
की उपास्तनाः कर ॥ 

सं०-श्रव जलत के उपासक के फल कथन करते हे :- 


स योऽपो ब्ेलयुपास्ते आप्नोति सर्वानृकामा 
स्तृ्िमान्‌ भवति } यावदपां गतं तत्रास्य यथा- ` 
कामचारो भवति योऽपो बदद्युपाक्तेऽसि भग 
वोऽद्भ्यो मय इखद्भ्यो बाब भयोसतीति । 
तन्मे भगवान्‌ तवीदिति ॥२॥ 


श्रथ--वह पुठ्प जो जल के वड़ा समकर उपासना करता है वह सव 
कामनाश्चौ को पराप्त दोता रर वृक्धिवाला होता है, जदहांतक उल की गति है 


वहांतक स्तेच्छाचाये दोढा है ^“ योऽपोव्द्यदयुपास्ते ? पाट दोवार क 


शै की ददवा के क्तिये.-्ाया है, हे भगवन्‌ ! जल से मी कोई वडा ? हां जल 
से भो वड़ा दहै, चह श्राप मेरे प्रति कथनकरं॥ ~ 


इति दशमःखरडः समाप 


ण. थ 20 ~ नह, 


अय एकादश्चःखण्डः प्रारम्यतं 


न च 0 9 उर 


सं०~श्रव जल से$तेज को बड़ा कथन करते दैः-- ~ 
तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तदा एतद्वायसुपगर्या- 
काशममितपति तदाहूनिंशोचति नितपति वर्षि- 


ष्यति वा इति। तेज एव तदूर्वं दशंयिताऽथाप 
धृजते तदेतद्ष्वाभिश्च तिशत्वीभिश्वगि्हधिय- 
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हादाश्चरन्ति । 'तस्मादाहूद्योतते स्तनयति 
इति ५ © 
पपिष्यति वा इति तेन एष तसरं दर्शयि- 
[स्खेति 
` ताभ्थापः . सृजते तेज उपास्सखेति ॥ ९॥ 
^ अर्थ--हे नाण्द्‌ तेज जल से वडा है, वधो निश्चयकरङे यह तेज वायु 
को साथ लेकर आकाश को तपाता है तव ल्लोग कते है कि गरम होरहा है, 
. चपा रहा है, निश्चयपूरवंक वर्षां होगी, तेज हौ श्रपने रूप कौ अधम दिखाकर 
` अनन्तर जलौ को वनाता हे, सो यद तेज ऊध्व॑रिथत श्रौर तिर्ीगति घाही विद्युत्‌ 
के साथ गर्जन करता है, सी कारण कथन करते है ॐ षिचुत्‌ चकत, है, 
गर्ज॑ता है, निश्चय पूवक वर्षां होगी, तेज ही उस दृश्य को प्रथम दिलाक्षर श्रन- 
न्तर जल को उत्पन्न करता है, सो हे नारद ! तेज कमी ही उपांसना कर ॥ 
सं०-श्रब उक्त तेज के उपासक को फल कथन करते हैः- 


स यस्तेजो ब्द्येस्युपास्ते तेनखी पै स तेजसो 
लोकान्‌ भास्तोऽपहततमस्छानमिसिद्धयति । 
यावत्तेजसो गतं त्स्य यथाकामचास भवति । 
यस्तेजो बद्येदयुपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति 

` तेजसो वाद भूयोऽस्तीति -। तन्मे भगवान्‌ 
नरवीचिति ॥ २॥ 


शर्थ--चह पुरुष जो तेज नने वड सशफङ्र उपासा करता हैः वह तेज. 
स्वी हेत है, निश्चय कर ॐ वह तेजस्वी, देदीण्यमानः शक्षानरूप श्रन्धक्रार से 
रहित ललाश्ौ का भा हता दै, जहो तक तेज की गति दहै वहां तक यह पुरुष 


स्वेच्छाचारी देता है ^ यस्तेजो -जद्दुपासते 9 पाठ दवार उक्त श्रथ 
की टद़ता के लिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! तेज से भौ कोर बडा है हां निश्चयकरके 
तेज से भी बड़ा है, वह श्राप मेरे भरति कथन करे ॥ । 


इति एकादशःखणः समाषः 
अथ हादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


क्त॑०--श्रव तेज से श्राकाश को वडा केथन करते हैः-- 


` ` आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै स्या 


&ै 
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चन्दरमसाबुमो विद्यन्नक्ाणयग्निरकाशेनाह 

यत्याकाशेनधृणोत्यकाशेन प्रतिश्रणोत्याकाशे 

सत आकाशे न} सत आकाशे जायत 

` आकाशममिजायते अकाशसुपास्खेति ॥ २॥ 
शर्थ-हे नार्व ! श्राकाशतेजसे वड़ा है, क्योकि भाकाश मे दी स्वं 
चन्द्रमा, विद्यत्‌ तथा नत्त श्रौर श्राग्नेयशक्ति विद्यमान दै, भकार दारा 
ही प्क दुसरे को पुकारतः, श्राकानल केद्धासं दी सुनता, श्राकराश्त दारा द्यी 
प्रत्युतच्तर देता, श्राकाशमे ही क्रीडा करता, श्राकाश मे ही रमण करता 
आकाश में ही सव पदाथ उत्पन्न होते शरोर श्राकाशसें ही पुष्ट हेते है, श्सलिये 


हे नारद ! श्ाक्ाश्च की ही उपपादना कर ॥ 
सं०-श्रव काकाश के उपासक को कथन करते हैः-- 


सय आकाशं ब्र्येदुपास्त आकाशवतो पै स 
लोकान्‌ प्रकाशवतोऽसम्बाधासुरुगायवतोऽभिसि 
द्यति । यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारो मवति य॒ अकाशं बह्यत्यपास्तेऽसि 
भगव आश्मशाद्भय इयाकाशादाव भयोऽ 
स्तीति । तन्मे भगवार्‌ जवीविति ॥ २॥ 


श्रथ--बह पुरुष जो श्राकाश को बडा सममकर उपासना करता है षह 
निश्चयकरके श्राकाश वाले प्रकाशयुक्त, सच वाधार्ज से रहित, विस्तर खुले 
इष्ट लोकौ को प्राप्ठ होता है, जहांतक श्रकाश की गति है वांद यदह स्वेच्छा 
- चारी दहोतांदहै य्‌ अ्छार ब्रदयत्युपास्ते ॐ मोड दावार उक्त अथक 
दृता के लिये श्राया है, हे मगथन्‌ ! अकाश से भो कोरे वडा है १ श आकाश 
खे भी वड़ा दै, बह श्राप मेरे लिये कथन करे ॥ 


इति दादशःखण्डः-समापः 


अय तयादशखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--च्रव अकाश से स्मर्ण को वड़ा कथन करते हः- 


स्मरो वावाऽऽकाशादयस्तस्मादयदयपि बहव आसीरन्न 
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स्मरन्तो नैव ते कथनभृणुयुनं मन्वीरन्न विजा. 


नीरत्‌ । यदा वाव ते स्मरेयुरथभृषएयुरथमन्वीर 
न्नथ विजानीसन्‌ । स्मरेण वे पुत्रानिजाना- 


 तिस्मरेए परन्‌ स्मरणुपास्सेति ॥ १॥ 
अ्थ॑--हे नारद्‌ ! स्मरण भाकाश से वडा है. इसी कारण यद्यपि स्मरण न 
करते हषः किसी स्थान मे वडुत श्रादमी वैडजायं तो चह न तो किसी शब्द को सुन 
सकेगे, न मनन कर सके, न जान सक्गे परन्तु जब वह स्मरण कर सकगे 
तमी सुन सकगे, तभी मनन करसक्षंगे धीर तमी जान सर्कभे, निश्चयकर्के 
स्मरण सेष्टी पुरा को जानता श्चौर स्मरण से पशुश्च के। जानता है, हे नारद ! 
स्मरण को दी उपासनाक्षर।॥ । 
सं०--श्रव व के फल कथन करते हैँ - 
, सयःस्मरं व यावत्‌ स्मरस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्ऋेतयु 
. पास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भूय इति स्मशब्धावभ- 


योऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ जवीविति ॥ २॥ 
श्र्ध-घह पुरुष जो स्मरण शो बड़ा सममकर उपांखना करता है, जहांवक 
स्मरणः की गति दै,वहांतर बद स्वेच्छाचासो दोलदे भ्यू]; स्प्र्रहोत्युपास्तेः 
पाड दोवार उक्त श्रथं की ददृताकते लिये शया दै, हे ममन | रमर्ण से भी कोर 
व्यहं स्मरणसे भी वड़ा है, वहं श्राप मेरे लिये फथन करं ॥ 


इति चयोदशःखण्डः समाप्तः 


८, क 


अथ चतदेशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्चव स्मरण से श्चाशा के वड़ा कथन कसते ई :- 
आशा वाव सयद्भूयस्याशेदधो गे से मन्वरा- 
नधीते कमांणि रुते पुत्रा पशु -श्चच्छत 
` इमशच सोकमञुबेन्छत आशाुपारस्ेति ॥ १ ॥ 
- अथ-हे नारद्‌ ¡ आश्वा स्मरयसेष्ड़ीषहै, क्योकि भशा से वर्धित पुरुष 
हो स्मरण करने बाला होता श्रौर बी संतो का अध्ययन करता, पिर कमे 
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करता है, कर्मो से पुनो की श्र पशौ की दृच्छरा करता है, श्स कोक रौर 
परलोक की श्च्छा करता है, इसलिये हे नारद ! श्राश्षा कौ उपासना कर ॥ 
सं०्-्रङ श्राशा के उपासङ को फल कथन करते हें :- 


स य आशं बरह्येदयुपास्ते आशयाऽस्य सवेकामा 
समध्यन्त्यमोषा हासखाशिषो भवनत याददाशाया 
गतं तत्रास्य यथाकामचरि मवति य आशां 
ब्रहेयुपास्तेऽस्ि मगव आशाया मय इत्याशाया 
वाब भयोमस्तीति तन्मे भगवास्‌ ऋीतिति॥ २॥ 


भर्थै- वह पुरुष जो च्राश्ता को वड! समकर उपासना करता है, इसकी 
श्राशां के कारण सव कामनायं इद्धि को पराप्त होती है, परसिद्ध दै क्षि उस 
पुरुष को श्राशाय पूणं होती हें, जितनी राक्ता की यत्ति हे चहां तक -यह्‌ पुष 


कचरी दो दै ५यु शा ब्रहयदयुप।स्ते १ पाठ दवार उक्त अथं 
की दढता के लिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! श्राशासे भी कोश्वडारै ए हांश्राशा 
से भी निश्ष्चयक्रफे बड़ा है, वह श्राप मेरे परति कथन कर ॥ 


इति चतुदंशःखरडः समास 
अथ पन्चदशःखण्डः प्रारम्यते 


सं०-श्रव श्राशा से प्राणो को वडा कथन करते ह :- 
प्रणो वावाऽऽशाया मेयान्यथा- वा अरानभौ 
समपिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवेश्समपितं ! भ्रणएः- 
प्रणिन याति रणः प्राणं ददाति । प्रालायदः 
दाति । प्राणो ह पिता भाणो माता प्राणो भाता 
प्राएम्खसा प्राण आचा्यैः प्राणो बाह्मणः ॥१॥ 


श्रथे-हे नारद्‌ } प्रण॒ श्रह्शासे वङ़ाहै जसे स्थ कीनाभिपेश्रारे लभे 
रदे हे इस्त प्रकार इख प्राण॒ मे सव समर्पित है, इन्दिय पाण दवाय व्यवहार 
करते है, प्राण ही सद्रको प्ाणनशक्ति देताहै, पारु को देवा है प्रर ह 


पिता, राण हौ साता, परार ही धरता, पाण हौ दहिन, प्राण ही श्रवाय्यं श्रौ 
भ्राण्‌ ही जह्यरं दै ॥ 





यल्दोग्योपनिपदि-सपमपूपाठके प॑चदशःखएडः - २५७ 


मृ यदि पित पामां ग भरातरं ग ससार 
वाऽव वा आहमएं वा किज्विदुभृशमिव प्रया 
पिदूवाऽप्तिलेनमाहुः पतृय पे तमपि मा 
तृय प वपसि प्राय पै समि खसृहा वे लमः 
स्यच प लपसि ्रामएहा पे लमसीति॥२॥ 


अधवर पुरुष यदि पिता, माता भरता, बहिन, श्राचाय्यं श्रथवा ब्रहम 
को ध अतुचित फे समान वचन कदे तो शस्तो लोग कहते है फि तमके 
भिककरारदैजोदु पिताक्षा मारने बाला, माता का हनन करते वाला, भ्राता 
क्का हनन करने वाला, मगिनी फा हनन कसे वान्त, श्राचाय्यै का मारने बाला 
श्र ब्राह्मण का हनन करते बाता है, इ प्रकार धस पर्ष से लोग कहते ई ॥ 


सध यचयेनान्ानभ्राान्‌ शुलेन समासं 
व्यतिसंदहैननेषेनं ब्रूयुः पितृहासति। न मात्‌ 
हासीति। न भ्रातृहासीति । न हीति । 
नाचार््हपीति । न बरहमएहातीति ॥ २॥ 
अथे-षसके श्रन्तरयचपि पराण निले ईन पात पिताश्ादिक्ौ को शल 
से कटरा करके पुत्रादि जले है तथापि इलक्षो फो भी नहीं कर्ता कियद 


पिता का हनन करने बाला है, न माता का हनन करणे दलनं भाई का हन करने 


वाला, न भागिनी का हनन करे बाल, न श्राचाय्यं का नन करने बालता शौर 


नवराह्मर्‌ का हनन करने वाला कोरे कता है श्रतप्व प्रण हौ सवसे बड़ा हे॥ 


संध प्राण को बड़ मानने वले कै हिषे फल कथन करत है - 
प्रा वैतानि सवांणि मबति। सवा एष ए प्ख 
नेवं मान एवं पिजानकचतिवादी भवति । तदः 
तिवा्यसीयतिबायसीति ्यात्रपपीते ॥ ४॥ 


र्-निश्वयकरके प्रार्‌ ही मालय तिता शादि सब देता है, वही उक 
रकार से देखता हंश्रा, मानता हशर, जानता इरा, सत्यवादी होता है, यदि 
उस श्रतिवादी परुष को कोरे कदे कि त्‌ ्रतिबादी है तो वहं उत्तर देवे कि ` 


ज श्रतिवादी है, की न चिपवे ॥ 
ध इति पंचदश पापतः 
[1 + 
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~ € = 
२१८ उपं;तेषदास्यभाष्य 


अथ पोटशःखण्डः प्रारभ्यते 


खं०-प्ण कते बड़ा चन च्तरने के शअलन्तर श्रव सगल्छुमार नारद्‌ कर 
सत्स्वड्प बह्म शा उपदेश ररते दे :- 


एष तु वा अतिवदति यःसत्येनातिबदति । समष्टं 
यगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं ठेव बिनि- 
ज्ञातव्यमिति! सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 


श्र्थ-निश्वयक्षरके वह्‌ अतिवादौ हं जे सद्य न्न के खा्ताव्‌ दास श्रतिः 
दादी दोदा है, नारद्‌ ने कहा कि हे भरावन्‌ ! मे रत्य = बह से अतिददी होऊ, 
सनङ्मार ने कडा छि सत्य हीं लिक्शसनोय है, फिर नारद्‌ चोते कि हे सगदन्‌ ! 
सत्य कीरे लिक्ञासाकरतादहग 

अष्य-तारद सनत्कुमार से आख तकत दरावर भरन करते रदे धरन्तु जब 
सनरङुमार ने कड किं हे नारद्‌ ! पण-सद से श्रेष्ठ ह इसी की उपात्तनां करः 
शयौकि इलो मे पूर्वोरू सद पाथं समित ह, यह छनकर नारद्‌ भरन करने 
से विरद दोगये, फिर सनद्छृमार ने कूहा कि हे चांरद्‌ ! भार का जाता छरति 
चादौ = सत्यवाद्धी होता है, यदि उखसे कोई कटे क्कि तुम श्रिवादी शे तो बह 
चह उच्तर दषे कति मै श्रतिदावयी हं बह किस्य के धत्ति दधिपय नदो परन्तु चास्वघ 
में खनत्छुमषएर का रभिप्राय यह है किः केवल भारक क्षाताः द्यी अत्तिकदी 
नही होता भास्‌ से परे जो रूत्य है उसङ्े साथ योग क्रमे वला शतिवा्ते 
होवा है श्र्थाच्‌ खव से ऊपर जो प्य परमात्मा ई उक योगःभ्यास् 
हरा जव पुरुप आपत कर्ता है तब उह तिचाद्यी होता है, जसि भुरुड° 
३.1९ 1४ मं चणेनक्िदषहेङकि 


प्राणो ह्येष यःसवेमृतेविभाति विजानन्‌ षिदार्‌ भवते नाति 
वादी । आआतसक्ीड अत्परतिः क्रियायासेष बरह्मविदां वश्िः ॥ 


ये चह ्रार्त्वरप परमात्मा सव भूद दारा भक्ट है, विद्धान्‌ पुरुष 
उक्ते जानता इश्चा सिश्यः बोलने बाल नहीं ह्येत श्रथांत्‌ बह अदि द्धे = सेत्य- 
वादी होता है श्रौर छ्नास्पा मे जरीड़ा चालय. ्रच्मा मे रति परोिवालः चथा ` 
्ात्मदिष्यक्त श्रयुष्ठान बाला होता है शौर येता पुरुप ही उह्वेचश्चो म शश 
कदष्लाता हे, सो हे नारद्‌ ! तु उसी सत्यस्वरूप नद्ध चमी जिङ्ासा कर, तव 


चारद्‌ ते कटां हे भयवन्‌ ! स उसी की जिज्ञासां कर्ता हं भाप सुभश्मे उसी 
सत्थर्द रप व्रह्म का उपदेश्च करं # ह 


इति पोडश्सखणएडः समास 





बान्दोग्योपनिषदि-सप्तपमपाठकै स्तदशपणढः २५६ 
अथ सप्तदश्ःखण्टः प्रारभ्यते 


सभभ 3) 


सं०-अरब सनक्कुमार नारद्‌ को सत्य का उपदेश करते है :-- 

यदा षे षिजानात्यथ सत्यं वदति । नाविजानस्‌ सद्यं 
वदति । बिजानन्नेवं स॒प्यं पदति । विनं तेव षिजिन्ना- 
पितवयमिति। विन्ञानं मगो षिजि्गास इति ॥ १॥ 


श्रधै- निश्चयकरफे जब जानतां है तब ऋय को ही कता है, न जानता 

. श्रा सत्य को नही कहता, जानता हा ही सर्य बोलता! है, स कारण विज्ञान 

ही जानने योग्य है, तब नारद्‌ ने कषा फि हे भगवन्‌ ! विक्षान क्षी ही जिश्षसा 
करता हं श्र्थात्‌ सत्य ऊ किये विश्वान श्चवक्य जानना बादिये ॥ 


इति सषदशःसणडः समाप 
अथ अष्रदश्ःखण्डः प्रारभ्यते 
क्षं०-अव सनत्कुमार न है :-- 
यदा वै मनुतेऽथ विजानाति । नामा विजा- 


नाति । मतवेवं विजानाति । मतिस्वेवं बिनिक्ना 
तितव्येति । मतिं भगवो विजिक्नास इति ॥ १॥ 


शर्थ-जब पुरुष मनन करता है तव जानत्त है मनन के विना नहीं जानता, 
, अनन करके ही जाना ह, हे नारद ¡ मनन ही विजिह्ञासितव्य दै, दे भगवन्‌ ! 
मै मनन की ही जिक्षासा रता हं ॥ | 
इति अष्टादशःखरडः समाप 
` अथ एकोनर्िंश्ःखण्डः प्रारभ्यते 
संभव सनकछुमार अदधा तज कसते हैं - 
यदावे श्रहधातयथ मसुते । नाशदधय्‌ मनुते । 
्रहधदेष मरुते । श्रद्धासेष विनिनह्नासितन्ेति । 
शरद्धां भगवो बिनिह्नास् इति ॥ १ ॥ 





२६० ` .. : . उपनिषदारययभाष्ये.. 


श्र्थ-निश्चयक्षर रे जव श्चद्धा दोती है तभी - मनन करता दै श्र्रद्ध( चरा ` 
मनन नही करता, धद्धा बाला ही मनन. करतम.है, इस कारण हे नारद ! व्‌ शद्धा . . 
की ही जिकास कर, तव नारद-वोला हे भयवन्‌ ! मे श््धा को विशेषरूपः 
से जानना चा्ताहु॥ - 


` इति एकोनविंशम्बरडः संमा 


णि 


अथ विदशरखण्डः वन्यत 





॥ 9 > ~ 


सं०-श्नव सनत्कुमार निष्ठा का उपदेशेकसते ह :- ` 
यंदा वै. निस्तिष्डयथ श्रदधाति. । नानिस्तिष्ठन्‌ 
श्रहयाति। निसिष्ठन्नेवं श्रदषाति। निष्यत्वेव विनि 
जञासितव्येति;। निष्ठं भगवो विजिन्नास इति॥ १॥ 


श्रधै-जव पुष निष्टा करता है तमी श्रद्धालु होता है, निष्ठा न कंरने वाल्ला . 

` श्रद्धालु नदीं दोता, निष्ठा करने वाला क्षी श्रद्धावान्‌. येता है, इसलिये हेनास्द ! . 
निष्ठा ही जिक्ञाखनीय है, पिर नारद्‌ चोले हे मगवन्‌ ! मः. निष्ठा के जानने | 
की द्च्छुाकरताहं॥.-. ` 


इति विंशःखरडः समपि 


अर्थ सकच्च: इः प्रारभ्यत 


सं <-श्रव सनकछ्मार रति का उपदेश करते ह :- 
यदा पे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नाकृवानिस्ि- . 
ष्ठति । त्वेव निस्तिष्ठति । इविस्वेव विजिक्ना- . 
सितव्येति । कृति भगवो पिजिज्ञास इति ॥१॥ 


र्थ-जव श्रद्धा रादि कर्ता है तमी नैष्ठिक दोत! है स करने वाल्ला. नैष्ठिक : - 
नदीं दोता, करके यी नैष्ठिक होता है, इसलिये हे नारद्‌ ! कर्तव्य ही का ` पालन 


करना चादिये,.तव नारद योजते हे भगवन्‌ | यैं. कर्वल्य को - विगेषरूप से - 
जानने की च्छाकरता ह ॥-~ ` | 


इति एकविंशःखर्डः- समां 


व 1. ् 


खान्दोग्योपनिषदि-सप्तमपपारके द्वधिशःखणडः २६१ 
अथ हाविशःखण्डः प्रारभ्यते । 


7 कि 


सं-श्रच सनत्कुमार नारद्‌ को खुल का उपदेश करते है :- 


यदा पे सुखं लसतेऽथ करोति ! नासुखं लब्धवा- 
कृरोति। सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुखत्व षिभि- 
ज्ञासितग्यमि ति। सुखं मगवो बिजिक्नास इति॥*९॥ 


शरथै-जव पुरुष सुल को लाभ करता है तभी केम करने की द्च्छाकरता 
है, खल पये विना नही करता, खुल को प्राप्त करके द्यी करता है, खुल हयी 
` विजिक्ासनीय है, तव नारद दोले हे सगवन्‌ मै छप को दिशेषरूप से जानने 
की शृच्छाकरताहे ॥ 


इति दाविंशःखण्डः समाप्त 


अथ तयोिशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव सनल्ट्मारः नष नो तननि कथन करते हैः 
यो वै भूमा तत्‌ युखम्‌। नाल्पे समसि । 
भमेव॒सुखपर । भमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति 


मानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


- भर्थ-जो भूयः दै बदी सुख है अर्प मे खज नदीं; भूमा दौ छलस्वरूप है 
इसलिये भमा सम जिक्षसनोय दै, फिर नारद्‌ बोले हे मगवन्‌ ! मेँ भूमा की 


जिक्ञासां करवा ह, यहां भूमा नाम परमात्मा का र ॥ 


इति अयोविंशभ्खण्डः समाप 
अथ चतर्विश्चःखण्डः प्रारभ्यते 








से०-श्रब भम) का स्वरूप कथन करते हं 


यत्र नात्यलश्यति नान्यच्डणोति नान्यद्धिजानाति स 
भमाऽ्थ यत्रार्यलश्ययन्यच्छणोतयन्यद्विजानाति तदल्यम्‌ 


२६२ उपनिषदाय्यभष्ये 


ड ५ 
यो वै ममा तदमृतमथयदत्यं तन्भयं स भगवःकस्ि- 
^ < हिति 

त््रतिष्ठित इति खे मिनि यदिवानम ॥ १॥. 

श्रथ लहां ्रन्य को दही देखता. श्रन्य को नहीं खुनता, श्रन्य को नहीं 
जानता, षह भूषा दै, शरोर जरा दृखरेको दैखता. दूसरे को सुनता शोप दूसरेको 
जानता है बह श्रल्प है, निश्चयकररे जो भूमा रै वह श्रखतदै श्रौर जो श्रल्प 
है बह सत्यु है, नारद कथन करते है फि हे भगवन्‌ ! वह भूमा क्रिंखमं भरति्ठित 
है ? खनत्ुभार--अपनी महिमा मे श्रथवा श्रपनो महिमा मं सो प्रतिष्ठित नहीं 

सं०-श्नव महिमा का कथन करते हे :- 


गो अश्वमिद ॒मदिभेत्यावकतते हस्तििरए्यंदासः 
माय्यं लत्रारयायतनानीति नाहमेवं जवीमि जवी- 
मीति होवाचान्यो ह्यन्यस्सिन्‌ प्रतिष्ठितं इति ॥२॥ 


श्र्थ-इस संसार मे गो, अश्च, हाथी, सुवणं, दान, भार्या, त्ते श्रौर गह ` 


दिको महिमा कते ह परन्तु बरह्मदिषयक उक्त महिमा का मै एथन नहीं करता, 
वयोक्ति इस महिमा मेँ श्नन्य अन्य मे पतिष्टित है, वह भरसिद्ध सनल्छुमार नारद के 
भ्रति बोले करि श्रव में ठुम्हारे प्रति भूमाविषयक् महिमा कथन करता हं ॥ 
इति चतुविशःखण्डः समाः 
अथपचरविशःखण्डः प्रारभ्यते 
खं ० श्रव भूपमा्िषय फ महिमा का बं करते ह :-- 
स एवधिस्नात्‌ स उपरिटत्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदशसर्धमित्यथातोऽ 
दङ्ारादेश एषाहमेवाधस्ताददयुपरिदहं पश्चादहं 
. पुरस्तादहं दक्लिएतोऽहयुचतो्टमेषेद.्सर्वमिति॥९। 


अथे-चही भूमा नीचे, ची ऊपर, वही पी, वही पुर्वं म, बही दक्षि मे, 
वदी उत्तर मे स्थित दै, वही इस सम्प बह्मारड दर व्य।पक होरहा है ओर इसी 
देव जो श्रहेमाव से उपदेश क्षिया है श्रव उसका कथन करते है, मैं द्ये नीचे, 
मंद ऊपरः, भ दी पीददे,मेदी भागे, मै ही दक्षिणम, भै ही उन्तरमे शोर 
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ही इस सम्पू ब्रह्मारड में व्यापक ह्रं ॥ ` 
सं०~श्रव उक्त कषान का फल कथन करते है :- 


अथात अत्माःऽदेश एवांसेवाश्यस्तादास्रोपरिणि- 
दामा पश्चादाता पुरस्तादासा दक्षिणत 
आत्मोत्तत;आत्मेवेदण्सरवमिति । स वा एष 
एवं पश्यन्नेवं;मन्वोन एवं विजानन्नाप्मरतिरासः 
क्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स॒ सखाराड्‌ 
भवति तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो भवत्यथ 
येऽन्यथाऽतो बिुस्यरनानस्ते चय्यलोका भव- 
न्ति तेषा » सुर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ 


श्र्थ--हे नारद्‌ ! श्रद् त्दे ब्रह्मामवादी का ही उपदेश कथन करते ह, 
आस्पा दी नीचे, त्मा ही ऊपर, श्रातमा ही पीडे, आत्मा ही पूरं मे, आत्मा 
दक्िण मे, आत्मा दी उत्तर्‌ मे र श्रातमा ही इस सम्पू ब्रह्माण्ड मेँ व्यापक है, 
चह पुखष जो दस .परमात्मा को उक्त प्रकार से देलता इश्रा, उक्त रकार से मनन 
करता हश्चा, श्स प्रकार के भावो वाला जानता ह बह निश्चथकरफे परमातमा 
मे रभ करता है, परमात्मा मे क्रीडा करता है, परमात्मा से योग फरता है, 
परमातमा मेँ हयी अनन्द मोगता है श्रोर वह सत्रा होता दै, वह्‌ खव लोकौ मं 
स्वेर्छाचारी होता.वै, चौर जो इस चिज्ञान से विपरीत जानते है बह राजा से. 
भिन्न पजा होते है. उनको यह विनश्वर लोक प्राक्त होते ह श्र उनको सव 
लोकौ मे पराधीनता द्योती हे ॥ त 

इति पंचपिंशःखख्डः समाः 
अथ षडविं्ःखण्डः प्रारभ्यतं 

सं०-श्् उपस्तंहार्में ध को उक्त सव पदार्थोका आधार कथन 
करते हँ ~~~ 2 ॥ ति 
तस्य ह वा एतस्थवं पश्यत एव मन्वान एवं विजानत 
्रात्पतः प्रा श्रासत ्ाश[ऽऽत्मतः स्मर ्रात्पत्‌ 
आकाश आस्मतस्तेज आसत आप असक 
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ञ्ाबि्ावितिरेभावावा्मतोऽन्नमात्मतो बलमास- 
तो विज्ञानमासतो ध्यानमासतश्िवित्तमात्मतः स- 
हस ्रासतो मन आल्तो वागासतो नामात्मतो 


ठ वमि 
मन्त्रा आसतः कमांण्यासत एवेद.सवेमिति ॥१॥ 

श्र-हे नारद्‌ ! उक्त धकार से देखने चाले के ल्तिये, मनन कर्ने चले के 
लिये, उक्त प्रकार से जानने बाले के लिये, परमास्मा से प्राण, श्रोसा से श्राशा, ,. 
श्रातमा से स्मरण, घ्रातमा से श्राकाश, श्रात्मां से तेज, आत्मा से जल, श्रात्मा 
से उत्पचि तथा प्रलय, श्रारमां खे श्रन्न, श्रा से वल, श्रात्मा से विक्षन, 
श्रातं से ध्यान, श्रासमा से चिच, ्रात्मा से सद्कटप, श्रात्सा से मन, श्राता से- 
वाणी, श्रातमा से चाम, आर्यां से मन, रात्रा से कमं श्रौर श्रार्मा सेदी इन 
निखिल पदाथौ की भ्रात्ति दोती है ॥ 

सं०-श्रव उक्त विषय सें प्रमाण कथन करते है - 


तदेष शोको न पश्यो सलयु' पश्यति न रोगं नोत 
दुःखता७सवं ह पश्यः पश्यति सूर्वमापरोति सरवंश 
इति । स॒ एकधा भवति भरिधा मवति पञचधा 
सप्रथा नवधा चेव पुनश्चेकादशःस्मृतः शतञ्च 
दशचेकश्च सहस्रणि च विश्शतिः । आहार ` 
श्री सशद्धिः स्तणुद्धो धरुवा स्मृतिः स्मृति- ` 
लम्भे सवगर्थीनां विग्रमोक्सतस्मै मदितकषायाय 
तमसस्पारं दशयति भगवान्‌ सनक्ुमारस्तण 
स्कन्द इत्याचकते तश्स्कन्द इत्याचत्तते | > ॥ 


अरथे--उ क्त जहाज्ञानी चिषेयक यद -छोक प्रमाण है, उल भूमा नाम जह्य को 
देखने चला त्यु को नदी देखत, न रोग को न दशौ को दलता है, ह ब्रह्य. 
दर्शी निश्चथपूेक सव शरोर खे व्रह्म क्तं दी देखता है, इख ` कारण सव प्रकार ` 
से तथै को ही भस होता दै, चद ब्रह्मविव्‌ पुरुष एक होता है, पश्चाद्‌ तन होता 
है, पाच, सात तथा नौ प्रकार का होता है श्रौर फिर एकादश कदलाता है, सतौ, 
दशः, प्क, सदस. वीस होता है, आहार के शद्ध होने पर श्रन्तः्करणा की 
शधि दती हे, ्न्तःकरण की शुद्धि से उस भूमा =परमास्मा का स्मरण होता है, 
स्टति ले हृद्य की .सव प्रन्थरयो का नाश होजाता है, इस प्रकार सम्पूणं भाख्या- “ 


श~ "~ 
"~~~ 





ननन ~ - 
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यिकाको समक्त करते हृष्ट सगवान्‌ सनत्कुमार ने शुद्धान्तःकरण नैस्द्‌ फो 
शरक्लोनरूप शन्धकार से पार परमापतत्व को दर्शाया, समल्कुमार को “ स्कन्द्‌ ५ 


नाम से कथन करते है ॥ 


माप्य-^“ तुं स्कन्द इ्याच्तते # पाठ दोचार उक्तं श्रथ की ददता 
फे लिये श्राया दै, जव नारद्‌ ने सनत्कुमार से कष फि हे भगवन्‌ ! भुम 
श्रध्ययन फराश्चो, तव सनच्छुमार ने नारद्‌ की पयत्ता्थ य उत्तर दिया जो 
श्रापने श्रध्ययन करिया हे वह प्रथम नाश्नो उससे आगे हम करगे, नारद ने उत्तर 
दिया क यद्यपि मेने णादि सव वेद श्रन्य तकं शालादि सव प्रन्थ.श्नोर बरह्म. 
विधादिं क भलेप्रक्ार श्रष्ययन क्षिया है तथापि मै शोकातुर ह तव सनु 
मारने कहा फं तुमने नाममा से उक्त सव वेद्‌ तथा विदयाश्नौ का श्रध्ययन 
क्रिया दै इसलिये तुम शोकातुर हो, श्राप संकषासंहीभाच की उपाषना करर शर्थात्‌ 
$्स तत्व को चिरं कि ऋगादि पेद किसक्ता स्तवन करते, कतिर नारद्‌ ते 
पहा कि हे भगवन्‌ । नाम से मौ को$ वड़ा है! सनल्छ्ृमार ने उर दिथा पिः 
जिसमे सथ नाम मालां फे मणक के समान पुसेये हए है बह धाकी 
नामसे षड़ीदै, एस प्रकार नाम से वांशी, वाणी से मन, मन से सङ्कटप, 
" वं उत्तरोत्तर भे फा उपदेश कस्ते हए श्रन्त मे नारद्‌ फो बह्म का उपदेश 
किया, यहां सनल्मार का नामादिफौ फी उपात्ता से तात्पय्यं नहीं 
कितु सर्वोपरि व्रह्म को उपासना के किये विन्यास क्षिया है श्र्थाच्‌ सव पदाथों 
कां बलाबल कथन करते हए अन्त मे उसको सर्वोपरि ठहराया हे शरीर उसका 
स्वक्षप यद वर्णन क्रिया है कि वह सर्व॑न व्यापक तथा सर्वाधार ह ज्ञाता, 
श्रोता, मन्ता तथा वोद्धादि कोई उसके सदृश नदीं नौर जो ध्रवण तथा सनन 
करने वाला जीव है चह भौ उसे भिन्न भस्प् दै, षह परमात्मा किसी 
महत्व कँ श्राधित नक्ष किन्तु सम्पूणं महत्व उसी फे आधित हं अथात्‌ 
बही अपर, वही नीचे, वही पृष, वही परिचम शरीर वही इक, उचर मे 
सर्व परिपू है, अव पुरुष भ्रहग्रह॒ उपासना करता है तव बह यह 


कथन कप्तादै कि “सहुमेवाधस्तात्‌ः उअहयुपर्ित्‌"=मे हष गवे 
रौर मै ही ऊपर ह, इसका तात्पय्यं यह नदीं कि जीव ब्रह्म होकर वह कथन 
करता दै किन्तु “शरदूगरह” उपासना के श्रमिप्राय से इस प्रकार का सथन है 
शरोर जव उपासक उस श्रत्मतेन कथन करता है तव यदह कता है कि 
रासा ही ऊपर, श्ात्मा ही नीचे शौर श्रातमा दी सव दिशा मे है, शस प्रकार 
जानने बाले पुरय को किये यह फल कथन किया हि बह नह म दी क्रीडा 
करता शरोर रह्म भ ही उसका छंयोग होता है, वद सवथा स्वतत्र होकर खव 

लोको में स्छच्छम्द विचरता है, भणादि स्र उस्ती से उत्पन्न होते श्रोर उसी 
म लय को पर्त होते है, जव उपासक उसकी निदिष्यासनरूप भक्ति करता 
ह तव उक्षा रेखा सामथ्यं बदर जाता है फि वह श्रके्ा ही युक्ति अवस्था 


"रे 
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म श्रनेक शक्तियो को लाम करवा दै, रखी श्रमिप्राय से “कध भवति, 
त्रिध भवति" स्यादि कथन किया है परन्तु यह साम्यं उसको सवं 


मिलता हे जव श्राहार की शुद्धि से श्रन्तःकरण . की शुद्धि श्रौर श्रन्तःकरश की 
द्धि से श्रवा स्प्रति उत्पन्न होती हे, उस श्वा स्मतिङरूप क्मंजन्य सामथ्यं से 
शअन्वःकरण की सव अन्थिये भेद को पराप्त होकर परमतां का दशन होता है 
इस तत्व का खनत्मारः मे शुद्धान्तःकरण चले नारद्‌ के प्रति उपदेश किया, 
रेता फे कारण सनत्कुमार को “स्कन्द्‌”, नाम से कथमः किया गया है ॥ 


इति श्रीमद्यंमुनिनोपनिबद्े 
कन्दोग्योपनिषदाव्यैभाष्ये 
स्मः प्रपाठकः समाः 


ओओदेम्‌ 


अथ अष्टमश्रपाटकः प्रारभ्यते 
| । २9; 
सं ०-सपम अपारक म भूमा का सलेप्रकार धरन करके शरद घ प्रपारक 
मे शवुहराकाश" का कथन करते हैः- 


अथ यदिदमस्मिर्‌ बहयपुरे दहरं ॒पुश्कं 
वेश्म॒दहगेऽस्मिन्नन्तरकांशस्तस्मिन्‌ यदन्त- 
` स्तदन्वेष्वयं तद्वाव पिजिन्नासितव्यमिति ॥ ९॥ 
अर्थ--श्रव " दहराकाश » का वर्णन कसते है कि इस ्रह्मपुर नाम शरीर ध 
मे जो यह चुूदम हरथ कमलरूप गू है इसमे ददर = सूदम मध्यवर्ती श्राकाश है, 
उस काश मे जो शवन्त्व॑ती बरह्म है बड खोजने योग्य श्र निश्चयकरके 
` वही जानने योग्य है ॥ | ¦ 
खं०--त्रव जिल्ला उक्त श्रथ मे श्राशङ् करता हैः- 
तञ्चेदुूय्यदिदमस्मि्‌ बहपुर 4 दहरं पुणडीकं 
वेश्म दहगेऽस्मिननन्तराकाशः रं तदत्र विद्यते 
यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिन्ञापितव्यमिति ॥ २॥ 
~ अर्थ--यदि श्राचा््यं से शिष्य पूरे कति शस शरीरम जो यह खदम्‌ हदय 


। कमलरूप शह है श्रौर दसय जो ददम मध्यवती आकाश है इस श्राक्षाशमें 
पदां विमान है जो अन्वषटघ्य श्रौर विजिक्वासितव्य है ॥ 


सं०-श्रथ श्चाचा्यं उक्त श्राशङ्का का समाधान करते हैः 
सृ रयात्‌, यावान्वा अयमाकाशसतावानेषोऽ्त- 
हदय अकाश उमे अस्मिर्‌ यापाप्थिवी 
अन्तरवसेमाहति । उभावग्निश्च वायुश्च सूया 
चन्दमसाबुमो पिघुन्नसत्राणि 1 यच्चखयेदास्ति 
- यच्वनासित सर्वं तदस्मिन्‌ समामिति ॥२॥ 


| र्थ-वह श्राचाय्ये इस पकार कथन करे कि जितना यद आकाश है उतना 
हौ यद इृदयानतर्वतीं ह्य है,शस ब्रहम फे यद्‌ युलोक शौर शूथिषील्लोक निश्तवय 
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करके अन्दर स्थित है, अण्ड श्रौर घायु यह दोनो, सूर्यं ओर चन्द्रमा यह 

दोनो, विद॒त्‌ श्रौर नक्र, यह सव उसी तरह मै समाहित दहै, श्रौर जो इस 

जिज्ञासु का इस लोक मे कुद है ्रोप्जो नदीं है वह सव इस नह्य मेँ स्थित है 
सं०-शद जिक्षास्ु पुनः श्राशङ्धा करता है :- 


तज्चेदनूयुरिभश्चेदिदं व्हयपुरे सवं समाहितं 
सर्वाणि च भूतानि स्वँ च कामा यदेतञ्गरवाऽ 
प्नोति प्रध्वंसते बा फि ततोऽतिशिष्यत इति 1\॥ 


शर्थ~यदि उस श्राचास्यं से शिष्य कंडे फि यदि इख बह्यपुर में यह सव 
दिथत है श्रौर खव भूतजात श्रौर सव कामनायें स्थित है तो जवे बृद्धाधस्थां 
श्रथवा कोई रोग इस शरीर को श्राप्त होता है तो नष्ट द्योजाता शअथवा निवल 
होजाता दै तव क्या शेष रजता है ॥ 

सं०-श्चव श्राचाय्यं कथन करते है :-- । 


स बरयान्नस्य जसयेतद्जीयति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्हपुसमस्मिन्कमाः समादिता एषः 
आत्माऽपहतपाप्मा विजगे विमत्युविंशोको बि. 
जिघससोऽपिपासः-सत्यकामः सव्यसडस्यो यथा- + 
हेवेहं प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यम- 
स्तमभिकामा मन्ति यं ' जमपदं यं रेत्रभागं 
तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 
श्रथै-बह श्राचाय्ये उक्त प्रश्नौ का यह उच्चर दैवे किं इस शयेर की जसा- 
वस्था से यह ब्रह्म जीरं नहीं दोता, इसके वध से हनन नहीं द्योता, वयक यद 
जह्य विनाशी है, इस ब्रह्म मे कामनाये' सव प्रकार से स्थित है, यह ब्रह्म सर्व॑- 
व्यापक, पाप से रहित, जराषस्था रहित, खट्यु खे रहित, शोक से रहित, खाने 
की इच्छु से रदित, प्थासः से रहित, सत्यकाम न्नौर सखत्यखङ्कदप दै, इस लोक 
मे जिसप्रक्ार भजाये' राजा को आज्ञोचुद्रल चलनेवाली होती ह शर्थात्‌ जिखप 
सीमा, जिस २ प्रदेश जीर जिख २ विभाग की कामना करने वाली हती है उस २ 
कादी उपभोग करती डं ॥ । 
सं°-श्रव उक्त विषय मे द्टन्त कथंन करते हैः-- ` “`- ` , 
, तथेह कमंजितो लोकः लीयत एवमेवामुत्र पुएय- 
` जितो लोकः चीयते . त दृहात्मानमनमुविघर 


भ ॥ 


॥ 
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व्रजन्त्येतां ध्श्वे सत्यार्‌ कामारस्तेषा % सूच 
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इहात्ानमल- 
विद्य त्रजन्स्येता ¢ श्च सत्यान्‌ कामा स्तेषां 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवति ॥ ६ ॥ 


श्र्थ-उक्त विषय मे यह दान्त है कि जिखप्रकार इस लोक मे षि वा 
सेवा श्रादि से भाप्त इश्ा धनभोग से अथवा श्चन्य प्रकार से क्षय होजाता 
हे दसी प्रकार परलोक मं दानादि पुर्य से उपांजिव मोगसराधन श्वय होजाते 
है, इसलिये ब्रह्म की उपासना निष्काम करनी चादिये ॥ 

दुसरा दन्त यह है कि इस लोक में जो श्रविद्धान्‌ पुष परमात्मा श्रौर 
श्न सत्यकामनाश्चौ को भलेपरक्ार न जानते इए यहां से प्रस्थान करते है उन 
शज्ञानी पुरुप का सथ लोका मे स्वच्छन्दगमन नदी होता, श्रौर जो .वि्ान्‌ 
पुश्प शस लोक्‌ मे परमातमा श्रौर इन सखत्यकामनाश्चौ को जानकर-यहां से पयान 
करते है उनका सव लोको मे कामचार होता है ॥ 

भाष्य-दस खणड मे दहराकाश * का वसौन किया गया है कि स शरीरम 
जो खुदम हदयकमलरूप शरद है उसमे खुदमता से ब्रह्म व्यापक दै, उसमे जो 
ब्रह्म है वह भलेधकार जोजने श्रौर जानने योम्य है, यदि यहां कोर यद श्राशङ्ा 
करे फि दस शरीर मे जो खुदम हश्यकमलरूप गृह उसमे जो खुदम श्राकाश है 
उस श्नाकाश मे कौन सूचम पदां विद्यमान है जो अन्वेष्टन्यश्नीर विजिकञासितव्य 
हे ? इसका उन्तर श्राचाय्य ने यह दिया किं जितना यह व्य श्राकाश है उतना 
ही यह हृद्यान्व्वतिं अह्य दै, परथन--तो बह्म परिचिक्त्न इजा ? उत्तर-ब्ह्म 
भ्रपरिचनन है, यहां श्राकाश के तुल्य परिमा का व्रहण नही किन्तु ब्रह्म फे 
समान श्रन्य द्टान्तं न मिलने के कारण यहां वाद्याकाश का दान्त दिया गयां 
हे भ्राकाश के परिभाण समान ब्रह्म नही, वथोकि वेद में इस सम्पूण जह्यारड 
को जिसमे ्राकाश भी खम्मिलित दै पस्मासाका एकपाद्स्थानीय कथन 


किया है, जेसाकि ^ पादोऽखविश्वाभूतानि तरिपादस्याखतंदिवि ” 


यज्ञ ऽ ३१ ! ३ यष्ट सव ब्रह्माण्ड उस सहा परमात्मा का पक पद्‌ स्थानीय 
नौर तीन पाद श्त है, इसलिये श्राकाश परिमाण के समान मह्य का परिमाण 


मानना रोक नही, दूसरी वात यद हैकि “ तस्मादंएतस्मादात्मन 
काशः आकाशः सम्भूतः ” चि" नाभ ३् --- % चन्ति. जह्या०शर०१। ३त्यादि वाक्यो मे परमात्मा 

५ दहरकाश यदां जह्य का नाम है जिसका " । वेदान्तार्य्येमाष्य ^ 
अ० स १।३। १३ मं भलेमकार वसं कियागयः दे! 


॥। 


२७० उपएनिषदास्येभाष्यं 


से श्राकान्त की उत्पत्ति कथन कीगर हे पिर समानता किस श्रकार दोखकी द 
उक्ती ञ्य च यलोक, पुशरवीलोक,श्रश्नि. यायु. ड्य, चन्द्रमा, विचत्‌ श्चौर न्तन 
यह खश खमाहित हे, धिक च्या जीवात्मा का जो इसलोक.मे हे रौर जो नहीं 
है अर्थाव्‌ जो ङ देुक्ता है चा दोगा बह सव परमात्मा मे समाहिठ हे । 

दसरा प्रशन यह होता ३ै कि यदि शख ब्रह्मयुर मे यह सव स्थिव हे श्रांत |, 
भूतजात श्नौर उनी खव कामनाये स्थित है तो जव इस शरीरः को चुद्धावस्था 
प्रा होती श्रध नट होता है तो चयः शेष रह जतः है ्र्थात्‌ जह्य क्ते म 
जरः सत्यु वश्य होनः चप्हिये ? इख ङा उत्तर श्राचाय्यं ने यह दिधा हें क्कि इस 
शयैर की लसाचस्था से व्रह्म जर्जर नदीं होता श्रर नादी शस शरीर के उध 
से उद्य का हनन होता दै, वयौक्ति वहं श्रविना्ती है, इखी माव को कड० २६ १८ 
स श्व अ्रक्ार ददन किया है क्िः- 


न जायते भ्रियते ग विपथिन्नायं इतथिन्न अभूव कश्चित्‌ ¦ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयम्‌ पुरणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


श्र्थ परमातमा न उत्पन्न हता श्चौर न सरता है. उक्ता कोई उपादान कारस्‌ 
नहीं शौर न यह करिस्ये का उपाद्रन कारण है, यद्‌ अजन्मा, नित्य, श्रनादि श्नौर 
सनताठन ह, शरीर कते नात होने पर यह चाश्च नदी होता, सव कामनायं इसमे 
स्थित हं, वह सचव्यापज तथा पाप से रहित हैः जरावस्थां वथा मृत्यु से रहित, 
श्लोक से रदित, खाने की इच्छु छर पिपासा से रदित है, सत्यकाम -श्रौर 
सत्यसङ्कटप है, जे उपसक्त उस्र परमपिता परमात्मा कमी श्राक्षापारुन करता 
इरा लिख २ पदार्थं की ्षमना चरता है वही उस्नं ध्र॑प् दोजातव है परन्तु 
जलिखथकार कदि श्रथचा सेवा श्रादिं से पाप्त च्य इश्रा धन ओंवा श्रन्य 
भ्रकार खे इय होजाता हे इस पकारः कामक्मीं ङे दानादि षुरय से उपाडित 
भोयसाघन स्तय चोजाते ह निष्क्राम कीडईे उपान ही फएल्दायक होती है सकाम 
नद शसखोीलिये कहा है किजो विद्धान्‌ = चदह्यवित्ता परमात्मा तथा सत्यकामनाश्नौ 
कतो सतेभरकार जानता इुश्रा यहां से पयान करता है उस क्षानी पुरुष का सक 
सोक्नौ मे स्वच्छन्दगमन होवा है ओर सकामकू्मी विद्धान्‌ जिसने परमात्मा 
श्रोर सत्यकामन।ओौ को नहीं जाना बह दार २ जन्म मर्य को पाप्ठ दोर 
नेक प्रकार के कष्ट भोगता है प 


इति प्रथपःखण्डः समाः 


अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 
संव उक्त जह्छवेत्ता सक्त पुरुष का रेल्दय्यं कथन करते हैः- 


स यदि पितृलोक्क्लमो भवति संङ्ल्पादेवास्य पितरः 





1 
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. सयुत्तष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १॥ 


अथ - चद मुक्त पुश्ष यदि पिचलोक कपी कामना वाला होता दै तो इसको 
सङ्कटप से टी पितर डपस्थित होजाते है, उन पितरे से सम्प्र होकर रेभ्य 
को प्राप्त होतादे॥ 


अथ यदि मातृलोककामो भवति संङ्लपादेवास्यमातरः 
समुत्तिष्ठन्ति । तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २॥ 


भरथं--श्रोरः यदि बह छत पुरुष मादलोक की कामना बाला दोता है त्तो ` 
इसके सङ्करप से दी मातायं उपस्थित होजाती है, उन माताश्रौ से सस्पष्न द्योकर 
पूजा जाता है ६ 


अथ यदि भातृललोककामो भवति सङ्ल्पादेवास्य भातरः 
समुत्तिष्ठन्ति । तेन भातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥३॥ 


शथ-ओर यदि चद श्राठलोक शी कामना वाला होता है तो सङ्कर सेही 
श्सक्षे प्रता उपस्थित दोजाते है, उन भ्नाताश्रौ से सम्पन्न होकर पूज्य होता दै ॥ 


अथ यदि सखसृलोककामो भवति सङ्कत्यादेवास्य्‌ खसारः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन ससृलोकेन सम्पनो महीयते ॥.४.॥ 


भर्थ--श्रोर यदि चद स्वखलोक्र की कामना वाल्ला होता है तो सङ्कस्प से ही 
इसकी षहने उपस्थित दोलाती हे, उन बहिन से सम्पन्न होकर प्रतिष्ठित दोता है ॥ 


अथ यदि ससिलोककोमो भवति सङ्त्पादेवास्य्‌ सखायः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन॒ सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ५ ॥ 


श्रथ भरोर यदि वह सजिलोक की कामना बाला होता है तो स्कर्प से 
ही इसके सखा उपस्थित होजाते है, उन स ववाश्चौ से सम्पन्न दोकर पेश्वय्येशा- 
लीहोताहे) 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति सङ्ृत्यादेवास्यगन्धमा- 
स्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥९॥ 

अथ--श्रौर यदि वह गन्धमाला की कामना वालः दोलां है तो खङ्कटप से ही 
सको गन्धमाला उपस्थित डोजाती है, उन गन्धमालाश्च से सम्पन्न दोकर 
पूजा जाता हे ॥ ध 


अथ यद्यन्नपानलोककामो मधति सङ्कल्पादेवास्यान्पाने 
समुचिष्तस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ७ ॥ 


२७२ उपनिषदास्यभाष्ये 


शर्थ--श्रोर यदि बह अस्त पान की कामना बाला दो हैतो सङ्कल्य से 
हयै इसको श्रन्न पान उपस्थित दोजाते है, उस श्रन्नपान से सम्पन्न होकर 
पेश्व््य॑शली दत्ता है १ च 
अथ य॒दि मो मवति सङ्त्या- 
देवास्य गीतवातितरे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादि- 
अलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ < ॥ | 
श्रथ श्रोर यदि वह यीत तथा चादि की कामनाबालां होवा देतो सङ्करप 


से ह्य इसको गीद वथा वादिच -दाजा उपस्थित होते दै, उन गीचवादित्र की 
ध्रापि से सस्परन होकर भरतिष्ठित दोहे है 


अथ यदि स्वीलोककामो भवति सङ्ल्पदेवास्य स्तियः 


सयुतिष्ठनित तेन स्नीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 
श्र्थ--श्नोर यदि वह स्तनी की कामना वला होता हैत सङ्कल्प सि दी 
इसको स्तयां भ्रात होजाती है, उन स्नि्यौ से सम्पन्न होकर प्रतिष्ठित होवा है 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥ १० ॥ 


छ्थ-- वह्‌ मुक्त पुरुष जिस २ पदाथ की कामना दाला होता श्रथवा काम- 
नाश्रौ से श्चतिरिक्त जिस २ कायना क्छ क्षरता है बह उसको सङइ्स्प से द प्रात्त 
होजाती ह, उन कामनाश्रौ से सम्पन्न होकर एुज्य होता है 7 

भष्य-दस खर्ड में सुक्त पुरुष का पेश्वय्यं इख श्रद्ार वरन क्रिया ई कि 
चह सव लोकलोश्नान्तरो तरो मे खेच्ध्चासी ह्येकर विचरता ई श्नौर उसका पेखा 
अपूवे सामथ्यं द्यवा दै करि उसके लिये सव भोम श्रास्रसूत होते दै श्रथाव्‌ 
श्रपने साम्य॑से दो उ भोर्यो क्तो लास कर लेता है च्त्सिरे विधयान्तर की 
उसको भ्राव्रश्यक्ता चदं दयेत ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः समाप्तः 
अथ त॒तीयःखण्डः प्रारभ्यते 
खं०--श्नदं जिन कारणो से उक्त पेदव्यं प्रा नहीं दोता उनका कथन करते हैः- 
त इमे स॒त्याः -कामा अनृतापिधानास्तेषाश्सत्याना «सताम 
नृतम पिधानं यो यो ह्यस्येतः रेति न तमिह दर्शनाय लभते ॥*९॥ 


अन्दोग्योपनिषदि-अष्टमभपाएके देतीयःखणएडः २७३ 


, ~. अर्थवद उरु सब कामनाये सस्य ई"परनतुःखवक्ो पाह ही होत, वर्धोफि 
-अनृतरप देशने से ठकी हरं दै अर्थात्‌ उन त व बाला 
निरन्तर सव के दया मे वतपान अच्तरूप श्रविा{ही दना है,-षसी -कारण 
निश्चयक्रके यदा से ¶सक्ा जे २ मरकर जाता है उसके दरशन की यहा इच्छा 

करता इश्रा भौ पर्ति नहीं करसकता ॥ 


सं०-अब रत्य कामना के शाता विद्धान्‌ पुशष को फक्त कथन करते हैः-- 

अथ ये चस्यैहं जीवा यै चे प्रता यच्ान्यदिः 

च्वेन्न लुमते सवं तदत्रमला विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते 

सत्या-कामा -अनृतांपिधानास्त्ापर हिर. 

, निधिं निहितमतेज्ञा उपष्धुपरि सञ्चस्तो न 

` विन्देय मेवेमाः सर्वाः प्रना अहरहगच्छन्य 

एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रपयूदाः ॥२॥ 
भ्रथे-श्ओीर श्स विद्वान्‌ पुरुष के जो सम्बन्धी इस खोकर म जीवित है, जो 
मरणये ह श्रौर जो अन्य पदां ह उन सवकी इच्छा करता हश भौ आप्त नौं 
करसकदा, श्रौरः विद्ध्न्‌ पुरुष इन क्व को परमात्मा के निकर ज"कर प्राप्त 
करता हे, वपौकि बह मे विद्धान्‌ पुरुष के लिये हो यद सस्यक्षामनाये' है जो 
श्रनृत से टकी हर है, उक्त धिषय मे द्टन्तदैफिजरक्तेव का स्वामी केत 
को मले धकार न जानने बाहा उपर २श्यापात करते दुष्य भौ क्त्र के भीतर 
गदी इई दिरएयनिधि को नदी जानते, इसी प्रकार यह सथ प्रजये' प्रतिदिन 
ब्रह्म को पराच होती इदे भी शदधृत से ढकी हई होने के कारण इस बरह्म को लाम 


` नही करसकतीं ॥ ४ 
- संण-्मष श्रात्मां का स्वरूप कथन करते दैः-- ` 


सवा एष आआसाहदि तस्येतदेव निरतः ह्ययमिति 
तस्पाद्धदयमहरहां एवेवित्छरगं लोकमेति ॥ २॥ 


पः चन दै किदय में यह 
भर्थ- यह श्रात्मा हदय देश मे दै, उसका यदी निवंचन है कष द 
-श्रारमा है इसी कारण इसको “हृदयः कदते ह, पेसा जानने वाला निश्चयकरे 
प्रतिदिन उश्च श्रवस्था को प्रा होता है॥ 
 भाष्य-हदू्‌ + श्रयं हदयं = हदय में श्रयं = आत्मा होने से इसका नाम 
नुदयः है, जते पुरुष परमात्मा को अपने दय मै निरन्तर विय. 
सकि वारा करते है वह खदा ही उन्नत होते 


मान मनिक्षर सांसा 
दै के न्याथरूप दरद से भयभीत होकर वेदोक्त 


दै अर्थात्‌ - वह परमातमा 
। दध 


२७ उपनिपदास्वंभाष्ये ४ 


दमश्च का पालन करने के कारणः पाप ॐ. मागी.नदी होते, व्ह सदां 
खत्य का अवलम्बन करते है रसीलियेः कथन किया दै कि उनकी उच्च 
अवस्था लोदी है 

सं०-श्रघ उस रह्म का अरकाराच्तर से कथन करते टैः- 


अथ य॒ एष्‌ सम्पतादोऽसाच्छरीरत्समुत्थाय 
प्र॑न्योतिस्पसम्पचसेन स्पेएाभिनिष्पद्यत 
एष अत्येति होवावेतदशतमभयमेतदुवदयेति । 
तस्य इ वा एतस्य व्हणो नाम सत्यमिति 


श्र्थ-श्रोर जे वह जीवात्मा दै चह इत शीर को स्यार परमत्मा को राक्ष 
होकर श्रपते निजरूप से चर्तंमएन इश्रा २ उसी मे विचरता ईै, ्राचाय्यं बोजे 
किदे शिष्यो { जिम थह जोवात्मा स्थित होता है दष्ट परमात्मा है वदी 
अदधत, श्रसय श्रौर यद्ध बह्म है, निश्चय करके दस जह्य का चाम “ सत्य * है ॥ 


सं०-च्रद जद्य के उक्त "सत्य नाम शी न्याख्या करते हैः 

तानि इ वा एतानि ओीण्यदरणि “ सति यमिति" 

तद्यत्‌ “ सत्‌ “ तदमृतमथ -य॒त्‌ “ ति” तत्म्य॑मथ 

यत्‌ “ यम्‌ * तेनोमे यच्छति ! यदनेनोभे यच्छति 

तस्माद्‌ “ य्‌ “ अहरह एवंवि लोकमेति 1 ५॥ 

श्रथै-िशचयकःरके ब्रह्य हे“ सत्य " नामे स, ति, य यह ठीन श्रत्तरटैं 
इन अर्तरोमे जो सकार हे बह श्रमृत है श्रौर जो वकार है वह मत्यरैं श्रौर जे 


यकार श्रत्तर है चह उच दोनो क्म लियम नं रखने ॐ, काररा न्वः कहलाता दे, 
निश्चयकरके एसा जाचमे चालं प्रतिदिन उच्च श्रवस्या को प्राप्त होदाहे! 


मान्य सुटय्‌ » पद मेँ सतस्य वड चीन अ्र्तरदै, सु ?का 
श्रथं अमूत जीचन्मा तथाः तु » काश्चर्धं मत्व=ग्रहति श्नीर य्‌” 
का श्रथ वरहा हे ्रधोत्‌ जीव श्लौर पङ्नि.को जो पने अधोन रखता है उसका 
नाम ^ सुत्यं ” दै, यदयं परिविचनश्दल होने से प्रद को £ मत्युं 
कहा गथ. देः दम्धैङ्गि उखके मददःदि क्यं श्राविर्माव चिरोमाव को आप्त होते 
ह, जो सत्य को यलेप्रकार जानत्रा है वद्‌ अ तदिन उञ्चगति को प्व टोता है # 


इति तृतीयःखरुडः समापन 





चा्दोगयोपनिषदि -ममपारक चु्ैःसएदः २७५ 
अथ चतुसाडः प्रारभ्यते 


सं०धब परमात्मा फो सेतु कथन करते है-- 


भयय भाया सेतुर तोकानामसमेदाय नेत ५सेतु- 
महोप ततो न जए न मृटु नुं नषत१्‌॥९॥ 


भ्रथे-लो परमातमा पूवं श्रपहतपापरादि विशेषणविशिष्ट कथन कियागया 
ह षह सेह दै, क्योकि ध्न सोकलोकषन्तरो को नियम म रखता है स सेत को 
दिन श्रौर रोति प्राप्त नहीं करसकते, न जरा श्रवस्था, न म॒त्यु, न शोक, त ध 
नोर न भधमं पस सेतु फो प्रा करसक्षते है ॥ ` 

भाष्य-बह परमतमा जो स सम्पूरंब्रहमारड क्षो नियम मे चलाने वाला है 
षह भरपहतपापपा, षिजर, विसृत्य शरोर विशोकादि विररेषणएयुक्त है बही शस 
संसार का सेतु है ध्रधात्‌ यदि दैश्वर हस जगत्‌ फो धारण न करे तो 
` इसमे गड़बड़ होकर यद तत्काल हौ नष्ट होजाय, इस संसार फी रका के 
क ही सेतु भोर विधृति है शरीर उसको श्रमृत का भी सेतु कथन क्षिया 


किः- 
.“ यस्‌ योृथिवरी चानतस्तिमोतं मनः सह 
प्राणश्च सर्वैः । तमेकेकं जानथ आत्मानमन्या 


, पावो विगु्थ अमृतस्येष सेतुः ॥ इ०२।२।५ 

अ्-जिस अविनाशी ब्रह मे चुलोक, पृथिषीलोक, अन्तरित लोक श्रोर 
पब इग्दरियौके साथ भन शरोतप्ोत है उस श्रातमा को जानो, उससे भिश् शरस्य 
वाशियौ को शषोडदो, क्योकि वही श्रमृत का सेतु है, एसी माव को यजु ३९१२ 
मष परार बरव क्वा है 9 ५ तपेवपिदिलातिपृयमेति नानः 
पन्था पिद्यतेऽयनायु=उसी को जानकर पर शतु का अरत्किमए कर 
जातां हे अन्य शोर भाग नक्ष, यह दिन शरोर रानि जो पुरुष की श्रायुको 
हीरा करक मतक पा करत ह षद्‌ उसको भप्त नह फरसकते क ९ 
जर, न मृ्यु, न शोक, न मोह, न धर शीर न अधम वहां तक प 4. 
षह एन सब से परे सत्यस्वरूप है, जो पुरुष उसकी आहा क र 
हए श्रपना जघन भ्यतीत करते है बह भौ परमात्मा ® उत गुरो को धारण 
करके श्रमृत होजाते ह ॥ 


पे पापानोतो निवत॑नतेऽपतपमा छेष लोकतः | 
. सादरा एतश्ेतं तीताः्यःस्तन्धो भवति शदः - 


२७६ । ` उवनिषदायय॑भाष्यैः ` 


सन्नविद्धो भवत्युपतापी सम्नलुपतापी भवति । त- .- 
स्मादा एतभ्सेतुं तीर्खापि नक्तमदयवामिनिष्पयते । 
सकृदिभातो वेष ह्यलोकः ॥ २.॥ 


श्रथ-डक्त विशेषण युक्त परमत्मा छे क्ञान से सखव पाप निदृन्त दोजते हे, 
वधो किः थह जह्य. पाप सेःरहित है, इसी कारण निश्चयकररके इस सेठु से तरकर 

` कन्ध नेन वाल्ला हदा, दुली पुरुष सुखी होता श्रौर रोमी श्ररोगी = रोग रहित 
होना है, इखी कारण दरस सेतु को प्रप्त करके राजि भी दिनि दही दोजाती है, 


कर्थाकि यह जह्य सर्वदा प्रकाशस्वरूप हे 
सं०-श्रव उक्त बरह्म के क्षता पतो फल(कथन करते दैः- 


तद्य एवेतं जह्यलोकं जह्य्येणानुविन्दति तेषामेषेष बहय- 
लोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ३॥ 


अर्थ--वह पुरुष जो निश्चयकरके ब्रह्मचर्यं ढारा ब्रह्न को परापत करते हैँ उन्ही 
को यह ब्रह्मलोक पराप्त होता श्रौर उन्हीं शा रूव लोको परं स्दरडुन्द गमन होता हे ॥ 
(क च्‌ #५ 9 “ ॥ 
ईति च्ुथःखर्डः समप्नः - 


अथ प्चमखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रब बह्यन्य्यं को यद्षरूप से धि करते ह ~ 
अथ य॒ज्ञः श््याचत्ततो वरहमचय्यमेष तद्नहचर््येण 
हेव-यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचक्तते ब्ह्यच- 


स्य॑मेव फा छवेण्वा = 
प्यमेव तदुनहयचर््यैए दयबेवाऽऽसानमरंबिन्दते ॥ १॥ 
अथे--श्नय यद कथन करते हं कि जिसको “यज्ञ” कहते है वहं बह्यचय्थं ही 
हे, क्योकि उस त्रह्च्यं से ही जो ज्ञाता होता है वही ब्रह्म को भ्रात होता है श्नौर 
जिसको “ शष्ट > कदे ह बद ब्रह्मचर्यं ही है, वधि ब्रह्मचर्य द्वारा ही यजन 
करके ब्रह्म को पाक्त दोता है ॥ 
. भाष्य--वेद्‌ तथा शास्र मे ज्हयपाति के श्रनेक साधन कथन कयि है परन्तु 
सुख्य साधन ब्ह्मचय्यं ही है. श्रौर इती कारण इसको महवियो ने यश्रूप से 
वणन किया है अर्धात्‌ जिसके दारा जानाजाय उसको यज्ञ" करते है, सो 
यहां यज्ञ॒ नस अहाचय्यं का दै, क्योकि अह्मचय्यं द्वारा ही उस "परमपिता 
परस्मा का हान-होता हे जेसा कि अभे” २९१ ३1 १६. मे अह्यचस्यं की 





[व ए 
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. अहिमा वरुन करते प यद कथन; क्रिया है किः- 
महयचस्येण तपसा देवा सृल्युमपापरत । 
 इन्दरोह बहयचय्येण देवेभ्यः खरारभत ॥ 
अथं-्रह्मचय्ये के प्रभा्र से ही विद्धान्‌ शयु को जय करके दोर्घोयु होते 
है भोर परमात्मा भी बरह्मचारी विद्वानौ सो ही प्राप्त होता श्रौर उनको सम्पू 
शुभ देतादे॥ ॥ ू 
अय्‌ यतत्रायणमित्याचक्तते बहयचस्य॑मेव तद्बहा- 
चर्य्येण॒ ' ह्यव सतं आत्ममनस्राणंविन्दतेऽथ यन्भौ 
, , . नमित्योचचते बह्यचय्यमेव तद्बहचर्ययेण्॒येवाऽऽ 
त्मानमद्धविय मनुते ॥ २ ॥ 
` शर्थ-्नोर जिसको “ सत्रायस्‌ ›° यन्न # फते है वह बह्मचय्यं ही है, क्योकि 
अहयचय्यै से दी श्रविनाशी जीव की रक्ता दोती है, ओर जिसको “ मौन » कहते 


ह वद जह्ययरय्य हो दै, क्पोकि बरह्मचर्यं से हो परमात्मा को भलेभकांर जान. 
कर मनन करता है ॥ 


. अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते बहमचग्य॑मेव तदे- 
षल्यामा न नश्यति यं बहमच्येणानुविन्दतेऽय 
यदरण्यायनमित्या चकते ब्ह्यचस्यमेव तदरश्च इ 
वै स्यश्वाणवौ बऋयलोके तृतीयस्यामितोदिषि 
तदैरं मदीय ५ सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपय- 
जिता पूर्वहणः प्रञुविमित \ हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-भोर जिसको ५ श्रनाश कायन » यज्ञ क्ते है बह बहाचय्यं हौ दै, 
क्योकि यह श्रात्मां नर नदीं दोता जिसको ब्रह्मचय्यं से प्राप्त करते ह, श्नीर 
जिसको » अरस्णयायन » यज्ञ कते हँ वह बरह्मचर्यं दी है, निश्चय करके जहा- 
ग्राप्त निमित्त अर= कर्मकार शरीर खय = कछ्ानकारुडरूप दो ससुर ई यहां 
से तीखरा स्थान जो द्युलोक टै घां अन्न खे पूर्णं दष॑दायक सर दै जहां शरुत 

ॐ सत्रायण यश्च का वर्णन £ मीमांसाय्यंभाष्य ” मे विस्तारपूषक 
किया भया है विश्चेषाभिलाषी वां देखले, श्रोर “ मोन" शव्द का श्रं 


 “ -गीतायो्॑प्रदीपाय्यमाष्य ” मेदेव ! 





२७६ उपनिषदाय्यंभाष्य 


यूता श्ना अश्र्थ चत्त है, एसी जो प्रथुनिित उ्योतिमेय बरहमपुर है उश्चको 
ब्रह्मचर्य्यं के बिना कोर नहीं पासक्ता ॥ 
भाष्य-ज्ञिस ¦ यक्ष भै उपवास विधान किये गये हे उसका नाम 


« अनशनायन > यज दै जिसका वंन "* मीमस्यंभाष्य ° 
म किया गया है, जो उक्त यज्ञ है बह ब्रह्मचय्यं दी है, क्योकि जिसश्रकार उक्त 
यह का फल चिरकालस्थांयी होता है इसी प्रकार बह्मचय्य॑रूप साधन द्वात 
पष्ट शा शरास न्ट नहीं होता, दन्तु श्रदुल चलवाला होता है श्रौर 
« इपृररयायन्‌ ” . नामक जो यज है यह भी बह्मचय्यं ही दै, कधौकि वरह् 

परा ्तनिमिष्त-जो कर्मकाख्ड शौर क्षानकांणड यद दो वड़े समुद्र है इन समुदौ 
को बरह्मचरी ही तरकर श्रपने लच््य पर पर्वता है श्रन्य नही, चखी बरह्मचर्यं 
की पुष्टि मे श्रलङ्कार दास यो वणेन किया है किं यहां सै. दृत्रीयस्थान जो यलोक 
है वहां बरह्मानन्दरूप भोगो से पृरं हषदायक पक {सर सरोवर दै श्रौर वही 
शरशधृत न्चूता इश्चां पक श्चशवस्थ चक्त है, श्रौर श्रपराजिता जिसको कोद जीत 
न सके श्रथांत्‌ जिसके बराधर को नदीं फेला जो परञुनिर्मित देवीप्यमान ब्रह्य 


पुरी = ह्म फा स्याने उसको मी बरह्मचारी ही भप्त कर श्रानन्दित दता है 
न्य नहीं ॥ 


सं०-श्रब उक्त नह्यचारी के लिये फल कथन करते है :-- . 
तद्य एवेतावरं च स्यञ्चाएेषो बऋह्यलोके ब्रह्मचर्सयेणायुषिन्द 
न्तितेषामे वेष ब्रहमलोकस्तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति॥४॥ 


श्रथं-जो पुरुष ब्रह्मप्राप्ति के साधनः कर्मकारड श्र ज्ानकारड इन दोनो 
समुद्रौ को ब्ह्मचय्यं दौरा प्राप्त करते है उन्दी का यह ब्रह्मलोक है श्र्थात्‌ उन्दी 
को व्रह्म प्रचि होती है श्रोर उन्हीं का सव लोकौ में स्वच्छुन्दगमन होता है ॥ 


इति पन्चमःखण्डः समाः 


अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


ज ह) १०० ० 


०-शघ जीव की गति कथन करते है :-- 
अथया एता हदयस्य नाब्यस्ताः पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति 
शृङ्गस्य ` नीलस्य पीतस्य: "लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः 
पिङ्गल एष शुङ्ग एष नील एष पीत एष . लोहितः ॥ १॥ 


[ 
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भर्थ--भव यह कथन-करते है क जो यद हदय की नाद्ये" हेव 

टः । स 5 इ पिङ्गल = 
भूरे ॥ ए त णोतवशे अर रक्तवर की यद 
सब नड शवथकरके यह सुय्यं पिपल बण है, यही 4 
यही पीत अर यही लोहित ३ ॥ क 


तदयथ्‌। मपय आतत उभोगरामो गच्छतीमजचाः 


मुचैवमेषेता आदित्यस्य रय उभौ लेको 
. गच्छन्तीमन्वासुच्वायुष्मादादित्याखतायन्ते। ता 
आसु नाडीषु सृष्ा आभ्यो नादीम्यः प्रता- 
यन्ते । तेऽ्युष्मिन्नादित्ये सृषाः ॥ २ ॥ 


-अर्थ--वदह्‌ श्रादित्य जैसे दूर तक पला शा महान्‌ विस्वीणंमां समीपस्थ 
ओर दुररथ इन दोनो भामो को पाघ्तदोत। है इसी भकार सु््यं की थद किरणे 
ईसलोक = पृथिवी, परलोक = संय्यं घ्न दोन लोका को प्रात होती है, वह 
किरणे" उस श्ाद्विस्य से निकलकर चरो शोर विस्तरं होकर इन नाडयो मे 
भ्रविष्ट होतौ दै, चट किरे' इन नाड्यो से निक्षलकर वाटर शरीर मे फौलती 
श्नौर फिर उस्र आदित्य मे प्रविष्ट ोतीहे॥ 


तद्यत्रत्सुषः समस्तः सम्प्रसन्नः स्प न विजा- 
नात्याघरु तदा नाडीषु सृप्तो भवति । तन्न कश्चन 
पाप्मा स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो मवति ॥३॥ 
अथ--वह जीवात्मा लिख काल मे दस सुषि अवस्था को पराप्त होकर सम्पूणं 
~ शन्द्रियद्चश्तियो को श्रपने मे संहार कर लेता है तव भलेपरकार परल चित हुश्रार 
खभ्र नही देखता, उस काल मे इन नाड्यो मे प्रविष्ट हथ होता है, उस समय 
कोर पाप उसको स्पर्शं नहो करता, कदा कि चव श्रपने तेज से सम्पन्न ्ोता दे ॥ 
अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवति तमभित आसीना 
आहूरजानासि मां जानासि मामिति । स यावद 
स्मच्छरीरादनुल्छान्तो मवति तावद्चानाति ॥ ९ ॥ 


पवां = € क्तो 
अथै-- इसके श्रनन्तर जिख काल मं यह जीवाद्मा शल्युजनकः निद्लता को 
भर होता हैषउस काठ मे उसके चासो श्रोर सम्बन्धी लीग वैठक्र कते हं 


सुभको जानते. हो, सुमको जनते हो, जवतक इस शसैर से जीव नहीं निकलता 
त्व तक वह जानता हे ॥ 


६६ उपनिषदार्यभाष्ये 


अथयत्रैतदस्माच्छीरदुकामतयेतेर रशिममिर्प्वेमा कमते । 
सशओोमिति वा हदा मीयते। स यावत्‌ चिष्यन्मनस्तावदादिय 
मच्छ्येतदे खलु लोकदयारं विदुषा प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ 


श्र्थ-जिसक्राल मे यद जीद इ श्वरीर से निकलता दै तब इन्दी रश्मयो दासय 
ऊपर को जाता है, यद साधारण पुरूषो ही गति है, रौर विद्धान्‌. पुरुप निश्चय करके 
५न्रोरम्‌” = जह्य कां ध्यान करता इञा ऊपर को जाता है, जवतक मन क्रा क्षय नहीं 
होता तवतक् वह श्रादित्य को प्त होता है, क्वकं निश्चयकरके यष्टी जद्य- 
लोक का दार विद्वान केलिये खुला इरा है शौर अविद्वानौ केलिये यंददै॥ 


> 


सं०-श्रव उक्तं विषय मे धमार कथन करते हेः- 
तदेष्छोकः शतदा च हृदयस्य नाब्यस्तासां मधा-- 
नमभिनिम्ुतेका । तयोध्वेमायच्नमुतवमेति विष्यडइ-. 
न्या उक्रमणे भवन्दयु्मे भवन्ति ॥ ६ ॥ 


श्र्थ-उक्तं विषयमे यह "छोर पमार दै, ह्य की एक्सोएक नाड्य है, 
उन वाड़योमेसेप्कनाड़ीगरर्धाकी श्चोर निकल) इद दै उक्तं नाड़ी द्वारा 
उपरक्त जाता इुश्रा श्चमृत को भप्त दता है, श्नौर जो अन्य विविधपकार 
की नाडिये ह वह केवल उत्न्प्रणकेलिये है ॥ । । 

मान्य ठु पणे भविति" पण्ड दोवार खरुड की समति के किये 
श्राया है, दद्य की एकसौ रफ नाड्य" है उन नाड्यो म॑ से पक ,` सुषुम्णा ” 
नाडी है जो ऊपर सुद्ध की शरोर निलो इर दै, सुक पुरुप का श्रार्मा उसो 
नाड द्धाय उक्तमण॒ करता है श्रौर जो अरन्य नाड़ये' हे वह केवल साधरण. 
परुषो के उमण के लिये दै, ¢ प्रश्नोपनिषद ” मे शरीरवती कल बट- . 
तर करोड वदन्तर लाल दश हजार दो सौ एक नाड्य गिनी है जिना वशेन 
वहां विस्तारपूर्वक किया गया है ॥ 


` इति ष्ष्ठःखर्डः समाः 





अय सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अव स्थूल, खम श्रौर कारण शरीर से पृथक नह्य का स्वस्वरूप वणन 
करने के लिये प्रजापति का उपदेश कथन करते है, 


य आत्मा ऽपहतपात्माविजगे विमुलुविंशोकोऽविजिषतसोऽ 





4 । । | वान्दोमयोपनिषदिन्टममपारक-सपमःसएदः 4 ~ 
 -‰पिपोसःसेत्यकामःसत्यतङकलयः सोभ्य स विनिहगापिः ` 
5 ७ प्व ५ इ = 1 

--तन्धः स सवश्व लोकानाप्नोति स्वां ९ कमार्‌ यस्त: 


 -“मात्मानंमरवियं विजानातीति ह प्रजापतिं ॥ १॥ 
- ` ८५अरथ-पजापेति -आचाय्परः बोले कि हे शिष्यो] ज्ञो परमात्मा पापरदित 
हैः फिर कैसा है;जवस्था रहित, त्यु खे रदित, शोक से.रदित, लुधा रदित; 
पिपासा रहित, सत्य की कामना वाला तथा सत्यखङ्कखपः. है, बही खोजने योग्य 
, शरोर वदी जिज्ञासा. योग्य .दै, जो उस. पर्मात्था को लौजकर आनते है वह 
सब लोकौ ओर सथ.कामनाश् कोरर होतेषहै॥ ¦ ` ` ` ` 
संर-भ्रब उक्तं उपदेश श्रवण कर देवताः श्रौर श्य का ब्रह्म्रापूल्यथं 
परस्पर विचार कथन करते दै 1 2" 
तद्धोभये वाय अनुबुबुधिरे ति होन तमा- 
 „„. . ्मानमचिवच्छामों यमात्मानमन्विष्य सवां \ श 
- : लोकानाप्नोति स्वा « छ कामानितीन्द्रो दव देवाः 
 नोमभिप्रवत्राज पिरोचनोऽषुराणां ते हासविदा- 
नवेव समित्याणी प्रजापतिसकाशमाजममतुः॥२॥ ` 
 . अर्थ-उपयुंक्त भरजापति के उपदेश्च को देष श्रौर अञुर दोनो ने जाना, उन 
- दोनो ने कथन कियाकि यदि सवक्षी सम्भतिदोतो उस परमात्मा का अन्वे- 
पण॒ करे जिखक्षो खोलकर पुष सय लोकौ श्रौर सब कामना को प्राप्त दोता 
` है, देवो मे से प्रसिद्ध रन्द्र र श्घरो मे से विरोचन भजापति के निकट गये, 
. बह दोनों परस्पर विषाद न करते हप दाथ मे समिधा लेकर भरजापति के 
तै ह द्विशतं वर्षाणि“ ब्रहचर््यमृपतस्तोद नापतिरः 
वाच किमिच्धेन्ताववास्तमितिती ४२ टोचतुय अत्माऽपहतपामा 
विनय ` विमूोिनतलोभपासः सल 
सत्यसङस्य सोऽय स िभिक्नासितः सं सवाव 
लोकानाणोतिसवारं कार वसान विजानाः 
तीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताकतास्तर्त ॥ ९.॥ 
£ -््ै-उन दोनो ने ब्तीसवपं अरहमचयपू॑कं भलापति फ समीप बास 
. . 8 .. गि 


+ 


२८२ । उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


क्षिय-तब उन दोनो से पजापति चोले कि किंस इच्छा से शपने मेरे निकर 
वास्त करिया है, वड दोन योल कि जे परम्म पाप रहित, जरावस्था रहित, 
स्यु से रदित, शोक सेरदित, दुधा रदित, पिपासा रदित, सत्य की कामना वाला 
श्नीर कत्यसङ्कस्प है वदी खोजने योग्य श्रौर. बी जिश्चसा योग्य ड, जो उस 
न्नात्ग को खोज कर जानते है बह खव लोकौ भोर सव कामनाश्रा जो प्रात दोते , 
है, श्रापके इस उपदेश को विद्धान्‌. लोग कथन करते है, इसी परमात्मा के जानने 

की च्छा से हम दोनो ने यहां श्रापके समीप निवास क्रिया हे॥ 

सं०-श्रव श्राचा्य्यं कथन कर्ते हैः-- 


तो ह प्रनापतिर्वाच-य एषोऽज्तिणि पुरुषो दश्यत ,. 
एष आसति होवाचैतदमृतमभयमेतद ्रह्येत्यथ ,योऽ- 
यं भगवोऽप्पुपरिख्यायते यश्चायमादशें कतम एष 
इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु" परिख्यायत इति दोवाच ॥४॥ 


श्रथं-उन दोर्न से पजापति बोलते कि जो यह पुरुष श्रत्ति मं दीखता ३ यष्ट 
परमार है, यद्यी अनते, श्रमय तथा ब्रह्म है, इसके श्ननन्तर वह प्रसिद्ध दोना 
थोते कि हे भगवन्‌ ! जो यदह जले मे श्रोर जो यह दर्पण मे दष्टिगव दोताहै 
वह कौन ्रात्मां है १ तच प्रजापति वोते कि इन सथ पदाथौं म परमात्मा अले 
रकार देख पड़ता है, निष्चयकरके वही श्रातमा श्रपदतपाप्मादि शुखविशिष्ट है ॥ 


इति स्तमःसण्डः. समाप्तः 
अथ अष्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं«-श्रव प्रजापति पज्ञायन्ठर से कथन करते ह :- 
उदशराव आत्मानमवेद्य यदात्मनो नं विजानीथ- 
स्तन्मे प्रनूतमिति तौ दोदशरवेणेत्ता्करते । तौ 
ह प्रनापतिरवाच फं पश्यथ इति तौ होचतुः 
, सवेमेवेदमावां भगव ` आलानं पश्याव आलो- 
. मभ्य ्रानसेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


अथ-परजापवि पुनः चोक्ते कि जलपान मे श्रा को देलो, जो उसमे आत्मा 
क न जानसको तो सुस अकर को, वह्‌ दोनो जलपात्र मे आतमा को देखने 
कगे, फिर उन दोनो से प्रजापति चोले कि इसमे क्या देखते हये ? वह बोन गोते 
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- हे भगवन्‌ ४ म दोनो शिर से लेकर पैर तक यह स ही श्रातमा का परति. 
ङ्प वेते है ॥ ॥ 


तो ह प्रजापतिरुवाच -साधलंडृतौ खुवसनो 
पण्डितो भूोदशगवेेकतेथामिति तौ ह्‌ साध. 
लं कृतो सुवसनौ परिष्कृतो भूतोदशरवेबेक्ा्व 
काते । तो ह प्रजापतिरुवाच फं पश्यथ इति ॥२॥ 
श्रथ-उन दोनो से पजापति बोत्ते कि तुम चिमरू वखौ से मलेपकार अलं 
डत होकर जलपा्र में श्रात्मा को देले, वह दोनो विरल उत्तम घसो से भल. 
ङ्त होकर जलपाज में देखने लगे, उन दोनो से पजापति शोक्तेक्या देखते शो १॥ 
सं०~श्रष इन्दर तथा विरोचन कथन करते टै :- | । 
तो दोचुयथेवेदमावां भगवः साष्वलडमृतौ युवसनो 
परिष्कृतौ सख एवमेवेमो मगवः सा्वलद्कृतो एुव- 
. सनो परिष्कृतावित्येष आसति होवाचैतदमृतमभ- 
यमेतदनहयेति तौ ह शान्तहृदयौ प्र्रजतुः ॥३॥ 
श्रथ-इन्द्रे मौर विरोचन वोलेफि जैसे यदह शसीर साफ खुथरा पथम था 
वैखा ही अथ देखते है, हे भगवन्‌ ¡ जैत हम दोनो विमल उत्तम चसौ से मले. 
भकार श्रलंरृत है इसी भकार हम दोनो दर्पण मे विभक्त उत्तम वख से अलंरुत 
देख पडते दै, तय वह प्रजापति बोजे यही श्रात्मा है, यही श्रखन, यदी श्रभय 
श्नीर यही रह्म है, यह सुनकर वद दोनो शान्त्य वहां से चले आये ॥ 
सं०-श्रब विरोचन श्रपना निश्चय अश्रु के भरति कथन करते है :- 


तौ हान्धीच्य प्रजापतिख्वाचाऽयुपलम्यासान- 
 भननुषिद्य जनतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति। 
~ दैवावाश्ुरा वा ते परमविष्यन्तीति.स ह्‌ शान्त 
हृदय एव पिरोचनोऽपुरान्‌ जगाम । तेभ्यो हेता- 
मुपनिषदं प्रोवाचालमेवेह मह्य अत्मा परिविष्य 
आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं. पिस्नुमो लो- 


काव वाप्नोतीमचामुञचेति ॥ ४ ॥ 


|| 
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्-ग्रजापकि उन दोनो.को.जाता इश्ा देल. बोले कि दात्माक्रो न पाकर न; 0 ॥ 
जानकर जते है, जो देवता श्रथवा रञुर इस क्ञान वाले दौगे. वह-नषटं दोवगे,. , 
- चह भरसिद्ध शान्त हृदय विसेचन श्रस्रो फे निक पडचा .श्रौर -उन शरसे से. 
इस ज्ञान कौ कहो कि शसं लोक - र शरीर. दी पूजनीय श्रौं शर ही सेवनीय 
है, यहां शसीर की ही पूजत श्रा, शरीर का ही सेवने करता दुञ्मा; शस लोक - 
ओर परलोक को प्राह हेता हे ॥ । 


तस्मादप्यवेहाददानमश्रदधानमयजमानमाहुरुरे ` ` 
वतेतयसुशणां ेषोषनिषसेतस्य' शरीरं ` भिक्तयां ` ` 
वसवेनालंकरेशेति. संस्कुवन्तेतेन . ह्यम्‌ लोकं < ~ - 
जेष्यन्तो मन्यन्त इति ॥५॥ ० 


श्र्थ-दसती कारण श्राजच्ल भी यद श्रु का सम्प्रदाय चला श्रारहाहैजेा. 
दान न देते हुं, ` परंलेक विषयक श्रद्धान कर्ते हय, यन्न न. करते ` दुः का खेद 
से शिष्ट पुर्प्र कहते कि यहश्रसुर दै, बयोक्षि.यह कान सुरकादहै-पेसे 
लोग ही उक्त उक्त कमं नदीं ` करते, चह खतः शरीर का द्यी गन्धमाल्ला, वल्लौ - 
शरोर भूषणे से श्रलंशृत करते है, ` निश्चयकरके. इससे द्यी इस लेक का जीत `, 
ले्वेये , पेखा मानते हे ॥ ,. .. . व: 


इति अष्टमःखण्डः समाप 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


खं०-श्रव विचार करते ` हण इन्द्र का पुनः प्रजापति के ` पास जाना कथन ~ 





अथ - हेन्द्रो ऽप्रापयेव-  देवानेतद्वयं ददर्शं यथैवं ˆ -: 
-खल्वयमस्मिञ्चरीरेसाध्वलंकृते साध्वलंङृतो भेवति , : . 
सुषृसनेः सुवसनः परिष्कृते परषित एवमेवायम- ` ~“ 
स्मिचन्धेलन्थो भवति समे सामः परिद्णे परि ~ : 
क्णोऽसयेवं ` शरीरस्य. ` नाशमन्वेष : नश्यति ` 
नाऽहमन्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १॥ | 


अध~ से अगन्तर असिद्ध इन्द्र ते विचार करते. इद देयो. धीततं न होकर 
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शस भयको. वेला कि.जैसे इस शरोर के भलेप्रकार श्रलंङृत. होने पर । 

: - धुरुष. भी खश्रलंङृत, होता हे, उन्तम वर्धासो होने से छया सी त हनो 
हस -शरीर का परिष्कार होने से छाया भौ परिष्छत दोताहै, वैसे ही 

, काना) होने से यह छायापुरुष मी काना होता है, इस शरीर के अन्धे होने पर 
यही अन्धा होता है, इख शरीर के दन्न भिन्न होते पर छायापुरुष भी 

.` द्धिर्न सन्न होता है, दसं .रारीर के नष्ट होने पर यह मी नाश होजाता रै, शस 

कारण यहाँ पर मै कट्याण॒ नहीं देदता हं ॥ ` । 


, ` स समित्पाणिः पुनरेयाय । त५इ प्रनापतिरुषाच 

-. मघवन्यच्छान्तहदयः परात्राजीः साध विरोचनेन 
किमिच्न्‌ पुनरागमः इति स दोवाच यथैवं ` 

, खस्वयं भगवोऽस्मिच्छरीरं . साध्वलंकृते सा 

लंङृतो भवतिपुवसने खुवसनः परिष्छते परि 

. ष्छृत. एवमेवायमसिमन्नन्येऽन्धो भवात समे 

` सामः परडिक्णेपरिक्णोऽस्येव -शरीरस्य नाश 

- भन्वेष नश्यति नोऽत्र मोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 


व -अर्थ-वेह इन्द्र हाथ मे समिधा लेकर किर अजापति के समीप श्रये, - 
*` इस परसिद्ध इन्द को -दे-त् अजापति बोले किदे इन्र 1 वियेचन के साथ 
- शान्त हदय होकर श्राप जो चलेगये थे फिर किंस इच्छा से श्रयेहे, 
. वह.भसिद्ध इन्ट.योलाक्गि , हे भगवन्‌ ! निशचयकषस्फे जैसे इस शरीर के 

 सश्रलंङेत होने " पर “यदह छायापुरुष भी सुश्रलरुह होता, शद्ध घखौ ` के 


धारण.करने से छाया मी खुमूषित होता, परिप्डत होने से छौया मी परिष्छत 
ˆ होता हे, वैसे ` टी इस शरीर के अन्धे होने पर यद छायापुरुष भौ श्रन्ध होता 
हे कानः होने धर . छाया पुरुष भी काना होता दै, इसके चिन्न भिन्न होने पर 
छायापुरष ` मी. दिक्च भिन्न होता है, इस शरीर के ना होने पर यह्‌ दयाः 
, पुरुष भौ .नोश दोजाता है, इस. कार्ण यहां पर मै कस्या नहीं देखत ह ॥ 


, सखं०--शव भजापति कथन कते हैः-- _ . 

एवमेवैष मघवन्निति होवाचैतं वेवं त भूयोनुव्या- 
~ स्यास्यामि। वसापराणि दा्रिशतं पषाणीति । स दाप 
. शणि द्वािशतं वेषास्युवास । तस्मे रोवाच ॥ ३॥ 


श 
२८६ उपनिषदाय्य॑भाष्ये 


अर्थ- हे इन्द्र ! यह आत्मा णेखा ही है जैसा श्राप कथन करते ` है, फिर 
अज्ञापति बोक्ते इसी श्रत्मा का तो श्रापसे फिर व्याख्यान करगा, हे इन्दर) 
वन्तीलवष्ं मेरे निकट मौर वास कर, वह ` प्रसिद्ध॒ इन्द्र॒बन्तीस वषं फिर 
प्रजापति के विकर वासर करने लग, उख इन्द्र से वह प्रसिद्ध जापति बोरे किः- 


इति नवपःखणडः समाप्तः . 


* > = (व < 


अथ दश्चमःखण्डः प्रारभ्यते 








खं०--घ्रवं पजापति उस आत्मा का कथन करते हैः र 
यं एष सवप्ने महीयमानश्चरत्येष अपरेति हो- 
वाचेतदमुतमभयमेतद्जरहयेति ¦ स॒ह शन्त- 
हृदयः प्रवत्रान । सहापरप्यैव देवानेतद्यं ददशथ 
तद्य्यपीद «शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
साममभसरामो न वेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १॥ . 


श्र्थं-यह जो स्वरम मे श्रपनी महिमा का श्रञ्चुमव करता इश्रा विचरता 
है यही श्चाला है, इतना कथन करे फिर बोले भि यदी श्रुत है, यही श्रमय 
है, श्रोर यदी ब्रह्म दै, वर प्रसिद्ध॒ इन्द्र॒ शान्तहृदय होकर चला श्राया, उस 
` प्रसिद्ध इन्द्र नेदेवौको प्राप्त न होकर द्धीदख भय कोदेखा फं यद्यपि 
उख स्व्नावस्था मे यह शर श्रन्ध दोतां है तथापि वह श्रात्मा.श्रनन्ध देता है, 
यदि यदह शरीर काना होता है तो आरणा काना नदीं होता, इस शरीर के बाह्य 
वोष से यह श्रार्मा कदापि दूपिर्तं नदीं होता ॥ 


न्‌ वधेनास्य हन्यते नास्य सखाम्येण सामो घ्नन्ति 
सेवनं विच्छादेयन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि रोदि- 
तीव 1 नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 


श्रथे-दख शरीर के वध से वह श्रात्मा नहीं मस्ती, श्सकेकानादहेनेसे 
कह सात्मा काना नहीं होता, परन्तु शस आतमा को मानो को$ माररहे दै, मानो 
कोषे सगा रहे है, यह्‌ मानो श्रप्रिय देखता शौर सोता इश्रा सा भी प्रतीत होता 

~ दै, मै दल विषथ म कस्याण को नहीं देखता हं ॥ श 


1 
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सं०--भ्रव इन्दर का पुनः ्रजापति के पास जाना कथन करते हैः-- 
स समिदाणिः पुनरेयाय । ते ८ ह परजापतिसाव 
मघवन्यच्छान्तहदय प्रातराजीः किमिच्डस्‌ पुन- 
रागम इति । सहोवाच-तय्यपीदं मगवः शरीर. 
मन्धं भवयनन्धः। स मति । यदि साम 
मसामोने वेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 


श्रथ-वह इन्द्र हाथ में समिधा लेकर पिर प्रज(पति ते निशूर श्रये, उस 
शन्देको प्रजापति वो किदे इन्द्र जो श्राप शान्तहृदय होकर चले गये थे 
„ ष फिर किस श्च्छा सेश्रये हो ? षह शन्द्र षोला हे भगवन्‌ ¡! यदपि यदह 
शरीर श्न्ध होता है परण्तु बह श्रात्पा अन्ध नही होता, यदि शसेरका 
कोर श्रंग भंग होजाता है पर वह श्रात्मा पूणं दता है, शस शरीर के दोष से 
यदह अत्मा कदापि दूषित नहं होता ॥ 


. ` न वधेनास्य हन्यते नाऽस्य साभ्ये सामो परन्ति 
ते वेनंविच्छादयन्तीवाऽप्रियवेत्तेव भवत्यपि रेदि. 
तीव । नार्टमन्न भोग्यं पश्यामीत्येषमे वेष मधव- 
निति -दोवाचेतन्तेवं ते भूयोऽनव्यास्यास्यामि । 
वसापराणि दाति ८ शतं वषांणीति। स ह.पयणि 
द्वाति ८ शतं बषांणयुवास । तस्मे होवाच ॥ ४॥ 


- श्र्थ-दस शरीर फे वध से उस श्रातमा का हनन नदी होता, इसके काना 
होने से दह श्रात्मा काना नदीं होता परन्तु इस श्रात्मा को मानो कोद मार 
रहे है, मानो कोरे भगा रदे है, यह्‌ मानो श्रिय देखता श्नौर रोता इरा खा 

" भी प्रतीत होता दै, इख धिषय में में कोड फल नह देलता, तदच भ्रजापति चोक्ते 

हे श्द्र ! य श्रारापेखाद्ी है, फिर भजापति बोले हे न्द्र | इसी श्रम 
का सो तेरे-भति किर व्याख्यान करंगा, श्राप ३२ वषं मेरे निकट श्रीर वास 
करे, बह इन्द्र॒ ३२ धं उनके समीप शौर वास करने लगे, उससे परजा- | 
भति बोलते किः- ^ ५... । 
इति दशमःखण्डः समाप्तः 

नेषि 


[णा 





९८ ~ ` उपनिषदास्यंमाष्ये . 


अथ एकादन्चःखण्डः प्रारभ्यते ` 


नाः ९ ~ 0 ~~ 9 के 


सं० श्रव प्रजापति कथन करते हैः-- ध ह 


तयत्रैतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः खं न पि 
जानापेष. आमिति होवाचेतदमतमभयमेतद्‌त्रह 
ति। स ह शान्तहृदयः प्रषत्राज । स्‌ हाप्राप्यैव 
देवानेतयं ददशं । नाह खल्वयमेव छसंपरत्यासा 
नं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि । 
वरिनाशमेवापीती भवति ! नाहमत्र भोग्यं 
पर्यामीति ॥ १॥ | 


श्रशै-वह श्राखा जिक्ठ श्रवस्या मेँ सोया इचा श्रपने स्वरूप मे स्थित भले 
प्रकार भानच्छ का श्रुभरव करता हुश्रा स्वप्न को नदी जानता, यदी भात्या 
श्रपदवपप्मादि घमं वाला है, {फर पजापति षोज्ते यद्ध श्रष्त, यही श्रभय श्नोर 
यही ब्रह्म है, ह्‌ प्रसिद्ध शान्तहृदय इन्द्र फिरचला ्ाया, पर उसने देवताश्रौ को 
भरात्त होने से पूवं ही इस भय को देख किं निश्चय करके सखुपुप्।स्मा यह मै ह, 
इस प्रह्मर सम्प्रति शपते को नही जानतः नाही इन भूतौ को जानता है, विनाश 
कोही माप्त हर की र्भातिदहोता है; इख क्तिद्धान्तमे मी कोर श्रच्छा फल नहीं 
देलता, इस प्रकार सोचक्षर पिर लौट श्राया ॥ . 
खं०--श्नव इन्द्र का पुनः प्रजापति के समीप जाना कथन करते दैः- 
स समिखाणिः पुनरेयाय । तह पजापतिसा 
च मघवन्यच्यान्तहदय प्रात्राजीः किमेवेच्छन्‌ - ` 
पुनरगम इति सहोवाच -नाइ खल्वयं मगव एव ‰ .“ 
सम्परत्यास्रानं जानत्ययमहमस्मीति नो एवेमानि - 
` भूतानि । विनाशमेवापीतो भवति ।. नाहमत्र. . 
भोग्यं पश्याफीति | २ ॥ ५ 
थ--वह इन्द्र हाथ मं समिधा लेकर फिर प्रजपति के पास आये, उनको 


भजापति वेले कि.रे इन्द्र ! जो त॒म शान्तहृदय होकर य्ह से चले ग्येथे फिर 
किख च्छा से पुनः ये ह, वह ध्द्र वोत हे भगवन्‌ ! निश्चयकरके यदह रासा 
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^ यह मेँ हव इस मकार सम्पति श्रपने को. नहीं जानता, नादी श्न भूतो' को 
जानता है, विनाश को दी पाप्त होता है यद देलता ह, इस सिद्धान्तमे मौ को 
श्नच्छा फल नदीं दलता, इख भकार सोचकर फिर लौट भाया ह । 
सं०--य प्रज्ञापति कथन करते हैः-- | 
एवमेवेष मघवन्निति होवाचैतंतेष ते भूयोऽनुव्या स्या 
स्यामि । नो एषान्यत्रैतस्मादसाऽपशति पञचवर्षाणी- 
ति। स हापरणि पञ्च वर्षाण्युवास । तान्येकशत 
सम्पेदुरेतत्तयदाहुरेकशत ८ ह॒वै वर्षाणि मघव- 
न्रजापतो अहचय्ययुवास । तस्मे होवाच ॥ ३॥ 
शर्थ--टे इन्द्र॒ } यह श्रात्मा णेस ही है, फिर प्रजापति बोलते श्रापक्षे प्रति 
सका दी फिरव्याख्यान करदा, क्योकि इस श्रात्मनज्ञान से भिन्न श्रौर कोर 
पुरुषार्थं नहीं है, पांच वषं सेरे समीप श्रौर बास कर, वह इन्द्र पांचव्पं शर 
वास करता रहा, यद्‌ सव मिलकर एकस वं हप, वह सच जो शिष्ट पुरष है 
पेखा द्यी कहते ह कि निश्वयकरके पकस वपं इन्द्रने प्रजापति फे जिक्र 
ब्रह्मच््यंपूरवंक निवास किया तव उस न्द्र्‌ को प्रजापति बोले किः- 
इति एकादशःसरडः समाघः 
अथ द्ादशचःखण्डः प्रारभ्यते 


द्धक, 


सं०--श्रच प्रजापति इन्द्र को विशेषरूप से उपदेश करते हैः- 


मघवय्‌ मर्त्य वो दृदश्शरीरमात्तं मुदयुना । तदस्य 
मृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो ब सशरीरः 
परियाभ्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः पियाभिय- 
योरपदतिस्स्त्यशरीरं वासन्तं न प्रियाभिये स्पृशतः॥९॥ 


ˆ श्र्थ--हे श्र ! यह शरीर निश्चय करके मरणधर्मा मृत्यु से त्रसा इभा दै, 
वह शरीर इख श्रविनाशो श्रशरीरी जीवारमा का अधिष्ठान दै, सशरीर भाता 
प्रिय श्नौर श्रिय से ग्रसित दै, निश्चयक्षरके जवतक यद शरीर है तब वक 
इसके प्रिय श्र भिय का नाश नदी होता, ्रश्रसीरी आत्मा को प्रिय श्रौरः 


29 
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ह्मभिय निश्चयक्षरफे स्पशते नदीं करसकते ॥ 
सं०--श्रव उक्त माव को दृष्टान्तौ दारा स्पष्ट करते है :- । 
अशरीरो वायुं ॒विदुत्तनयितुरशीरर्ये- 
तानि । तययेतान्ययुष्पादाकाशत्समुत्थाय पर 
उयोपिरपसम्प सखेन खेनःरपेणाभिनिष्पयन्ते ॥२॥ 


श्रथ--वायु श्रशरीर है, मेघ, विज्चली तथा गजेन यह सव श्रशसैसी = शरीर 
रहित है, वह जैसे उख श्राकाश से उडकर परज्योति = स्वकारेण को प्राप्त हो 
कर निज रूप से श्रपने कारण में स्थित दते हं 11 


एवमेवेष सम्परसादोऽस्माच्छरीरात्सयुत्थाय परं 
ज्योतिरपसम्पद्यय सखेन रूपेणाभिनिष्पयते स 
उत्तमःपुरषः । स तत्र पर्येति जक्म्‌ कीडन्‌ 
रममाणः सीमि यानेव ज्ञातिमिर्ां नोपजन 
स्मरन्निदध्शरीरस यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त 
एवमेषायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ २ ॥ 


श्र्थ--वैसेदयी यह श्रात्मा इस शीर से उठ परज्योति बह्म को प्रत्त रोकर 
श्रपने रूप से स्थित दोता दै, वह उत्तम पुरूष उख श्रवस्था में यड शरीर जिस 
म चद जन्मा था उक्चको स्पररणं न क्षरता इश्चा प्रसन्न होकर स्यौ श्रथवा 
विविध यानो श्रथवा निज ॒वान्धव इ मितरादिश्नं के साथ क्रीडा तथा रमण 
करता इश्रा स्वज विचरता है, हे इन्द्र ! जैसे रथ मं घोड़ा जुड़ा हुश्रा रोता है 
डा ऊ 
चसे ही यह जीव इस शरीर में युक्त = जडा इश्रा है ॥ 


अथ यत्रेतदाकाशमनुविषरणं चलः स चाज्ुषः 
पुरुभो दशनाय चज्ुथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 
आला । गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदमभिया-. 

` इंशणीति स आ्माऽभिव्याहायाय वागथ यो वेदे. 

, दं शृणवानीति स आमा} श्रवणाय घोत्रम्‌ ॥२॥ 

` श्र्थ-ध्रौर जहां यह चच 


र चख श्राकाश्‌ मे श्रनुगत है बह चाद्युष पुरुष है, उस 
अमा के दशन के लिये चल ओर जो शसक खुश यह जानता है वह जीवात्म 
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है, उस गन्ध के ग्रहणा ररिन्दिय है शोर जो इसको बोलुं यह जानता है 

व्ह 
जीवात्मा हे, उस श्रातमा के माषणार्थं वागिन्दिय होता है, नौर जो इसको श्रवण 
करू, यह जानता है चह श्रात्मा है, उस्र जीवात्पा के वसां श्रोत्र हे ॥ 


अथ यो ेदेदं मन्वानीति स॒ आला । मनोऽस् 
द्वं चुः स वा एष एतेन देवेन चदुषा 
मनसंतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ स्ते ॥ ५॥ 


श्रथै-श्रौर ओ शका मनन करू, यह जानता है बह शरात्मा है, एस श्रा 
कामन दिव्य चञ्चु, यह आत्मा दृत दिव्य चद्ुरूय मनसे ही इन काम- 
नाभो को देलता हा रमण करता है॥ | 


य एते ब्ह्लोके, तं ग एतं, देवा आमानयुपासते । 

तस्मात्तेषा ८ सवे च लोका आत्ताः स्वे च कमाः। 

स सर्वाभ्श्व सोकनापोति स्वां ८ श्च कामान्य- 

स्तमात्मानमञुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिश्च 

प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ - 

श्र्थ-वह प्रसिद्ध पजापति बोले कि जो यह विद्वान्‌ निष्चयकरके उस 
ब्रह्मलोक मे परमात्मा की उपासना करते है हली कारण उन विदधान को सब 
लोक श्रीर सव काममय प्राप्त होती है, षह मुक्त पुष सय लोकलोकान्तरौ 
श्नीर सथ कामनाश्रौ को प्राप्त होता है जो उस श्रात्मा को खोजकर अनतता 
है, यह प्रजापति ने उपदेश किया ॥ । 


इति दादशःखणडः समाः 





अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव श्रातमक्षानी प्रसन्नचित्त होकर कथन करता हैः । 
श्यामाच्छवलं प्रप्ते शलाच्छवामं ॥ प्रपयेऽश्व इ 

शेमाणि विधूय पापं चन्द श्व गदीमुसात्‌ भरुच्य 





1, 
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धूता शरीरमकृतं तासा वहमलोकममिसम्भवामी- ` . 
त्यमिसम्भवामीति ॥ १॥ 


श्रथं-हार््रह्म से विराट्‌ जह्य को प्राप्त दोतां ह शरोर विरा बह्म से हदं 
रह्म को ब्राप्त दता हं जैसे धोडा श्रयने लोम छो कम्पाकर निमेल दोजाता ह, 
नीर जेते ह के मुखसे मुक्त होकर चन्द्रमा निमेल होजाता है, शली धकार ` 
पापो से पृथक्‌ होकर तार्थं हुश्रा शरीर को स्यागकर नित्य ह्यलोक को 
भ्रात होता हं “ स्पृभिसुम्भवामीति ” पठ दोबार उक्त अर्थं की ददता क 
ज्ये रायः है ॥ 


इति त्रयोदशःखर्डः समाप्रः ` 





अथ चतुर्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्रब ब्रह्य का महत्व वर्लन कस्ते इष्ट उसके प्रति जीव की प्राथैना 
कथन करते ईः- 


आकाशो पर नामरूपयोरमिवंदिता । ते यदन्तरा तद्व्रह 
तदगृत« स आता । प्रनापतेः सभां वेशम प्रपये यशोऽ- 

, हं भवामि बाह्मणानां यशो रानां यशो विशम्‌ । यशोऽ 
हमनुपरापस्सि । स दां यशसां यशः श्येतमद्तमदक ५ 
श्येतं लिन्दुमाभिगां लिन्दुमासिगाम्‌ ॥ १ ॥ 
-श्रथं-निश्चयकरके ब्रह्म दी नाम श्रौर रूप का निर्वादक = प्रकागाक है, वह 

नाम रूप जिसके मध्य में वर्तमान है वह जह्य है, वह अत है, बही सव जगद्‌ 

का श्रारा = जह् सर्वैन्यापक है, मै उस सम्पूणं प्रजा के स्वामी सर्वपालक व्रह्म 
की शरण को ध्रा्त हों, मै यशस्वी दोडः, बाहे फे मध्य यश को, चन्रियौ मे 
यस को श्रौर वैश्यौ के मध्य यश॒ को पराप्त दोऊं, चह मे यशस्वियौ क्ते बीच यश- 
स्वी होऊ, हे भगवन्‌ ! एवेत = रक्त वन्तरहित अर्थात्‌ यश, यर, चीर्ख्यं का नाश 
करनेवाली रक्त योनि को प्राप्त न दो, 'लिन्दुमाभिगाम्‌ >» पारदो वार 


उक्तश्च की खदृताकेलियेश्रायादहै॥ 


इति चतुदंशःखरः समापुः 


क 
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अथ पन्चदशमखण्डः प्रारभ्यते 





सं०--छव श्रन्त मे सक्ति के साधन कथन करते इए इस उपनिषदं का 
उपसंहार ®रते हैः- 


तद्धेतदज्रह्या प्रजापतय उवाच । प्रजापतिर्मनपे। मनुः 
प्रजाभ्यः । आचार्य्युलादेदमधीय यथाविधानं 
गुसेः कमांतिशेषेणामिसमाड्त्य ङ्ट्म्े शुचौदेशे 
सखाध्यायमधीयानो धार्भिकायिदधदातमनि सवे 
द्दियाणि सम्पतिष्यप्याहिभ्सन्वैमृतान्यन्यत्र तीरथ 
भ्यः स खल्वेवं वतंयन्यावदायुषं ब्हलोकममिस- 
म्यते । नच पुलरात्तते नच पुनरावर्तते ॥ १ ॥ 


शर्थ-दस उपनिषद्‌ सम्बन्धी ब्रह्ल्ञान का उपदेश बह्मा नामक ऋषि ने 
प्रजापति = कश्यप को कथन क्रिया, पभ्रजापतिने मदु को श्रौर मदने पजाश्रौको 
उपदेश किया कि आचा्य्य्॑कल से विधिपूवेक वेद्‌ का श्रध्ययन, गु की शुषा 
छदि कर्म करके समावत्तंन संस्कार कर अ्रपने कुटुम्ब मे रहता इश्रा, पवि 
देश में स्वाध्याय करता इश्ना, भरस्य मच्यो क्तो धार्धिक बनाता इश्रा, आत्मामें 
सव श्न्द्रि्यो को स्थिर करके तीथ से श्वस्य भी सव प्रारियो षी हिसान 
करता श्रा जो विचरता है वह निश्चयक्ररके उक्त प्रकार से यावदायुष व्तंता 
हश्रा बह्मलोक को पा होता है, किर उखकी पुनराङ्त्ति नदी होती अथात्‌ नियत 
काल तक सुक्तिमें रहता दै ॥ 


भाप्य-सक्तम खणड से लेकर यहां समाति पयन्तं महिं प्रजापति श्रौर 
इद्र तथा विरेचन की आख्यायिका द्वारां जह्य फा स्वरूप निरूपण करते हण 
यह वसन किया है फि जो पुरूष ब्रह्मचय्यादि चतौ तथा यज्ञारि कमो द्वारा 
उसको भकलेप्रकार खोजकर सात्तारकोर करते है वह सव कामनाश्रो को पाप्त 
होकर सुक्त होते दै, यह गांथा प्रस प्रकार है कि एक समय प्रजापति श्राचाच्यं 
श्रपने शिष्या को यह शिक्ा देरहे धे कि वह परमपिता परमात्मा जिसको जानकर 
पुरुष सब दुभौ से चुट परमपद को पराप्त होता हे चह पापस रहित, जरावस्था 
रहित, भत्यु से रदित, शोक से रदित, छ्धघारद्ित श्रौर पिपासा से रहित 
अश्रतस्वरूप है, फिर कैसा दै सत्य की कामना वाला श्नौर सत्यसङ्गप दहे, 
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उसी को जातक्रर पुरुष श्रत होता है, इस उपदेश को देवता श्रौर रुर दोनो 
ने श्रदण किया श्नौर यह विचार करने लगे किं यदि सवकी सम्मति दोतो उस 
परमात्मा को शरन्वेषण करे जिसको खोजकर पुरूष श्रत होता ई, षिचारानन्तर 


देवौ मे से “ इन्द्र “ श्रौर छसे मे से " विरोचन ” हाथ मै समिधा 


लेकर जिक्षाघ्ठुभाव से प्रजापति आचा्यं के निकट राये श्रौर उनके समीप ३२ 
वषं पर्यन्त ब्रह्मचर्य्यपूैक सम्पूणं विदयाश्च का अध्ययन किया, श्रध्ययनानन्तर 
श्राचय्यं वले कि श्राए समावन्तंन करके श्रपने २ यृ. को जेयं परन्तु यद 
दोनो समावर्तन कराने मे ईक संकोच करने लये तद प्रजापति ने उनके मानसिक 
भाच को जानने केलिये पुनः जिक्षएसा कर उनके प्रति वोल्ते कि अपने किस 
श््छा से.मेर निकट बास क्षियः है १ वह दोनौ वोले कि जो परमारमा पापरदहित, 
खृतयु सते रहित इत्यादि विशेषणो वाला है उसको जानकर ही पुरुष सव छामना- 
रोको माप्त होते ह श्रापके इस उपदेश को विद्धान्‌ लोग कथन कस्ते है, उसी 
श्रस्तस्वरूप व्रह्म के जानने फी इच्छा से हम दोनों ने यहां श्रापके समीप निवास 
भिया हे सो इराक्रके हम लोगो को ब्रह्मविषयं उपदेश करे, यह हमासै 
पाथना है तव उन दोनो को उपदेश करते इष प्रजापति बोत्े कि श्रत्ति मे जो 
दीलता है बह परमात्मा है, यदयं अक्तिगत कथन करना उपलक्षण है जिसका 
साच यह हे कि वह पूरं परमास्मा शरीरगतं सव इद्धिर्यो, सव श्रज्ञ शरोर सोमर ^ 
मे व्यापक हरहा है, बही श्रत ज्र बी श्रभयश्नादि रुणविशिषट ब्रह्म हे, श्तना 
सुनकर यह्‌ दोनो वोले कि हे मगवन्‌ ! यह जो जलौ श्रौर दर्पण मे दष्िगत ह्येता है 
वह कौन है १ पजापति ने उत्तर दियः कि संसार के सम्पू पदार्थौ मे परमात्मा 
व्याप है जो श्रजर, श्रमर, अमय तथा श्रपहतपाप्मादि युखदिशिष्ट है, फिर 
भजापति वोल्ते कि जलपाज में ्रात्मा को देखो, जो उसमे श्रात्या को न. जान 
सको तो फिर मभस ्राकर पूङो, बद दोनो जलपा मे श्रात्मा को देखने लगे 
तो प्रजोपति वोले कि इसमे क्या देखते हो १ तव उन दोन ने काकि नल से 
लेकर शिखा पर्यन्त यह श्रारमा का भतिरूप देखते दै, फिर पजापति ने कहा कि 
उत्तम चख ओर श्ाभूषण पहनकर द्रा मे श्रात्मा को देखो, वर्‌ दोन श्रज्ञङृत 
होकर देखने लगे ठव उनसे प्रजापति वोक्ते क्या देखते हो ? उन्दने कहा कि 
जेखः यह शरीर श्रलंरूत है वैशः ही दपर देखते है, पिर प्रजापति ने कहा किं 
यही आतपा हे श्नोर यद श्रजर, श्रमर, श्रदधृत तथा श्रमय है, यह सुनकर दोन 
शान्तद्धदय वहां से चले श्राये, भजापति के उक्त कथन का तात्पर्यं यह है कि 
यह पाछृतिक शरीर जिसको तुम जल्पाञ् वा दर्पण मँ देखते हो यदह परिष सन- 
शील दने से विनाशी है जैसी शरीर की श्रोक्ति दती है कैसा हय छाया पुरुष 
दष्िगत दोता है श्रौर वह आत्मा श्रपरिवसनशील होने से सदा द्यकरस रहता 
है बद वार कौ बनावट से इुश्ोभित नही दोता शीर नाही शयैरगत भ्यधि 
से उसमे कोर विशार उत्पन्न होता दै, वह्‌ शरोर भे व्यापक होने पर भी शवसे 
भिन्न हे भर बहे अमूत तथा श्रमय है, एस भकार दन्तौ कारा वार २ सम. 


#। 


दान्दोग्योपनिषदि-आष्टपपाठके पश्चदशःलणडः २६१ 


भने प्रर भौ षह दोनो प्स भाव को नः समकर उक्तटा यह समसे कि यह 
शरोर दी भामा है, एस पकार श्रात्मविषयक्ष न्यथा समभर वहां से चले 
भ्ये, उन दोनो को जाता ह्या देख प्रजापति भपने मन म विचारे लगे क्ति 
यह दोनो श्रारमविषयक् यथार्थकञान सम्पादन न कर. निज २ गृह को जतेहै, 
यायो कहो कि श्रा फो नज्ञानृकर विनाप्रा्त श्रिये हृए ही जाते दै, नके उप. 
वेश से जो देषती श्रौर अपुर इस श्न्यथा क्षान बाले होगे बह नष्ट होगे, रस्तु, 
बह शान्तहृदय विरोचने श्रद्ठुये के निकर पहुंचा श्रौर उन शशु से शस कषान 
कोका कि दस लोक मे शसैर ही पूजनीय तथा सेवनीय है, यहां शरीर क्षो 
ही पूजत हश्रा, शेर का ही सेवन करता इश ईस लोक भोर परलोक फो ` 
शह होदा है, खी निश्चय वले श्रघुरो का सम्पदाय भ्राजक भी यां 
शिगत होता रै जोन दान देते व परमात्मा तथा वेदौ पर श्रद्धा रलते, न 
दरलोक को भानत श्रौर न यच करते है, यह लोग गन्धमाला, वस्मौ तथा 
भूष से शरीर को ही श्रलंहत रखते हुए संसार भ विचरते है भौर 
श्सी कतभ्य से श्य लोश को जीत लेषेगे पेल मानते हे । 

इ्द्रदेवो फोन प्राप्त होकर स्वयं हौ विचारे लगा किं इस शरीर के 
भरलंछ्च, होने से यद छाया पुश्प भो सुकृत होता है, इस शरीर क्षा परि- 
¶र होने से दाया भी परिष्छत होता है वैशेदी कौना होने से छोय पुष भी 
काना होता शोर अन्धा होने से श्न्ध होता दै, शख शरोर के चिन्निन्तं होने 
पर चयापुरूष मी चिन्नभिन्न होता श्नोर इस शसीर ® न्ट होने से न्ट होजातां 
ह, एख कमर यद चाया पुरुप आत्मा नही. यह बिचार करता हा दाथ में 
क्षपरिधा लेकर पुनः भ्रजापति के समीप श्राया. इन्द्र को राता हृश्रा देखक्षर 
जापति शोत्े कि ह इनदर ! ठम तो विरोचन फे साथ शान्तहदय होकर चलेगये 
थे फिर किस श्छ से आये हो १ इनदर ने अपना उक्त विजा अर्जापति ९ 
सन्मुख प्रकट किया तथ प्रजापति घोले कि स्वभ का साक्षी जो जीवातमा है 
बही बरहम ह भ्रोर वही श्र, श्र, श्रय तथा श्मूत दै, यह निशवयकर्‌ शन्तः 
इदय दन्द फिर चल श्राया शरोर देवताश्च कोन माप्त होकर सचय ही विचारे 
सगा कि दसं स्वन्नावस्था मे यह शरीर श्रन्ध होता है तो शार अनन्व ही 
होला है, यदि शरीर काना होता है लो भव्या काना नदी होता अर्थात्‌ शस 
शरीर फे याद्यदोप से यद आसा दूषित नदीं होता रौर च इस शरीर के श 
से वह भात्मा मरता ह परन्तु दस शरात्मा को मानो कमार रहे है, 
भगा रहे है, यह मानो श्रपरिय देता शौर रोता इरा सा मी प्रतीत दता ह 


श्रतपव यदह सिद्धान्त मी ठीक नहीं । 


(५ इन्र मे स्वावस्थां के तैजस जीवस्या को 
ता पति कं निकट आकर 


, हय सम नौर उसमे सी उक्त दोष देखत इशरा फिर प्रजा 

ˆ ` कहा कि रे भगवन्‌ } मै ब्रह्म को पूरं प्रकार से नही समस्ता व 

। "` ९ बं मेरे समीप र घास करो, वद द्ध फिर वाख करने लगा, उस्तकं पथा 
> । 
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भ्रज्ञापति बोजे कि जिस अनवस्था सै सोया इश्चा अपने स्वरूप मं स्थित भल्ेम्रकार 
ञ्ानन्द करा श्रुभव करता का स्वध को नदीं जानता वही श्रात्मा श्रपहतप्राप्मादि 
धमो वाला है, वही श्रदत, रमय श्रीर वही जह्य हे, पेखा निश्चय कर वह्‌ | 
इन्द्र चला श्राया श्रौर दैवताश्चौ को पाक्त होने से पूवे ही चि्वार करते इ इस 
भय को देषा कि यतात्मा ५यह मँ ह» इस भक्तार श्रपते को नदीं जानता श्रौर 
नाही इन भूतो को जानतः है, यद मी विनाश को दीं प्राप्त हण की भांति होता 
है, ्रदः यह भी बद्ध नदी, यह विचार कूर फिर प्रजापति के पास लोट श्राया 
श्रीर्‌ हाथ मे समिधा सकर प्रजापति को प्राप्त हो वोल्ला क्षि हे भगवम्‌} सुषु- 
पातमा जह्य नही, क्योकि उसमें पृबोक्त दोष श्रते है, इसलिये फिर लौट श्राया 
हृ" पजापति वोत्ते कि हे इन्द्रं ! आपक्ते मति इतका हयी फिर च्याख्यान करुगा, 
क्योकि इल श्रात्यक्ञान से भिन्त रौर कोद पुरुषाथं नही, पाच नपं मेरे समीप 
रौर वास कर, फिर वह पच दषं बास करने लगा, यदह खव मिलकर १०९ 
चप इन्द्र ने प्रजापति के निकट बद्यचय्येपूत्रेक निवास क्रिया तव उस इन्द्र 
को पजापति चोल्ते छि दे इन्द्र ! यह शसीर निश्चयक्ररके मरणधममां, त्यु से 
ग्रसा इच्रा जोवात्मा का धिष्ठान है शरोर यह सशरीर आत्मा त्रिय श्रोर 
श्रपिय से श्रसितत है परन्तु श्रशरीयी श्रात्माको भिय श्रौर यिय स्पर्शं नरी 
करसक्ते, जञेखाक्षि -वायु अशरीरी है उसको छल शल स्पशं नही कर 
सक्ते, केसे ही मेध, विचुल्ली श्नौर गजेन यह सव शरीररष्िव है, वह जैसे 
उस श्राकाश से उखकर स्वकार्ण को भासते ्रपने २ सुपस स्वय 
कारण म स्थितदहेतेह वेखे ही यह जीचार्या इस शरीर से उख परंज्योति 
बरह्म को पाप्त होकर श्रपने रूप से स्थित हाता है रौर उस समय वह उत्तम 
पुरुप कहलाता है, उख श्रवश्था मे बह उन्तम पुरुप यह श्वरीर जिसमे वह जन्मा. 
था उसको स्मरण नहीं करता श्रौर बह पसन्न होकर श्चनेक अकार के श्रानन्द 
मोगत्ता है, जेखाकि युक्तः पुरुप का रेदवय्यं पचे इसो थपाठक मे वेन कर 
श्राये है, हे इन्द्रं ! जञेसे रथ मे घोडा जडा हुश्रा होता है वैसे हयी यह जीव इस 
शसर भें छा इमा रहता है शरीर जहां यदह चच श्राकाशमें श्द्धगत है चह चाुष 
पुख्प है उख आत्मा के दशनाथ चु है र्था इस सम्पृरौ बह्यारड मे जो 
यापक पुरुष परमात्मा है उसने सुज ओर चन्द्रानेज स्थानीय है, जेलाङ्किभचृल्द्र 


स्यो च्‌ नेत्रः = उस परमात्मा के चन्दर श्नोर स्यं नेज दै, यार्योकडोकि 


चन्द्र घुच्यं, प्रथिवी तथा श्राकष्दि सम्पू पदार्थं उस परमाः की महिमा 
को सव लोगों पर प्रकट करते हुए स्थिर है इन्दी के दर! उस सर्वरद्तक परभ- 
पित्ता परमात्मा ® सान्तातकार दोता दै, रौर जो इको सध, इसको देष इत्यादि 
शानवाला ह वह जीवात्मा हँ ओर उस्र गन्ध के अहरं ्रारेन्दिय, भाषाथ 
वागिन्दिय च्रीर श्रवणार्थं ्रोनेन्द्रिय है श्रौर जो इसका सनन करः यष्ट जानता ` ` 

चदे श्रात्मा है, इख आतपा का मन ही दिव्यचच्ु हे, यहं जीवात्मा इस दियर . 


# 
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चद्रूप मन.से ही एन कामना््रो को देता शरा उनमें रमण करता है, फिर ` 
पजापतियोले किजो विद्धान्‌ ्ह्मलोक मे परमात्मा की उपासना च है 
- उन्हीं को सव कामनाय प्राप्त होती ह अर्थात्‌ सक्त पुरुष ही सव काम. 
न्रौ को प्रान्त होताहेजो परमासा क्षो सलोजकर जानता है, सुक्त पुठष 
का यह महत्व दै फ्रि वह व्रह्म को आप्त होकर स्वेच्छाचारी होजावा 
है चौर जहम को सर्वभ्यापक जानकर श्स निश्चय घला होता है 
कि जो पृं पर्ता सम्पू बरहमाएड मे व्थापक्ष है वदी मेरे हदय में 
विणजमान है, हस भावको पूणं रीति से जानता हुश्ना पविनान्तःकरण 
पापवासनश्च को सर्वथा स्यामकरर शद्ध होजाता है अर्थात्‌ जिसप्रकार घोड़ा 
शपने लोभो को कम्पाकर ` निर्मल होजाता दै भौर जैसे चण्डरमा राह 
के सुल से निकलकर निम होजाता है इसी अश्र सक्त पुष पापो से दूटकर 
छुताथं हुश्रा यद श्रजुभव करता दै कि ब्रह्म ही नाम ङ्प का प्रकाशक है नीर 
वद नागर रूप जिसके मध्य मे वत्त॑मान है षद ब्रह्म है, वही अश्रुत रौर बही 
सम्पूशं जगत्‌ मेँ व्यापक सवका आमा जह है, हे परमान्‌ ! मै श्रापकी 
छ से ही भुक्त पुरुषों की सभा को प्राप्त होड, यशस्ची दोऽ, जह्य के मध्य 
यश को परात्त दोऊ,- सियो के मध्य यश को भा्त होढः वैश्यौ के मध्य यश 
को प्राक्त होऊ श्रौर यशस्ज्ियो के घीच यशस्वी होड, हे भुक्ति दाता परम 
पिना परमात्मन्‌ ! श्राप देती रुपा करं कि मेँ धारम्बार जन्भ मरण को 
भाक्त. न होकर कमार ्रापहीकी शरण का श्रवलम्बन के यह मेरी 
श्रापसे भरथना है। $ 

श्रव अन्त में हस समस्पृणं उपनिषद का उपसंहार करते हष महिं कथन 
करते किंजे। पुश्प इस संसार के दुःखो खे दूटकर उस परमशान्त को परापत 
होना चाहे उस्तक्षा यह कतव्य है फि वह नियमाचुद्कल नियत ायु मे श्राचा्वकुल 
को प्राप्त दोकर गुड फी श॒शरूषापूर्वक यथाविधि साङ्गोपाङ्ग वेदा का अध्ययन 
करके समावसेन संस्कार कर अपने कुम्ब मे धे, शरोर गृह मे रदता श्ना फिखी 
-पकान्ते पविचदेश मे अन्निहोभ्नादि कमा का नियमपूर्वक पाटन करे, क्योकि 
एन कमो का नियमपवेक पालन करने वाला ही पवित्र होता दै, जैसाकि गी० 


१८१५ सी वर्णन किया है किः- ग 
यन्न दान्‌ तपः कमं न याज्यं काय्यंमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


थै-स्वाध्याय तथा सन्ध्या श्रचचिदो्ादि यक्ष, दान श्रौर तथ = तितिक्ता, 

श्न कमो का कद्शपि व्याम नदीं करना चादिये, क्योकि न कर्मो के करने से 
पुखष पवित्र होता दै, दसी निश्चय वाला पुरुष धामिंक होता शौर उसरी की - 

स्ति होती है, ख प्रकार चैदिक्षकम करतां इरा अपनी सन्तति तथा अन्य 

्टुस्वियौ ओर इट मि्रादिको मे मी उकम का अचार करके उनकोमी 
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€ ` -उपनिषदाय्यंभाष्ये 
घार्भिक बनावे; चरपने श्रात्मा मं सव इन्द्रियो फो स्थिर कर :उनका सलेपकार 
निरोध कर श्र्थात्‌ किसी देश कालम मी दिस न करता हुश्रा सव भरारियो : 
को श्रमय दान दै, यहाँ. शन्द्‌ सद पापौ काउपलत्तण हे जिसका श्राशय ` 
यह है कि कोरई-पापन कस्ता श्रा श्रपने को पविन्र करेयार्यो कटो करि सदा. 
ही वेदिककसं करता इुश्रा श्रपनी श्रायु को वितते, इख प्रक्र याचदाधुप कमः 
करने वाला पुरुष न्रह्यलोक को भाघदहोता है श्रोर किर उसको आदचि = वारंवार ` 
अवखादि नहीं करने पड़ते श्र्थात्‌ पेखा पुरुष नियतकाल तक मुक्ति का ःश्रानन्द्‌ ` 
भःगता इना सहाकट्प हे पश्चात्‌ फिर संसार में श्रता है । 
यह पूर्वोक्त जहाक्षान सम्बन्धी उपदेश प्रथम" बह्मा नामक पि ने मद्धि 
कश्यय को क्रिया, केष्यपने बलु को श्रौर मञु.ने सच प्रजाश्च को उक्त-क्षनं का. - 
उपदेश क्रिया, जो भजु भगवान्‌ के.कथनाद्ुसार श्रपने जीवन को व्यतीतंक्रर्ते हः 
वह संसार मे. सव भक्नार क देश्वय्यं सोगते हए श्नन्ततः उस परमपद को धा होकर .. 


` अमृत होजाते है, “लृचु पुनेरवततेः पाठ दोवारः उक्त श्रथं की ` खदृता' 


के लिये. श्राया है अर्थात्‌ उक्त नियमानुक्लार क्म करते बाले . अवश्य युक्ति को ` 
प्राप्त ते दं ॥ र 


इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्धे 
ान्दोम्योपनिषदास्यंभाष्ये 
अष्टमः प्रपाठकः समाप. 


~“ ~~नो 
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